हसवशाव्राजकाचार्थ- 
भरीविदयारण्यस्वामिषिरव्ित ] 


द ए ल ९. © 8 ५ घ हष 
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शुथरक्षागजश्रीमत्पडित 


ही 


व 
मुमुश्चुजनके हिताथ, 
खेमराज श्रीकृष्णदासने 


निज “श्रीवेड्टेश्वर › स्टीम्‌-पुद्रणयन्त्राख्यमे 
नुद्धिक्ष कर भरशिद्ध किया) 
अनादिमायया राता ऊवेक् इविलक्षणौ | 
मन्यन्ते तद्वधुदासाय केवलं शोधनं तयोः ॥ 9 ॥ ` 
सवत्‌ १९.८२, राके १८४७. 


सवाधिकार ““श्रीवेड्टेन्वर' परेसाच्यक्षने स्वाधीन रक्वा । 








न 


दस पुस्तकके खेमराज श्रीडभ्णदासने अम्बहे खेदवाडी ७ वी मठी शम्बाडा केन, निज 


¢ श्चीविङ्करेश्वर ?: स्ठीम्‌ वररभे अपने लिये छाप कर यहीं प्रकाशित कियः | 


६५९ 





2 0 भ १ कि ० १ 








{= = ॥ 
(शि ¦ 1 
9१ | ५ 
(य्‌ | १९ 
(; 5 
८4 ४, 
44 ५ 
{{ १३ 
1 १ 

(4 

५ 
(4 दिक, तविष ४ 
९ १ | 
्ु ५ 
दु | 
[४। ; 
। । 


अन 


न 6९.266. 


6९; 


५ १४५ 


५ 


29 


ग्न 








५ -पृहावाङ्यदिरेव 
&-चिक्रदीपप्रकृर 
७~-तुत्िदीपप्रकरणः 
< -कूरस्थदीपप्रकरणम्‌ 





\ 
(८ 





को 


§ 
प 
<£ 
4 


(८ 


\; 










| ९-ध्यानदीपृधरकरव |; 
| १०-न्‌] टकृदी पपकं | 
१ १-बक्षानंदे योगानदप्रक 4 





१२-बह्मानंद्‌ आत्मानद 
् -अह्मानः 
9 ३-जलान 





@& १ ५-बह्यानदे 9 


१ .५- ब्रह्मानन्दे धि 








ॐ र नि ९) ५ (॥ 
द| 8 
स 
34 ६ 
& २ 
्‌ १.2 
| २ 
> ; द गरपककनण द्या गि परर नत ~ न 
| ५ 
| ॑ | 
च 1 | 
र ॥ । 7 
44 ध 
| छ 


€ 
&& ॐ ७ अ 659 १ 948 ७ 
114 1111111. 


1 न 


› 
त) 


4 





भाषादीकाक्तमता 
तच्च विविकप्रकरणम्‌ १. 


न (र) 0 
श्रीगणेशाय नमः । 


नमः श्रीररीकरानंदगुरुपादांइजन्मने ॥ 
सविखासमदहामोहय्राहमरासेककमणे ॥ १ । 


मायाकहिपतसखतेरपगमं यद्रोधपाघ्यं विदु 
नसवा जह्य सुसुक्षुष॒क्तिकरणं तसपचदश्युद तिः 
नुया मिहिरादि चैद्रेदुषा भाषातरियमीतिदा 
सत भवभोत्िभातजनुषा विन्ञेषु कः साहसी ॥ १ ॥ 


प्रारभ किये यथम दिघ्ननिन्रृत्तिकं ट्यि इष्टदव ओर गुरुके ` नमस्कार शूष 
मगलको प्रंधकी आदिम, लित है-क्षि संपरणै जगतुको आनंदृरूप - सुखकारी 
जो परमाप क्याके वही "द्य समको आनंड करता है यह श्ैतिमे स्ख ई 
ओर सवपते उत्तम प्रेम्यशा आश्रय दहोनेपते परमासहू्पं जो मत्या 
{ जवि ) अथात्‌ जीवसे अभिन्रजो पग्मासमा ( अह ) वही जो युह-अथात्‌ 
जिनके मछ पक्र गये हं उनके मरको -दुराकरणा्थं शरेष्ठ उषदेशसे षरमतस्व 
( ज ) मं आचायेकी मूतिमं टिक्कर युक्त करने ( भिहने ) बाछा ब्यक 
गुरु ६ इस वेद्‌के वाक्यसे नावसे अभिन्न पसक समान जो अणिमा. आदि 
्रिद्धियपि युक्त) गुर अथवा लक्ष्मीपते सुखके कता जो आनद्य गुरु ` स्याकि 
दाताकः परम आश्चप दान दही है" यह श्ुतिमं छिखा है -ेमे पूर्वोक्त गक उन कम- 


१८“ एष एवार्नेदयविडति श्रतेः ! रे"परिपक्घय ये तानुरादनशक्तिपातनेनं योजयति परे ते 
ख दोश्चयाचायम्तस्थः,। २4 रातेदयतः पयण, ॥ 


८२) पशचद्दी- [ तत्वव्रिवेक- 


र्यी चरणाविदं के हम प्रगाम करे हज पथिपधी आदि कायोकि स्ह युक्त 
यह मोदरूप धाह अथत्‌ आग्यःरूप सूर अङ्गन रूपमे जो अपने वदमं आयेकों 
मकरके समान दुःखा दाता जो सवार उष्ठ मादे थास (मक्षणदा नाश) कता हं। 
भावार्थे यह रै पि पयव आदि सार सिव अविद्यारूप भाहके नारक, जी 
नीवसे अभिन्न जह्य युषे कमटरूप चग ्णारविद-उनको इपर नमस्कार क्रते है 
यहा जीव ओर बद दकताङ वणन अदैत इस अरथा दिषय ह-ओर जीवको 
अञ्यरूगकी प्रकटता वा अदिया आदि अनथक जित्रत्ति प्रमेजनदहै ओर इस अथ. 
सेवे जाने नतिं ओर भथ उनको जनःताहे यह प्रतिषादयप्रतिपदकभावरूप 
सम्य हे -भोर अदेदका अमिञश पुण्र रस अयशा अविशायी द) ये कारा विषय, 
प्रयोजन, स, अधिङ्घाधं (जो अथकरी भदिमि हेते दै) इस छसे चित 
कि पमस ॥ १ ॥ 


तत्पादावुश्दददसेषानिभस्चतसाम्‌ ॥ 


सुखबोधाय तक्छस्य विवि फोऽथ विधोयते ॥ २॥ 


अव अवात ( मध्यक्ते ) प्रयोजके कथनपूर्व॑क व्रथफे आरभकी प्रतिज्ञा 
रेते हं फि उत प्रूबा्त युषे कमरल्ल्य दोना चणांशी सेवा ( स्तुति. 
नमस्कार ) स रागद्ध्व आदे रहित (निम) ह अंतःकरण लिना उनको 
अनायाप्त { विना परि्रप्र) से त्ख ज्ञानां इस ( दक्ष्यमाण ) षिवेकको करते है 
अथात्‌ नरी है कदी आरोप ( श्रम ) जिसका जषा रज्जुमें सका सता है-रेपे 
तस्मि आदिं महावाक्ये जानने योग्य अवड संच्चिदानदशूप परब्रह्मका 
उरी उक्त. परबरह्मप आेप शि ( माने ) पचकोशरूप जगते विवेक 
(भद्‌ ) कों करतें अयात्‌ जगततूके विक्रारासे रहित परजञ्यका जिसे 


प शे 


ज्ञान हाराय एत अक्स्णन् आम करत हं भ्या जसं रञ्जक ज्ञान विना 


[क 


आर्‌ (कथं सपत पडा हुए शरारकष- आदेकां निद्ोत्त नदी हेती एमे र ज्यरूप्‌ 


"$© &‰ 


आचहनफ़ ज्ञान विनायुतदुःख आदे तारके अन्था मी निवृत्ति नहीं होती 
इसस यह विरेक सुृश्चुफा परम उप्यगी है | मावारथं यहद कि गुरुके चरणार- 
विदो ससि नेर्मर बु दधषाको सुखद्रूरह बोधे छ्पि यह तत्व (अहम) का 


[वरद्क्‌ करत्‌ हइ ।२॥ 
` शृब्दस्पशादयो वेद्या वेचिञपानाशरे पथक्‌ । 
ततो विभक्ता तत्संविदेकरूष्यात्न भिद्यते ॥ ३ ॥ 


कस 


+ 


ग्रकरणम्‌ १ 1 भःप्‌दीङासमेः ¦ ( ३) 


जीय अद्यकी एकतासू्प शविषयङी समावनाके छथि जीवको सतयङ्ञात आदि 
स्वरूप दिखनिके अभिष्छावीं त्रयशार प्रथम ज्ञानङे अभे. ( एक ) के कथनपे ज्ञानक 
नित्यता तिद्ध कत्ते ई ओर उत्तमे भी नडी मकार स्पष्ट उयदहार्‌ ई निस 
दी जागरण अवस्था ज्ञानक एकताको कष द क्ति इद्धियो (नेत्र अटि) सेरूष 
आदि विषयाश्च जिषठ्थज्ञान हो देष जत्‌ अवस्थामे ज्ञानङे विश्थ ( सजी जानं 
जार्यै ) जो शब्दं स्पदं आदि आकादय आदि मूतोके गुण ओर उन शुणक्गे आश्रय 
आदि दिवि्ताते अथ्‌।त्‌ गौ अश्व भादिक्े सत्ान षिरक्रम दने परस्पर भिन्न हं 
आर बुद्धिर कथाह विरेक (विचार ) जिषकारेमाउनदाड्द्‌ स्रो अादिकन्न 
एकषूप ( ज्ञनं २) होनैसे अथात्‌ एक आकारे प्रतीव होने आकारे समान 
भिन्न नही ह निदान यब्दका ज्ञान स्परकः ज्ञान इत्यदि ज्नामं इन्द्‌ आदे सच 
पियकि भद्पे ज्ञानका भद्‌ भतीत होता है वस्तुतः ज्ञान एक दै ओर परमार्थं अव- 
स्थाम जव शब्द्‌ आके भिथ्यत्वका निश्चय होता है व्व व्यह्पज्ञन ही देप रहता 
ह इसे ज्ञान पक रूप ह । यहां यह्‌ प्रयोग (अद्ुमःन) है क विवाद्का आस्पद जो 
सवित्‌ (ज्ञान) वह स्वाभाविक भद्पे शून्य ट उपायिके ज्ञान षिना अज्ञात हं भद्‌ जि 
का शेसी होनेसे आकाररे समान-अथवा शब्दश सवेतमे स्थरो संवित्‌ भित्र नदी 
है सवित्‌ हानेसे स्पशसवित्‌के समान-ईइस मकार अनुमान कलस एक दा ज्ञानक उष 
धिसे प्रतीत इए भदे भिन्न व्यवहारकीं सिद्धि हेनेषर शस्ववि क भद्‌ साननेभं मर्‌ 
मा नना पडेगा अथात्‌ अनेक ज्ञान मानने षडगे ¦ आआडमानम चार वस्तु दैति द 
पक्ष) साध्य, हेतु, दृष्टति, जिक्षम साध्यक्ा संदेह ही उसे पक्ष) आर जा सिद्ध किया 
जाय उपे साध्य, ओर जिसे सिद्ध किया जाय उति हेतु, ओर निक्तम हेतुत साध्कका 
निश्चय प्रतीव दहो उषे दृव कृते द-जत-पवेता वदहिमान्‌ धूपा सहानव 
यहा पर्वत पक्ष वहि साध्य धूम्र दहतु महनप् दृष्टाव हे इसा प्रकार अन्व अहु 
मनोम भी समञ्चना । भावाथ यह है किं जानने योग्य शग्द्‌ स्पश आदि विष्यगीं 
अश्व भादिके समान विरक्षणताते परस्पर भिज २ द ओर बुद्धिर विचारादुभा उनका 
लञःन एकरूप होनेसे भिन २ नही ६ अथात्‌ एर रै ॥ ३ 


तथा स्वपरेऽबर्‌ वय तु न सिथरं जागरे स्थिरम्‌ ॥ 
तद्वदोऽतस्तयोः सषिदेकह्पा न भिदे ॥ ¢ 
इसी उक्त तिक स्वभे दिते है कि-ञेस जाग्रत्‌ अवस्थां विधयो 
विचित्रतारे घः प आदिकाभर्‌ ओर ज्ञानका अभेद इसी प्रार्‌ स्वथम भी भद्‌ 
ओर अभेद है हद्िय अपने २ विष्येको छोडदं ओर जाग्रत्‌ अस्या संस्कारद 


कड 


जिसे दिषय सदहितज्ञानपेदा हेता है उमे स्वपर कते उषम घी विषवषाकादटी 


(४) पथदशीं- [ तस्वविवेक- 


भद्‌ है ज्ञानका नही बह तो जाग्रह अवस्याकेः समान स्वप्नवस्थामेमी एकक 
याकि विषय ओग चाने भेद ओर अभेदसे स्वन्र ओर जाग्रत्‌ ये दोनां एकख्प ह ई 
तो स्वर जाग्रत्‌ यह्‌ भिन्न २ व्यवहार किस होता है इस रकाकीं निवृत्तिं छिये 
स्वप्र जायतुके भेदकाः कारण वणन करते ६ कि स्वप्न अवस्थामे दीखता हआ घट 
आदि वस्तु भका समूह स्थिर नदीं होता कथौक्रि उसका शरीर भ्रतीति मान्न 
सौर जाग्र अवस्थां जो वस्तु दीखती £ वह स्थिर है क्योंकि वह्‌ कालांतरमे 
भी दीखनेके येण दहै इश प्रक्षार स्थिर अस्थिर विषयांकी पेरक्षणताषे जाम्रत्‌ ओर 
स्वप्नका मेदं दहै । कदाचित्‌ कोई शंका केरे कि या स्वप्र जाप्रतका भेद ह तो उनके 
ज्ञानका, भीभेद होगासों ठक न्ह. क्योकि स्वप्नं ओर्‌ जाप्रवके विषयकः 
जो ज्ञान ई वह एकरूष होनेसे अथात ज्ञान ज्ञान इस एकाकार प्रतीति दोनेसे एक 
ह -भावाथं यह्‌ है फि वैसे दी स्वप्ने भीं विशक्षणतापते विष्योका मेद्‌ है त्नानका 
नहीं परंतु स्वप्नका ` विषय अस्थिर ओर ` जाग्रता स्थिर हेता है दी सखष्न ओर 
जाग्रत्‌ मवस्थाोंका भेद है ओर दोन अवस्था विषयोफा जो ज्ञान है वद एक 
श्प होनिसे भिन्न > नदी है\॥ ४॥ 


सुप्तोत्थितस्य सौषुप्ततमोबोधो मषेस्स्मृततिः ॥ 
सा चाऽबद्ुदविषयाऽवबुद्ध तत्तदा तमः ॥ <॥ 


इस्‌ प्रकार जायत्‌ ओर स्वप्र इन दनां अवस्थाओंमं ज्ञानको एफताको सिद 
करके सुषुप्ति कारके ज्ञानका भी पवोक्त दोनों अवस्थाके ज्ञानक सम एकता- 
की सिद्धिके सिय प्रथम सुशरुमिमे ्ानको सिद्ध करते ₹ कि पहिरे सोकर भत्तः- 
कारु उठा अथात्‌ -सुषुपिसे जगा जो पुरूष उसको सुषुप्ते - वर्तमान अज्ञानकाः 
नो ज्ञान ह अथात्‌ मे एषा ससे सोया कछ भी ज्ञानं न रहा बह अन्नानका “ जान 
स्मरण है मवयक्ष अचुमानः नहीं दै क्योकि मव्यक्षके कारण दैद्रिय अदि संनि 
क्षं ( संबंध ›) का ओर व्यातिज्ञान-दैतु आदिक उस. समय. अभाव है ओर सरण 
उठी पदा्थका हआ करता हे जनिसेज्ा म्रथमन्ञान हो चुका हो यह व्यक्नि ८ नियम ) 
जगतमं देखी है इससे वह सुषुपिषमयका अज्ञान सषुपिम जाना था यह्‌ 
मानना षडेम। यहां भी यंह अनुमान दै कि विवोद्श्ा आस्पद ज) मे छ - नहीं जना 
यह्‌. अज्ञानका स्मरण है वहु. अनुभवे . जन्य हे स्मरण हनेसे वहं मेरी माता रै इस 
स्तिके. समान । भाषाथ यद दे कि सुषुिसे उदे मयुष्यको जौ भनि पुखैमे सोया ङछ 
जान्‌ न रं यह अज्नानका जगन. दै वेह स्मकण हैर स्मरण ज्गात.पदाथंका दता 
ट स्सषि सुम अक्तानक. चैन इभा. थी. यहु मानना पडगु अन्यथा पर्तःकार 
सपर्ण च हीता) ५४ 


भ प्रणम्‌. १ | भषादीकासमेता । (९) 


स बोधो विक्यादित्र न बोधातस्वप्रबोधवत्‌ ॥ 
एवे स्थानत्रयेऽप्यका सवित्तद्रहिनांतरे ॥ & ॥ 
मासाब्दयुगकट्येषु गताऽगम्येष्वनेकधा ॥ 
नोदेति नास्तमेत्येका सविदेषा स्वयैग्रभा ॥ ७ ॥ 


उस अज्ञानके ज्ञानरूप भनुभवको अपना विष्य जो अन्नान्‌ उक्षे भद अर 
इतर ज्ञानसे अभेदका वणन करते ई कि वह बोध (ज्ञान ) अर्थात्‌ सुषुपति कारक 
अज्ञानका अनुक्चव अपने विषय अज्ञाने भिन्न ३ हं ओर बोधसे इस प्रकार अभिन्न 
है जसे स्वमकालका ज्ञान जाप्रतङघेज्ञानसे भिन्न नही होता है । यहां यह अनुमान सम- 
सना करि सुषु्निऊाटङे अज्ञानका ज्ञान विषते भित्र होने योग्य है बोध हीनेसे घर्ष 
योधकी तुर्य आर वह सुषुकषिकारके अज्नानका ज्ञान अन्य ज्ञानोसे भिन्न न ३ बोध 
होनेसे स्वके वोधकी तुर्य । अब फटितको कहते हए इसी न्पायको अन्यत्रभी दिखा- 
ते हे किं इतीपकरार एक दिनिकी जाग्रतु सूम सुपति इन तीनों अवस्थामिं संवित्‌ 
( जान ) एक ही है ओर इसीप्रकार अन्य दिनमें भी ज्ञानका अभद दी ३ चैते एक 
दिनिकी तीनों अवस्थामि ज्ञानका अभेद है इकीयक्रार अन्य दिनोमिं अनेक प्रकारसे 
बीते ओर आनेवले दिन ओर्‌ चेत्र अ।दि मास, ओर प्रभव आदि वर्षम जौर कृत 
आदि युग ओर बाह्म आद कल्पामिं जञानका अभेदही है ।अव ज्ञानेके अभदकी सिद्धिका 
फर कहत ह जिससे सवित्‌ एक ३ इससे न उदय होती है ओर न उत्पन्न होती ३ 
न अस्त होती है न नष्ट होती है, क्यो क विना साक्षी उत्ति ओर नाश नदीं होते ओर्‌ 
अपने  उत्ाक्ते विनाशक वही सित्‌ आप नही जान्‌ सकती ओर दृप्तरी कोई सवित्र 
ह नदी इससे सवित्‌ ज्ञान) निस्य ओर एक द दै।कदाचिव कोहं संका केर कि अन्यतो 
सवित्‌ हे नहीं तो पाक ज्ञाता) के अभावम्ने शस सेकित्का भी भानन होगा तो सब 
जगत्‌ अधा हो जायगा सो दीक नहि कर्यो यह सेवित स्वधग्रकारारूप है । यहां यह 
अबुमान हे कि सवित्‌ -स्वथपरकाश रूप है, किसी अन्यते जाननेके अयोग्य होकर 
जपरोक्ष(मव्यक्ष) होनेसे।ईस अवुभानमं घटरूप व्यतिरेक दं तह जसे धट खयमकषारारूप 
नही है अन्यत जाननेके अयोग्य होर प्रत्यक्षका विषय भी नक है कितु इंद्रियोसि जान- 
ना ही मत्यक्षका विषय है।कदावित्‌ को$ संका केर कि उक्तं अनुभानमे"अवेयसे सति 
अगरोक्षलात्‌' ( नाननके अयोः प होकर परव्यन्न होनेसे › षिशेषण { जाननेके अरोग्य 
होकर ) की असिद्धि है अर्थात्‌ सित्‌ जानने योग्य है सो ठीक नहीं क्योकि सकत ही 
तवित्रको जनेगी तो वही कमं ओर वही कतां माननेमे बिरोध होमा अर्थात कतौ 


ॐ @ अ क. ॐ 


खोर कृमं (भिन्न २ हेते है एकं नदीं मोर सषित्रके जाननेवाढा अन्य ( दूसरी ) 


{६ ) पश्चद शी | [ तच्ववििक-- 


संवित्‌ मानागे तो अनवस्था दोष हौगा क्योकि उतर दूसरी संवित्ते ज्ञानथं तसय 
ओर तीरसि ज्ञनाथं चीयी सानती पंडगी.३इद मकार कदी भी स्थिति नःहोमी इससे 
स्वप्रकारल्पते भाप्तमान संवित्‌ सवक्ी पकारक है इस जगतूकी अधताका परसग 
रूप दोप नही हे।मावाथ यई ह कि वह्‌ सुषापक्रालके अ्नानका वाघ विषयत नन हं 
आर स्वप्रक्राके बोधक दुस्य बोधते भिन्न नद ह इतोप्रकार जाघ्रत्‌ स्वप्न सुडपि 
तीनों अवस्थां ओर उदीभरकार अन्य दिन-मा्-कषे-युग-कख जो अनेक 
प्रकारसे बीते ओर आगामी है उनमें संवित्‌ एकषहीरहै, नयह्‌ उदय होती ईन 

अस्त वितु यह संवित्‌ एक खयं परकाश्चरूऽ दै अर्थात्‌ इसको किपीके प्रकारा 
अपेक्षा नहीं है॥8 ॥ ७॥ ^ 


इयमात्मा परानदः परप्रमास्पद्‌ यतः ॥ 


मान भूव हि भूयासमिति प्रेषाऽऽत्मनीक्ष्यते॥ ८। 


इस प्रकार संवित्‌ निय ओर्‌ स्वमरकाशरूप रही उसमे क्या सिद्ध हा इष 
दोकाके निवारमाथं कत हं क्कि यह संवित्‌ आसना हे) यहां यहे अनुमान ₹३ कि यह 
संवित्‌ आर्था होने य्य निव्य हराकर सय्क्ाक्ञ हेने8 वटके समान जपे षड 
निससे निस होकर सप्काश नीं है इससे आस्रह्य न है इस अनुभानसे 
आस्माको नित्य भोर संवित्‌ रूपक सिद्धस सव्यकी भी पिदधे हागयी कोवि 
नित्येति भित्र क्षस्य नदी होता ह ओर वाचस्वाति भिधाने भी चह कारे कि सस्यव 
रूप त्यत जिसय हौ उपे निस्य सस्य कदत ई । अब आत्ाको आनंदरूप सिद 
करते हे कि आसा षरानंद्‌ दै अथात्‌ परम ( सर्वोत्तम) आनेदरू१ र निदान आस्पाति 
अधिक अन्य कोहं सुख नदी है स्योक्गि निष्ठे बह आत्मा उवाधिते रदित सवसे 
अधिकं मरम स्नेह्का आस्पदं ( विषथ ) ह उक्षपे यहां यह्‌ अनुमान है किं आत्मा 
परमानद्रूष ह उत्तम स्नहका आस्पदं हेग उत्तमरस्नेहका आस्पद वह्‌ नद हो सकता 
जो परमानदरूष नही होता जक घट जिक्षसे यह्‌ आत्मा पसमेमका भष्पद नदी है यहु 

दी कह सकते इससे परमानदरूष नही है यह भी मद कह सकते ! कदाचित्‌ को 
दाका केरे कि अस्माक विषे मुञ्चे यिद्धार हे इषे दवेषकी भी प्रतीति होनेसे मेमकामीं 
आस्पद्‌ आत्मा नहा ह दरम्रपेमका आस्पद तो श्प होगा सो दीक नहीं क्योकि 
वह मरतीति दुःखके सववसे होती है इसे अन्यथानिद्ध है ओर प्रेम तो आताके विषे 
अनुभवसे 1सद्ध हसा शकाका परिदार करते द फि जिस कारणसे आत्मामे इस्‌ परमको 
सव देखत ह अथात्‌ सव जानते ईं कि मेये अपता अभाकोकमी भी न हो कितुभरी 
सत्ता श सद्‌ रहे इससे कोह असिद्धि नदीं हैमावाथं थह $ यह सवित आस्मारूप ह 


श्रकरणम्‌ १ ] भाषारौकासमेत्ता । ( ७ ) 


यह .आस्मा परनानन्दहूप ६ 
सदव रहं इस प्रेमफो आघा 


4 


ओर परम प्रेमका आस्पद हनः 
असत्ता ( अभव) कमी नद रितु 
जन देखते हं ॥ ८ ॥ 
तत्मेमात्माथमन्यज नवमन्यार्थमात्नि ॥ 
अतस्तत्यरमं तेन पर्मानंदताऽऽत्मनः ॥ ९।! 
पक्षमं हेतुकं अभावरूप्‌ स्वरूपातिद्धेह्द दोष तो मत दौ पमेमकी 
उत्तमतामे मानका अमाव है इससे तुमं विरेषण की असिष्धिर्प दोष ३ 
इस दंकाफी निश्त्िक्े दिये कहते ह कि अपनेसे मिन्न पुत्र आदिम जो भेम है इह 
आत्मके ( अपने ) दिये ई कयां सव आत्मके 8 शेष ह अर्थात्‌ अपनी मति 
द्यि ही पुत्र आदिप्पारे है मौर पुत्र आदिभपरेमं स्वाभाविक नही ६ इष प्रक 
आसपाके विषे जो वियदान प्रमदे वद अन्यके दिये नक ह अयाद्‌ आला किक 
अन्थका दोष्‌ नदह रै कितु आप्माकै प्रेमका नित्त आसाम रहनेदाला अः वमक 
धमं दृत है इससे उपपि रहिव शनत आसाम जो मरम है परम (सपे श्रे) 
है इससे सबसे उत्तप मेपका आश्रष होनेसे आसा परमानेदस्वूप है अथात्‌ 
 सवोत्तम सुखरूप दै यह सिद इभा) भावयं यदरैकिजेपै पुत्र आदिमं जोत्रम है 
वह आत्मके ल्थिदहै ओरी आस्मामें प्रेम अन्यके थिम नही ३ इपर 
आत्मामं प्रेम उत्तम द इससे भाता परमान्दसूष ई ॥ ९ ॥ 
इत्थं स्चित्परानद्‌ आल्या य॒क्त्या तथाविधम्‌ ॥ 
परं व्रह्न तयोश्वेकंय श्रुत्यतषूपदिश्यते ॥१० 
इन पूषोँक्त सात शोको सिद्ध किये अ्थको रकिपते दिलाते दै कि “शष्ट 
स्पक्षौदयः" इत्यादिसे ज्ञानको निचय सिद्ध किषा ओर उस ज्ञानको ही 'इयमात्पादस 
छ्ोकसे आतलमतव सिद्ध किया आर उसमे आस्माको सतत्‌ चित्‌ रूपता आर परमानद्‌ 
इत्यादेष परभ आअनदरूपका समथन ( सिद ) कथा । इस्‌ प्रकारं आता त्म 
आदि महावाक्यामं जो त्वं पका भथं है बह सच्चिदानैदहूप सिद्ध इभा । कदाचित 
कोई शंका केर किंस भकार युक्किसि दी आत्माकी पञच्चिदनररूपता भिद्ध हो गयी 
तो उदनिषदाका विषय न हौनेषे अम्रपाणता सचे जाणगी सो ठाकर नंद क्योकि 
प्रबद्ध भी वेक्ादी ई अथात्‌ रुजिदानदरूप है ओर्‌ वही एवात महादाकय।भ तत्‌ पद्‌- 
काअर्थ॑रैउनतत्‌ से पदोकी एकता अथात्‌ अघ्ड एकरसरूपता तिके अत 
( वेदति ) म प्रतिगदन (वने) की गयी है अथोत्‌ जीव ओर्‌ बद्यकी एकता बेद्‌(- 
तासे प्रतीत होती दै इषम वेदातांको निर्िषयताका प्रक्म्‌ नही हे सकता अथातु 


मेरी 
णे 


= 

र] 
ड 
४ 


-५ 


(८८) प्चदङ्री- ` [ ततवविवैक-- 


+ 


यह्‌ नही कह सकते क पूर्वोक्त अरहा ेदा्तौका विषय रहीं हे; भावाथ यह है कि इस 
अकार पूर्वोक्त युक्तित जीवार सत्‌ चित्‌ परमानंदरूप है भर वैसे दी परह्य भी 
प्रमानदरूप हे उन दोनो जीव बरह्मंकी एकता ( अमद वा अदरेत ) का उष्द्श संपूण 
वेदांत कस्ते ह अथात्‌ जीवब्रह्मका अभेद सिद्ध करते दं ।॥ १० ॥ 


अभाने न परं प्रम भाने न विषये स्पृहा । 
` अतो मनेऽप्यभाताऽसौ परमानंदताऽऽत्मनः॥ ११॥ 

` अवं आल्माके परमनंदरूपमं आका करते द कि आस्ममि. परमानदरूपता 
भासती ३ बा - नहीं भारती अथौत्‌ प्रतीत दयेदी है क नहीं १ कदाचित्‌ कहो कि 
ग्र॑तीत नही होत ते-आस्मामे परम पेम न-हागा अथात्‌ स्वके अचिकसेदनदहीगा 
दयोकरिं सेहं विषयक. संदस्ताके ज्ञाने पैदा हुआ करता हे कदाचित्‌ परमानंदरूपता 
आसा प्रतीत होती है तो.खुखके देतु सङ्‌ चंदन आदिमं बा उनते पदा इए सुखम 
इच्छा न होनी चाहिये स्याफि सुरूप एकी प्रापि होनेपर साधन (दैत. › की 
द्च्छ- नही हआ करती ओर जव सबसे उत्तम आनंदका खभ दहो गया तो क्षणिक 
८ अनित्ष ) ओर जो अनेक कारणक अधीन. आदि दोषक्षे युक्त ह एसे विषय 
सुखकी इच्छा होनी भो अयुक्त ह इससे आप्मा आन॑दरूप नदी हो सकता - अन्य 
कोई मकार ८रीति ) यहां नदी हो सकता इससे पटिदार (समाधान ) करते कि 
जिससे भासने अर न भाकस्षने दोनों पक्षारं दोषदं इस कारण यह्‌ आत्माकी परमाः 
नदरूपता भान्‌ हानेपर भी भान नहीं होती अथात्‌ मरतीत हाती भी भरतीत नही हौती। 
भावाथ यह ३ कि आत्माकी.ः प्रम आनदताका भान न मानोगेतो षर सेहषहन 
होगा ओर भान मानोँगे तो विषयोकी इच्छा न दोगी इस्ते यह आत्माकी परमात॑द्‌ 
रूपता भान होनेपर भी मानन हनेके -समान दै अथात्‌ भ्रकटतसे भ्रतीत 
नरी होता ॥ ११॥ | 


अध्यत्दगमध्यस्थपुवाध्ययनशब्दवत्‌ ॥. ` 
भानेऽप्यभानं मानस्य प्रति्ैधेन युज्यते ॥ १२॥ 
दाचित्‌ सेका -करो किं एकं पस्तुका एक कृटमे भानः ओर अभान. युक्त 
नहीं जे सकता । शस शंकामें यह विकट है किं यह अयुक्त. होना कीं देखा नही 
इसकी सिद्धि. नद हो सकती । पहसा (देखा नही ) तो ठीक हा नदीं सक्ता 
कृथा ` जसे देदके अनेक . पटनेगरे बाटकोके समृहमं के दए पुत्रका जो शब्द्‌ 


उसके . सर्मान.( सामान्य रूपसे भाते इएका भी यह मेरे पुत्रका राद दं यह विशेषं 
रूपसे भन नही शेता वैसे दीः ) -म्माका परमानंद भी भान्‌ हामैपर नदी भासनेके 


प्रकरणम्‌, १ ] भाषारटकिासमेत । (९) 


समान हो सकता है ओर उतत परमानदके.भानकी सिद्धि नदीं हो सकती यह भी षक 

नही क्यांकिं भान (स्फुरना ) के प्रतिबंध (जो कगे ) भानका भी अभान 

हो सकता है अथौत् सामान्यरूपे प्रतीति दौनेषर भी विरोषरूपते प्रतीतिका न होना 

युक्त ह ।भावाथं यह हे किं अनेक्र पद्ने बालके मध्यमे षट्ते हए पुत्रका जो पट्नेका 

दाब्द उसके समान भानमे भी अमान युक्त है वा मानक प्राकेव॑ष्‌ (८ विघ्न ) स 
नमे अभान युक्त हो सकता है १२ ॥ 


प्रतिषघोऽस्तिमातीतिष्यवहारादवस्तुनि ॥ 
तन्निरघ्य विश्द्स्य तस्योपादनयुच्यते ॥ ३२ ॥ 


अव प्रतिवैधको कहते ह षि अस्ति माति (है, मकाश्चता द) इस प्रकार 
व्यवहारयोग्य वस्तुमं उस पुवाक्त उपदहारको दूर करके रम आदिक द्वारा उसे विरुद्ध 
जो न्‌ हे नहीं भारता यई व्यवहार उसकी जो उप्पत्ति उसफो ही प्रतिबध कहते 
दै अथात्‌ विद्यमान ओर प्रकाशमान वस्तु भी भ्रमसे अविद्यमान ओर अप्रकारमान 
स प्रतीव दोहे ।भावाथं यह हेकि द-भासता है" इस व्यवहारे योग्यवस्तुमं नदीं 
है नहीं भासता ३ षिंरुद्ध व्यव हारकी जो पूर्गोत्तः भ्यवदह्‌।रको दूरकरके उत्पत्ति उसको 
ही मरतिवध कहते दं ॥ १३1 


तस्य देवः समानाभिहारः पुत्रध्वनिश्तो ॥ 
इशऽनादिरविधेव व्यामोरहैकनिवधनम्‌ ॥ १४॥ 
अच पूर्वोक्तं प्रतिरव देतुको शंत ओर दर्टतिकमें दिखाते हं कि पुत्रे 

अध्ययनका जां शब्द्‌ उसके सुननेमं तो समानाभेहर (८ बहइुताका सग पटुना ) 
पिशेषरूपस पु्रदीग्दके न लाननेमं पातिवंयक ह-भर आस्माकी परमान॑दत्ताका जो 
अभान उसमं अनादि जो अविद्या ( अज्ञान ) वही एकं व्यामोह ( विपरीत ) 
ज्ञानक्षा कारण हं अथात्‌ आयासं भासमान वस्तु भी नहीं दीखती कयाकि मृखज्ञानं 
( अविद्या ) को नित्रात्तिके विना परमनेदका ज्ञान नदी होसकत। ।भावाथं यहद कि 
पुत्रराब्दके सुननेमे अनेका संग पठना ओर्‌ यदं अना अविधा ही विपरीत 
ज्ञानका हेतु है ॥ १४॥ । 


चिदानदमयतव्रह्मपरतिर्धिवसमन्विता ॥ 
तमोरजःसखयगणाः प्रकृतिरद्विविधा च सा ॥ १५॥ 


अव पाक्त म्रतिषधकरा कारण जो भवि! उसके कदनेके घ्यि उत 
आविचाका सूर नो मङ्रति उक्तका वणेन कते हं किः चिदार्नदरूप जो जह्य उसके पहि- 


{ १० ) एद्‌ री- { तच्छविवेक-- 


विवसे युक्त जो तमोगुण रजोगुण संख एणरूप अथात स रजः तमः ईन तीन) 
` यणोंकी साम्या ८ बरावर ) वस्था उसि प्रकृति कहते ईं ओर बह प्रक्रत दो पङ्कं 
है ओर चकारे आगे जो वणन किया जायगा वह्‌ भी मरकर ६1 भावाथ यहु दक्र 
परचिदानदरूप परह्य प्रतिविच्से युक्त जो तमोगुण रजोगुण स्खदुण इ अङ्कति 
वह्‌ दो प्रकाशन ह ॥ १९॥ 


सच्छङ्द्धयविश्चुद्धिभ्यां मायाऽविघये चते मरते ॥ 
माया्बिषो बशीञ्त्य तां स्याल्छवन्न इश्वरः ॥ १६ 


अव दोनां भद्‌ भर उनके कारणाका वणन करते दं करि स्छगुणकी जो इद्धि 
अथात्‌ प्रकारारूप सचथुणका जो रनोञ्ुण तमोषणामे पडिनताका अभाव 
ओर अन्य णद जो अविशुद्ध ( महिनता ) उने ब्‌ प्रात माषा आर भविदया- 
हप शाख्मं सानी है अथौत्‌ शुद्धसस्वयुज पधान माया ओर मटिन सखप्रुण मान 
अविया हेदी ३ । अव पराया भौर अवियकरे भेदका फ दिखति ह $ मायामे पडा 
है प्रतिवि निक्षक्ा रेप्ता चिदाव्मा( परन्रञ्य) उस मायाको वश्चभे ( अपने अधीन) 
करके वतेनेते घवकज्ञान आदिं युणसि युक्त स्वन इश होता है अथात्‌ मायाके नियंता 
परजह्यको ईशर कहते ह ' भावाथ यह्‌ है कि सच्वयुणङी दु अ अश्युद्धिप वे दोनौं 
क्रमते माया ओर अविद्या मानी है ओर मायाका विष मायातो वशे ककि सवन 
इश्वर हाता ह अथात्‌ मायोपाव्कङ इर कटवि हे ॥ !६॥ 


अविधावशगस्त्वन्यस्तदेचिन्यादनेरुषा ॥ 


सा कारणशरीरं स्यात्‌ प्रज्नस्तजाऽभिमानवास्‌ ॥१७) 
अविक वरामं त्राप्त हुम अथात्‌ अविद्यां मरविनिवह्यसे स्थित भिः 
द्या परेत्र जो चिदाप्मा वह जीव हे ओर बह जीव उपर्वरू्प अदिद्याकरी विचि 
तापे अथीद्‌ अविदक्षि पेरा इर अ्ुद्धञ न्यून अधिक्‌ भवभ्रे देवं मदरुष्व तिङ्क 
आदे मेदे अनेक ग्फारका होता दै जते धज ईषीका ( अपरडाक्रा ) को पृथक 
करख्तेहं इसपर तीना श्राप षर पुष युक्तया आत्माको पृथक्‌ जान रेते 
है" इक्ष वचने तीनां रारीरांते प्रथ्‌ वि जीब।साको षरजह्मष्प कर्हगे-उसमं वे 
न खरी कने दं ओर उन शयीगंदपि जीवकाक्या ङ्र्हं इक आकाक्षाकी 
निवृत्तिर व्यि उन शरीर आदिकाका कमपे वणेन करतदहं फ वहं विश्वा कारण 


० €^ ह, 


सरीर हीती हे अथात्‌ स्थुख सूकपशगीका काण श्रीर्‌ है । कथा प्रृतिका अवस्थाः 





१ यथा सुजादिषीकैवमास्मा युक्त्या समुद्धतः । सरीरत्रितयाद्धीरैः परं ब्रहैव जायते 


प्रकरणम्‌ १ 1 भावादीक्ासमेता। (११ 


विश्येव हेनेसे उप्त आश्ियाको कारण, ओर तथद्नानसे म हैजानेसै शसैर कहती 
हे ओर उस कारण इरीरका अभिमानी अर्थात्‌ उसे तादास्य ( एकता ) अध्या- 
ससे अहम्‌ इस अभिमाना ओर अविनार्रूप अयुभव ( ज्ञान ) प्रज्ञा ( बुद्धि % 
वाटा हने म्न कहता है अर्थात्‌ उसको भाज्ञ कहते दै । भावाथ थौ कि अवियाकाः 
वदीभूतं नो जीव हे वह अविदयाको विचित्रवासे देव मनुष्य आदिं < अनेक प्रका 
रका है भीर बह आक्िया कारणषशरीर कदाती ६ ओर उस्‌ अविथाक्ते अभिवानीको 
परज्न कहते ह ॥ १७ ॥ 


तमप्रथानप्रृतेस्तद्धोगायेश्वराज्ञया ॥ 
वियत्पवनतेजोवुवो भूतामि जङ्किं \ ३८ 


अव॒ क्रमपे माहु क्ष्म शरीरका ओर दृकष्म रैर ३ उपाधि 
जिष्ठको रेसे जीदका वणेन कनके लिये षषम रारे कारण आकाशश्च आदिकी 
सष्टिका वणन करतदै कि डन यज्ञ आभेमानी जीवे भगथं अथंत्‌ सुल इख 
की प्रापके छ्य त्तरागुण है प्रयान ( मुख्य ›) जितम देक पूषक्त प्रञ्चात्रे ( उकद्‌ाः 
नकारणल्प } से जगत्के अधिष्ठाता खरी अज्ञि अथात्‌ शक्षापूरवक रचनेकी 
इच्छारूप (नाभेत्तकारणलूप आक्ञसे अकारा वायु तेज जछ भूमिय शंच भूष 
पेद्‌ हए अथात्‌ भभिन्न ( तदू ) निमित्तोपादानरूप माथाते पारो भूत उवन्न हए +. 
भावाथ यह है जि उन जीव्रके भोगाथं तमोगुण ह मरथान जिम देसी वङ्ृतिसे इन्धर्कीं 
अज्ञा अनुसार आका आदे पचो बूत उत्पल इए ॥ १८ # 


सत्वाशैः. पंचमिस्तेषा कमाद्धी दवियपं चकम्‌ ॥ 
श्रोऽत्वगक्िरसनव्ाणाख्यश्चुपजायते ॥ १९॥ 


अव पाचों भूदाकी सखष्टिको ककर भूतसिजो उत्व इर उप्त खशकि 
कहता हआ आचापे प्रथम्‌ ज्ञानहद्वियकी खश्को कहता हं कि उन्‌ आक्षा आदि 
` कारणरूप पांचो मूतोके जो पांच कखगुणी भाग उनपे श्रो खडा नेद रसना घ्राण 
नामकी पांच ज्ञानहद्विय कदा इई अथात्‌ एक २ भूत्के सचशुगीभागक्े श्रोत्र आदिं 
्ञानदंद्विथ क्रमे उत्पतन दुर । भावाथ यह्‌ द कि उन सूतके पावो सखदुभी भागि 
श्रौत्रं त्वचा अक्षि रसना प्राण येरपाचो ज्ञानद्विय मसे उत्य्द्रं\\ ९९ 9 


तेर॑तःकरणं सवेवृत्तिभेदेन तैदडिषा ॥ | 
मनो विमशंश्पं स्याहुदधिः स्यातिश्वयाद्मिक्छ \ २० ॥ 








{ १२) पथ्चदरी- [ तत्वतिवेक- 


सखयुणी भागोके पृथ २ कार्यको ककर समके असाधारण काथके 
ह्वे ईक्ष मिले हए उन संपरूणे सत्वय॒गी भागते मन ओर इद्धिका उपादानरूप 
अंतःकरण पैदा हआ ओर बह अंतःकरण इत्ति ( परिणाम ) कं भेदसे दौ प्रकारका 
३ । उक्ती वृत्तिफे मेदो दिखाते ई कि संशयरू१ दृति, है.स्वरूप जिप्तका पह मन 
न नर ® , क ~ इ ह £ १९ 
होता ३ ओ निश्वयलूप ह बृत्ति निकी यह इद्धि होती ह अथात्‌ मनक। संदेह 
ीर उुद्धिका निश्चय काथ होता है भावार्थ यह है कि मेरे हृष भूर्तके सत्वधुणी 
भागते अंतःकरण होतः ३ कह अनःकरण वृत्तिङे मेदे दो प्रकारका है कि संशय- 
खय मन जर निश्चयरू१ बुद्धि होती रै ॥ २० ॥ ` 


रजोंऽशैः पैचभिस्तेषां कमातकर्मद्वियाणि त॒ ॥ 

- वाक्पाणिपादपायुषस्थामिषानानि जज्ञिरे ॥ २१॥ 

अब कमे \ माप्त रजोधुणी मागंङ्ञे पृथ अपतताधारण (भिनन २) 
कार्योको कहते ई करि उन भाकारा भदिके पचो रजो्भी भागोसे अयात्‌ उपा- 
दान कारणरूप अंश्चोपे बाणी हाथ पाद युदा खग नामक्धी पांच कमरैद्रिय 
अथात्‌ कारयेकी कृतं। इद्विय उच्पत्र हृ। एक २ भूतके रनाधुणी भागसे"एक २ 
दरिषका जन्म इभ,। भावाथ यह दै कर पाच भूरतोके रजोयुणी भामेति बाणी हाय 
धाद युदा गि नामकी पाच कर्मेद्विय उत्पन्न इर ॥ २१॥ 


तेः सर्वेः सहिः प्राणो वृत्तिमदास्स पंचधा ॥ 
प्राणोऽपानः समानओथदानव्यानौ च ते पुनः ॥२२॥ 
अब रजोगुणी भागोकि साधारण यको कहते ह कि उन मिहे हुए संपूण 


रजोगुणी भागि प्राण उत्पन्न होता है ओर वह माण प्राणन( जीवना ) आद वृ्तिके 
भेदसे प्रण अपान समान उदान व्यानरूपते पांच मकार्का है ॥ २२॥ 


बद्धिकरमद्वियपाणपंचकेमनसा धिया ॥ 
शरीरं सप्तदशभिः सृष्ष्मे तदिगसुच्यते.1। २३॥ 
जिसके". स्थि माण पथेत आकाश्‌ आदिक खधिका वणेन्‌ किया उतु 
फलको अन्‌ दिलाते ह कि पांचो जञानेदिय ओर .पाचो कर्मद ओर पांचो माण, 
मन ओर इद्धि .इन_-सनरह तरखवोति शम शरीर होता हे ओर उसीको छिंगारीर 
कहते ह अथात इन्‌ स्त्र्‌ तोका ही िगङ्रीर्‌ नाम वेदतोर्भे कश हे ॥ २३ ॥ 


ग्रकरणम्‌ १ | भाषादीकासमेता \ (९९) 
^ > जह, , जसत्वं + ` ० 
्रा्ञस्तथामिमानेन तेजसतवं प्रपद्यते ॥- 
हिर्यगमेतामीशस्तयोष्येशि्तम्ता ॥ २४ ॥ 
इस अकार सूक्ष्म शरीरको कहकर उम सुक्षमरगीरंके अभिमाने भ्न ओर 
इरी अन्य मी अवस्थाको कहते ई कि) मर्निसखमयान अविद्या हे उपा 
जिसकी पेसा जीव तेज शब्दके वाच्य ( अथं ) अंतःकरणसे उपरक्षित ( जान ) 
छिगारीरफे अभिमानते अर्थोत्‌ तीदाल्य ( एकता ) के अध्यासपे तेजसनामको 
प्राप्त होता ह अर्थात्‌ सुक््मशरीरके अमिम्‌ानीको तेजस कहते द ओर शुदधसतसव ह 
प्रधान जिसमे एत माया निकी उपायि ह रेता परमेश्वर ' उस्न छिग दारीरमं अं 
( तँह ) इत अभिमाने हिरण्यगर्भनामङ्ो माप्त होता ह अथात्‌ हिंगकरीरके 
अभिमानी श्वरो दिरण्यगमं कहते द ओर यह शंका न करनी कि तेजस हिरण्यगमं 
इन दोनोंको जब छिगक्षरीरका अभिमान तुल्य दै तो उनके भदकाक्या कारण होगा 
क्योकि उन तेजस ओर दिरण्ययभका व्यष्टि समष्टि भाव दै अर्थात पत्येक किगशेरके 


अभिमानीको तैजस कहते . ई ओर सेप्रणं लिम क्षयरके अभिमानीको दिरण्यगुभेः 


कते द । भावाथ यह है कि एक उनशरारके अमिभानी भ्ज्ञको तेजस ओर 
सव हिगदचरीरोके अभिमानी ईश्वरको हिरण्यम कंते है ओर उन ॒दोनाका 
व्यष्टिसमं श्िभावरूपते मेद है ॥ २४ ॥ 
सम्िरीशः सर्वेषां स्वात्मताद्मत्म्यवेदनात्‌ ॥ 
तदभावा छ 9 न ठ्थषिसन्न १. र 
ततोऽन्ये तु कथ्यंते ग्यष्टिसज्ञया ॥ २५ ॥ 
ईश्वरे समषटिलूप ओर जीवोकि व्यषटिहप हनम करिणका वर्णन करते ह 
कि ईश्वर अयत्‌ दिरण्यगमभै सेधूणं तैनस किगदरीराको अपनी आसाके संग एकताक 
जञाने संम होता दै ओ ईश्वरे अन्यं जो जपि ह वे अपनी आस्माके ग समकर 
देकेताके अभासे व्यष्टि कहत हँ अथात्‌ मंस्थक'हिगङगीरमे उनकी एकंता है इसत 
उन्द व्या करते द ॥ २९. ॥ - - 
-तद्धोगाय पनर्भोग्यभोगांयतनजन्मने ॥ 
पैचीकरोति मगवान्‌ प्रत्येकं वियदादिकम्‌ ॥ २६॥ 
इस भकार िगररीरो जर ~ दिगश्रीगेषाधिक ` तेनस हिरण्यग्॑कः 
दिखाकर स्थूढःदारीरकी जो शपति उतकीतिषधिके -छियि _पवीकरणके निरूपणा 
कृहते दै कि भगवान्‌ अर्थं त्‌ रेशवयं धमे यदा श्री ज्ञान वैराग्य. इन छः- पाते युक्त 
प्रमेश्ुर वारर उन जीविकि भोगाथे ओर अन्न एन आदि भोग्य पदाथ आर्‌ 


[9 


{ १४) पवदरी- [ त्वधिविक- 


जरान आदि चौर्वीं पकरारके शरीरय उत्पत्ति खि आकाश आदि प्रत्येक पचो 
भूता पचीकरण कदत ३ अर्थात्‌ एड २ भूतशो पाच २ मकाश्का कति हं) भावाथ 
खंह है कि जीवको भोम ओर अनन पाः अर दरीर इनके अथं परमेददर आकारा 
अहे पदा भूतीका पचीकरण कतं हई ॥२६॥ 


द्विषा दिघाय चेकेकं चतुधा प्रथमे पुन 

स्वस्वेतरद्धिती यश्य ननास्पच पच ते ॥ २७ ॥ 
अव षक २को पांच २ रूपताओ देतु वचीकगरणक्तो कहते दै कि आकार आदि 
शकः एक्‌ भूदाकेदोदो भाग करके भोर दोनों भागोमे प्रथम भागके चार २ 
भाम करै जितत भूतके चार भाग ह उक्षसे भिन्न चासं भूतौका। जो स्थूख दृक्षया २ 
गहै उस रेके सग प्रथप भागक चार २मागके मध्यमेति एकरभागके भिरखानेसे 
वै आकार आदि पर्चो भूत पंच २ प्रकारके दति ह अय॑त्‌ एक भूतमं अधा भाग 
अपना भोर आधेम चाये भूतोक्ता एरर भाग होनें चासे भुत हेते द ओर सव 
भूर्तं अर्वना २ जआधाजो अधिक भाग है इसे आक्षा आदिमं आक 
सादिका ही ह्र हत्त है पवन आदिक व्यवहार नहीं होता है क्योंकि व्यातर्जनि 
हय मे यद खिला । भावयं यहहै्ि शकूर भूतक्रेदो २ भाग कफे ओर 
उनमसे प्रथय मागके ८. माग करके अपने भित्र दूषेर भागोम सवका एक २ 

कणि भिडानेतर ३ आकाश आदि भूत पाच २ प्रक!रङ्‌ होतेह ॥ २७॥ 


तेरंड्सतर भुवन मोग्यभोगाश्रयोद्धवः ॥ 
दिरण्यगभः स्थूरेऽस्मिन्‌ देहे वैश्वानरो भवेत्‌ ॥ २८ 
अव पंचीक्गस्मणङो कहकर उन भूति इदन्न हए का्थेकि सभूटको 
दिखोत क्षि उन पवीकर्ण क्रिपे सूररि पषूग जन्नंड उत्पन्न हेतः ह आओर 
उस ब्रह्मम बञ्चाडके अतगत भूमिर उषे भागम द्तमान भूमि आदि सात 
ङोकं ओर भूमिके नीचछे भागम वतमान अरर आदि सात षताछ भर उ 
श्वन्‌ उन २ प्राणिवाक भोगायं अन्न भादि ओर उक्त ३ रोकं उत शदैर 
उन्दी पर्चकरण किमि मू्वोति ईषकी आत्ताके भनुत्रार कदा हेतेद। शष प्रहार 
स्थूरु राग।रका उत्पत्ति कडकर उप स्थृहस्ीरके अभित्रानी सप्टेह्प दिणण्य- 
गभेकी वे्ानर सैन्ञाको ओर ए २ स्थूखशरीरके अभिमानी व्यषटज्प तैजसो 


१ आधिक्यात्तद्ुदस्तद्वादः । 


प्रकरण १ ] भाबादीकासमेता । ( १५ } 


विश्वरज्ाको कदते द कि इस स्थ देयं वैष नं दिरण्यामे वैश्वानर होता है 
अथात्‌ स्थूल इरिरङ्े अभिमानी हिरण्यगरभको ैशरानर कहते ई । भावाय यदह कि 
पेवीकरण धि भूतपति बञ्चाड चदह युवन अन्न आदि भोग्य ओर हारैर उवन्न 


होते हे ओर इत स्थूल दारीरके अभिमानी दिरण्यगभेको वैश्वानर कहते द ॥ २८ ॥ ` 


तेजा विश्वतां याता देवतिथङ्मरादथः ॥ 
| 


तै परागदरिनः प्रत्यङ्तवयोधदिविजिदाः ॥ २९ ॥ 

उसी स्थष्ठ रारारम दतैमान ( अभिमानी ) तेस विष्वरेक्ञाको भप्त 
होते ह जीर पे देवता तिथ ( सपं आदि) आर मवुभ्य आई मदम अनेक अकारक 
दोतते ह । अव षिषःन्गाको प्राप्न इए उन निषि तयङ्ञानरहत हेनेसे ससार 
मराति प्र्नार दृ्वतहित दो शछोकोसे बणन करते दै कति वे देव याद्‌ पराङ्‌- 
द्यी ह अर्थाद्‌ शब्द अदि विषयंको ही जानते दं मत्यगासारूष परसद्मन्नो नष 
जानते क्योकि तिमे छिखा ३क्रि बह्यने नशी ३द्विय पर्क्ष रची स्स 
पराकको देते द संत्ररसको नद! कदाचित्‌ संका करो कि तार्िक- देहस 
भिन्न आसक्तो नदीं जानते सोढीक नदं क्योकि ययपि देदृूप आत्मको दे 
जानते हैतोभी शतिते सिद्ध वको नही जानते इस अभिपायते कहादहै कि 
अव्यद््‌ आस्माकों नश्च जानते । भावाथ यह है कि तेजस (जीवं ) विश्व पज्ञाको प्रप्त 
देकर देवता तिरे मनुष्य आदि रूप होते दै ओर दे पत्यक ( व्वाषक ) आलाङन 
मोधते रहित होते दै ॥ २९ ॥ । 

वत कम भोगाय कम कृतु च ंजते ॥ 

न्यां कीया इवावतादाव्तातरमश्चते 

वैजंतो जन्मनो जन्म कमते नैव निवृतिम्‌ \ ३० ॥ 

इसीमे सुख आदिक भोगाथं मचुष्य आहि ररीरामं टिककर उद्घ २ दारी 
योग्य कर्मको करतेह ओर फिर म कमे कमेक स्यि देव आ शरीरे उन कर्मो 
फरक भोगत द क्थोकि फरक ज्ञान विना उन के सनातीय कर्मकी इच्छकेन दहः 
नेसे उन कर्माका साधन भी न होगा इस प्रकार वतप्रान वे जीव नदीके पकम वड हए 
कीट जेप एक अवते ( कड ) से दूरे अवतम सीघ्रत्रासे जति इए इखको प्रष्ठ 
नरं होते इषीपफार जीव भी एक जन्ममेते दूरे जन्मम मप्र इए सुखको पराप्त नदी 
देते अथात्‌ उस २ जन्मम्‌ उनो दुःख भोगने पडते ह । भाषाथ यह दै 
क्षि वे जीव भोगक्खियि कम कतिर भीर पुनः कम करके श्य फलक कसनेके श्थि पलक) 
१ परंचरि खानि व्यतृणत्छछयभूस्तस्मात्पराकू परयन्ति नांतरत्मानम्‌ । 








१ १8६) पञेद्शी- [ तलधिवेक- 


भोग दै ओर जसे नदीमें कीट एक ऊुडमसे दूसरे ऊंडमे शीघ्र जाते है इषीभकार 
एक जन्मसे दूस जन्ममे जात इष सुखको प्रप्त नही हीते ॥ ३० ॥ 


सत्कमैप्रिपाकोते करणानिषिनोदताः 
प्राप्य तीरतशूच्छयां विश्राम्यति यथासुखम्‌ ॥ ३१ ॥ 


इस -प्रवोक्तं प्रकारसे जीवको ससारकी प्राप्षिको कहकर संसागकी निद्र 
त्तिके उपायको दिखानेके लिथि प्रथम दृष्टंतको कते हँ किं पूव किये युम कर्मके 
पारपाकवद्‌ कितं दयाद्ध पुरुषने नदीके परषाहमसे बाहर निकरे हृषः वे कीर 
किसी तीरे वृक्षक छायाका आश्रय शेकर्‌ जैत सुपे विश्राम करे है अर्थात्‌ 
सुख भोगते है ॥ ३१५ 


उपदेशमवाप्येबमाचा यौचं्छदरशिनः.॥ 
पेचकोशविविकेन लभते निवृति पराम्‌ ॥ ३२॥ 


अब टषटतिसे सिद्ध किये अथा दाष्टतिकमे घटति दहंकिं इसी उक्त 
ग्रकारसे पूवं जन्ममं सौचेत किये पुण्यकमेके परिष।कवशच त्खका दक्षं जो आचाय 
अथात्‌ जीवसे अभिन्न ( एकरूप ) बरह्मफे ज्ञाता गुरुके सकाश्चमे उपददाको अर्थात 
तसमा आदि महावाक्योके अथोका साधन जो वेदातश्चाखका श्रवण ( जो 
आमे कर्मे ) उसको माप्त होकर अन्न भाद पचो कोशाके षिषेकसे अथात्‌ पच 
को्ोंसे भिन्न आत्माके ज्ञानसे मोक्षरूप परम सुखको मप्र हते है । भावार्थं यह 8 
कि इसीप्रकार तके ज्ञाता आचायके ठपदेश्चको प्राप्त होकर षांचो कोञसौके विषेकसे 
वे जीव मुक्त हो जाते ह॥ ३२॥ 


अग्न प्राणो मनो ुद्धिसनदश्वेति पंच ते॥ 
कोशास्तेरावृतः स्थाता विस्मृत्या संपू ब्रजेत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अव अन्न आदिं पांच कोडाका उपदेश करेत द कि अन्न प्राण, मन, 
बुद्धआानद्‌-ये पच कश्च द ! यदां द्धि विज्ञान ठेते द अष अन्न आदिङ्गोंको कोश 
छरन्दका अंथं हनम. कारण कति है जि उन ` कोशे आच्छदित ( ठका > 
इञराःस्वास्ा अथात्‌ सपना स्वरूप आत्मा अपने स्वरूपे विस्मरण ( भूल्ने ) स 
अन्ममरणस्प सस्तार्की प्राप्त. हत है गमे कोच के.रङारीः (-अजनहारी .) कीरो 
ककर छश देत है इरी पकार अनमय आदि भी-अद्यानंदषूप - ब्रह्मकां ` आवरण 
करके आत्मको छे दाक हेत ह हमे कोशा कहते ई । भावार्थः य॑ ईं “फ अन्न, माण, 


प्रकरणमू १ | भाषारकापमेता | ८ १७). 


मनः विज्ञान, आनद ये पाच काश हे नत्त आब्रत ( ठका ) आत्मा अपने स्वरूपके 
विस्मरणसे संतारको मप्र दोता है अथात्‌ जन्म मरण आरि दुःखोको भोगता है॥३३। 
स्यात्पचीकृतभूतोत्थो देहः स्थूलोऽत्रसज्ञफः ॥ । 
खमि त॒ राजसेः प्राणः पाणः कर्महियैः सह ॥ ३४ 
अब रमसे कारके खरूप कहते दकि पचीकरण कयि पाचों भूतकषि 
पेदा हआ जो स्थर देह बह अन्नप्रय कोश हेता है ओर छिगक्षरीरके विषे वर्तमान 
जो रजेग्ुणके कायरूष मरण अपान भादि पांचा वायु ओर वार्‌ आदि पचो कर्मे 
द्वय इन दरा सहित मणमय कोर दाता हं अथात्‌ इन दशको प्राणमयकोश्च कहे . 
है. भावाथ यह हं के पचीकरृत भूति ¶दा दए स्थूढ देहको अन्नमय कश्च ओर रजा- .* 
गुणी पांच प्राण ओर पाचां कपेद्वियांको प्राणमय कोरा कते हं ॥ ३४ 
साच्िकेरथाद्विथः साकँ विषशात्मा मनोमयः ॥ 
तरेव साक विज्ञानमयो धीरनिश्चयात्मिका ॥३५ ॥ 
मस्ेक भूर्तोके सछगुणते उपपन्न हर जो पचो ज्ञाने्विय उनते सक्त जो 
संङयात्मा मन वह मनोमय कोश होता ईं अर्थात्‌ श्रोत्र आदि हृद्विय ओर मन 
मनोमय कोरा कदति है ओर उन्दी ज्ञानेद्ियोते युक्त ओर भूतोका सखयुण कारूः 
जो निश्वयाप्मक इदे वह विज्ञानमय कोश होत हे अथात्‌ पृक्त ज्ञानेदवियोंसहित 
निश्चयकारिणी बुद्धिको विज्ञानमय कोड कते | भावाथं यह दटेकि सचयरणीः 
ज्ञानद्विया सात सयरूप भन, मनोमय कोश ओर उनी इद्यसहित निश्चय स्प 
बद्धक वज्ञानमय कोश अहते ६ ॥ ३९ 


कारणे सतवमानेदमयो मोहा दिवत्तिभिः ॥ 


तत्तत्कोशेस्त॒ तादात्म्यादात्मा तत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पर्वोक्तं कारणररीररूप अवियपम जो मलिन स्व दै वेह म्रिय मोद 
ग्रफ्रोद्‌ नामकी बृत्तियासे अथात्‌ इष्ट रा दशरन) लाभः भोगे पेद! इए सुखविशेषो - 
सहित आनंदमय कोरा होता हं । कदा्चेत्‌ करं शका करे किं स्थूरु शरीर आ 
अन्रमथ भादि शब्दके अथेह इमम तो यह्‌ श्वुति प्रमाण है कि वह यह्‌ भाःमा अन्न 
रसमय है यह प्रारम करके काह कि उप इस अन्नरसमय आत्मसे अन्य अतर आस्मा 
आणमयं है ओर अन्य अंतर आसा मनोमय है इत्यादे सुननेसे स्थ ररर अन्नमय 





१ स गं एष आत्मा जननरसंमयः। तस्माद्रा एतस्मादचरसमयादन्योतर चात्मा प्राणमयः अर्योड 
त्र आत्मामनोमयः | ` | 
= क्‌ 


( १८ )  पञ्दशी- { तच्वविवेक्- 


कोड हो सकता 2 आत्मको अन्नमय आ हयनेमे क्या माण है ! ईस रकाका उत्तर 
दते ह कि देह अको तो अन्न आदिका विकार हाने अन्नमय फते द ओर 
आस्माको तोउस २ कोराक्े सग तादास्य ( एकता ) के अध्यास (मनना) सं 
अन्नमयं भादि कहते ६ कि प्रत्यगात्मा उष र कोशके संग ताद्म्यके अभिमारस्‌ 
उस कोशमय दता व्यदहार कारमं अनमय आदि काका अ्रवानता ह 
इससे आपा भी अन्नमय आदे कहाता हं आर्‌ परमाथं दषस ता जसा काप्सि 
विलक्षण है इसीसे ठ शव्द पठा है) भावाथं यह्‌ हैक कारणक्षरीरम जो मेन 
` शस्वगुण ह मादर्‌ आद्‌ कात्तेयासाहेत बह अनदमय कोर होता रह अर्‌ अस्मा त) 
उस २ फोराके अध्याससे उषं २ कोर्चमय होता हे अथात्‌ अन्नमशणऽदप्‌ (मे अन्न 


` यद्रू ) इर्याहि अध्यातसे सन्नमय जाद्‌ रूप हाजात्रा ह ॥ २६ ॥ 


अन्वयम्यतिरेकाभ्यां पंचकोशविवेकतः॥ 
स्वात्मानं तत उद्धुस्य परं ब्रह प्रपद्यते ॥ ३७ ॥ 


दाचित्‌ रका करो किं इस्‌ पकेगरका आत्मा केह जद्यरूप हीं सकता 

हे इसका समाधान यहहैकिकोदा।पे विवेक करनेसे रीठा दैः उसी विवककां कत 
क आगे वणेन करने योग्य अन्वय अर व्यतिरेकसे अथात्‌ सवध्‌ आर अभाङ्स 
अन्नमय आद्‌ पाचाक। अस्मास पथक्‌ पिकेक ( ज्ञान 2 से अथी पत्यगात्माक 
दचकोराते प्रथक्‌ करनेसे अपने आलमाको कोञ्चासे उद्धार करकं अथात्‌ इुद्धस 
निकाटकर चिदानरदस्वरूपका निश्चय करके पूरीक्त स्वरूप ब्रह्मको पराप्ठ हेता द 
भात्‌ ब्रह्मरूप हेता है । भादः यह है कि अन्वय व्यारैरकेषे प्चकोशांसे आत्माकै 


त 


8देवेकषे पचकोरापे अपने आतसमाको उद्धार करके जाबःत्पा जह्यरूप ह जाता ६५२७ 


अभाने स्थूरदेहुस्य स्वर यद्वानमात्मनः ॥ 
सोऽन्वयो व्यतिरेकफस्तद्वानेऽन्यानवमासनम्‌। 


अव कटनेको इ जो अन्वय व्यतिरेक उनको दिखातेटे कि स्वध्नमं 
अन्नमय कोश्रूप स्थूलदेही ठो अप्रतीति होती है ओर प्रत्यक्‌ आसमाकी स्वभ्के 
साक्षीरूप प्रतीति ( स्ति ) होती है यही आत्ाका अन्वय ( ्याएकरता ) कात्य 
है ओर उक्ती स्वम अवस्थामे उस आस्ाका भान ( मतीत, देनेषे अन्यजों 
स्थूख्दृह उसको अप्रतीतिको व्यक कहते इ इस प्रकरणम अन्वय व्यतिरेके 
अनुवृत्ति ओर व्यावृत्ति करमसे ठेते है अथात्‌ जो सब अवस्थाजमिं . रदे उसका 


अन्वयं ओरजो सव अवस्थग्भमे न रैःउसक्ा व्यतिरेक (अभाव > ह्येता रे । भवार्थं 


धकरणम्‌ १ ] भाषटीकासमेता । ( १९ } 


यदे है क स्वभमे स्थूखदेहके अभाने जो आसाका भान उसको अन्वय ओर 
स्वमम ही सासाके भानमं जो स्थूलदेहका अभान उप्तको व्यतिरेक कहते हँ ॥२८॥ 


प्त स्यादात्मनो मनिमन्वयः। 
व्यतिरेकस्तु तद्भाने छिगस्याणनश्ुच्यते + ३९ 


स प्रक्तार स्थूख्देहकः आचासे भिन्नल्कक्े सयक अन्वय व्यतिरेक 
दिखाकर क्गदेहको भी आव्यरूपपे भिन्न ताके वेषक अन्वय व्यतिकोँको दिखाते 
हे कि सुबुपि अपस्थामं हिगदेह्की अप्रतीति हनेपर्‌ जो आस्माक्ना भान हे अर्थात 
युदा अवस्थाक्‌ साप्नरूपसे जो आका स्फुरण है वहु आसाक्रा अन्वयु हे 

र आ्माके भानमं जो टिगदेहका अमन ८ भस्ङ्ुरण › ह उसो व्यदविरेक कहते 

अथात्‌ आत्माका भान्‌ ट ओर हिगदहका वही शसं भाव अभावको दही अन्यं 
उ्थातिरेक कृते हे. भावाथ यदै कि सुषुप्ति हिगदेषक्षे अमानप्रं जो आरक्‌ 
भान्‌ वह अन्वय अर आत्पकि भानमं जो हलिगटेहका अभान बह व्यतिरेकः 
कटाता है} १९ ॥ 


तद्विवेकादिविक्ताः स्थुः कोशाः ब्राणमनोधियः ॥ 
ठे हि तञ युणावस्थाभेदमात्ात्पथक्छृताः ॥ ४० ॥ 


पचकोशेके विवेका भारम कषे दिगदेह्छा क्विचनं ककरणविशुद्ध 
है यह्‌ अश्िका करके षह कहते हं किं प्राणमय आहि कोश्चका छिगदेदहमं ही अत 
भवि हाने प्रकरणक्रा विगेष न्ष ह करि उ8 हिगररीरके विपिकसे भाणमयं 
मनोमय विज्ञानमय कोशङाभी विवेक हज £ समञ्चन; क्योकि उस छिगश्चरी 
र्म ही सत्वगुण रजाणणकगे अवस्थाके मेदसे दी अथात्‌ युणप्रधाने भावसे है ड 
तानां पूवाक्त करा प्रथक्‌ दिखापे दे.माबाथं यह्‌ ह कि छिगदेदहृक विदे प्राणमयं 
यनोमय्‌ विज्ञानमय कोराका भी विषेक समञ्ना स्थकि वे तीनो कोश गुमोकी 
अश्स्थाके भदे पथक्‌ २ कयि ॥ ४०॥ 


६ प्त्यभाने भान्‌ तु समावावाह्मनोऽन्वयः ॥ 
व्यतिरेकस्त्वात्मभने सुषप्त्यनवभासनम्‌ ॥ १ ॥ 
अब निसो आ्नदपय कोश हवे है रेते कारणे विवेक्षकां उदयं 
स५६३त्‌ एक अम कृणन्‌ कनं यश्य समावञवस्थाम सुत अनान्‌ हान्‌ 


सयात्‌ सुषुप्त राष्दसे उपलक्षित कारणश्चरीररूप अविद्याङी अप्रतीति रदीनेषर 
केवल आत्माकाही जो मन्‌ (स्फुपण) हे वह आला अन्वय दै ओर आमक. 


=) 








( २०) वञ्चदश्ी- [ तच्वधरवेक- ` 


भान्‌ हनेषर जो सुषुप्रिका अभाच अर्थात अुुप्िसे उषरक्षिव अन्नान्की अप्रति 
उक््को व्यतिरेक क । यहं यह अनुभान है कि प्रव्यगाद्ा अन्नमय आदिमे 
भिच् हे अनमय आदिकाकी व्वाबरत्ति ( अभ्र ) होनेपरभीं स्वय अन्यरष्रृत्त होने 
जञकी जिनकी व्यावृद्लि दोनेपरभी उ्पा्रत्ति नही रोता बह उनके सन्न होतार 
जैसे पुष्पःखे सूत्र आर गौ आरि खड व्यक्तया गोखरूप लाति मिन नहीं दहते 
भाषाथ यह्‌ हे कि समाधिं पुषुषिके अनान्‌ रनेषर्‌ आमक भानको अन्वय अं 

` पत्फाके भान होनेषर खुषुश्धिके अभानको व्यतिरेक कहते ह ॥ ४१ ॥ 


यथा युंजादिषीकेवमात्ा यु्त्था सद्दुतः॥ 
श्रीरतरितयाद्धीरः परं ब्रहैव जायत ॥ ५२ ॥ 

अन्वयग्यतिरेकासे पेचकोदाौसे करिया है पिवेक निसका देसे जीवासाको 
जह्यकी ग्राप्नि हयोषी है यह कह आये, उसके कहनेवाटी ( अंगष्ठमा्रः पुरुषोतरा 
त्मा० इत्याद त वाच्छक्रभम्रतस्‌ इव्यता) जां यह कटका श्त हं उसकं अथक 
दते हे किं जेसे मज नामके तरणवरेषसे गभे कोपर वगरूप ईषीकाको युक्त 
अथात्‌ उपरके आच्छादक जी स्थर २ पत्ते उनके छेदनरूप उपाये उद्धार कर 
ठेते दे अर्थात्‌ इषीकाको यंजमंसे निका स्ते है इसी प्रकार आस्माको भी अन्वय 
व्यतिरकरूप उपायसे पूर्वोक्त तीनां शपरस ऋह्यचयं आदि साधनासे युक्त धीर 
अधिकारी जन उद्धार कर ठेते है अथात्‌ पथक्‌ जान र्ते द ओर्‌ इह पथक्‌ किया 
जीवाद्पा परत्रद्यरूप ही दोजाा द कयाक्रि चिदानंदरूप लक्षण दोनीमं तुर्य द 
भवार्थं यदै किजेसे युक्तिक रा सुजमेपे इषीका निकाल सेते दै रषे 
र्‌ पुरुष्‌ तीनो इरि आत्माको पृथक्‌ करेते रँ यर पृथक्‌ किया वह्‌ परज्ह्यरू२ 
ह) जातादै।॥ ४२, | | 


परापरात्मनों युक्तया सभावितैकता ॥ _ 
त्वमस्यादिवाक्येः सा मागत्यामेन्‌ रक्ष्यते ॥ ४३ ॥ 


इतने पूरवाक्त यथक सदभस सफ तचखन्ञाग्का निंहषण हो चुका चो 
अभरेम व्रथका अर्भ न दोगा यह आश्चका करके अथी अरभसिद्धिके द्यि 
वृर्तातके कथनपूषक अग्रिम यथक तात्पयको कहते ई कि इस उक्त भरकारसे जी 
अर षरमास्ाहै ओर जो तद पराके अथरूप परमात्मा जीवात्मा हं उनकी 
एकता ( अभिन्नता ) ठक्षणाकी समानताके दिखाने आई उपायरूप युक्तिक 
अमीकार करायी ओर वह एकता तवमसि आहि महावाकयोसे भाग ८ विरोधी 


% ~ 


प्रकरणम्‌ १ | भाषराकाशपेतः | (२१) 


अदा) के त्यागपे छक्षिह हेती दै अथ)त्‌ रक्ष्णरूप ब्रत्तिसि जानी जाती दैःमावा्थं 

है कि युक्तस अर्गीकार कययी जो जीव परमात्माकी एकता बह तच्वमामे आदि, 
सहावाक्णऱ द्वारा विरुद्ध अराकि व्यगसि जानी जाती हं अथात्‌ जीव चह्वकं विरुद्‌र ` 
भागोक्रा व्याग अर चेतन्य माच्र जो घय दौनामे एक है उसके प्रहूणसे दनक 

भेद प्रतीत हो जात्ह ॥ ४३ ॥ 

गतौ यहुफादान मायामादाय तामसीम्‌ 
निमित्त ्रुदसच्वां ताश्चच्यते व्रह्म तद्विरा । $ 

तच्मरि आटि वास्यकि अथेका ज्ञानः तद हो सकता है जब त्त त्व 
| पदि अर्थोका ज्ञान हो क्याकिं वाक्यके अथजञानमं पदोके अथैका ञान कारण 
दता ह इसत प्रथम तद्‌ पदुक्‌ अथक कदत हे 1# सत्‌ ।चत््‌ आनद्रूप जा जह्य 
है इहं तमोयुण ह पधान जिक्षमं एसी मायादो ठेकर अथ्‌ःत्‌ मायारूप उपाधिकर 
स्वीकार करके च॑र अचररूप जगतहूके का्योका उपादान हता दै अथात्र श्रमरूष 
जगतश्च अधिष्ठान हाता है आर क्ही जह्य वि्युद्ध्‌ सच्छघुण ह प्रणान जसम एस 
उसी! मायाका उपाधिरूपपे स्वीकार करके उफादान आदिक्रा ज्ञात निमित्त हतां 
अर वही निथित्त उणदानरूप जह्य तच्वम्रसि आदि महावाक्याके तत्‌ राव्दसे ऊहा 
जाता है यथात्‌ तत्‌ पदका निमित्त उपादानरूर ब्य है, भावाथ यह ह कि साचदान्‌- 
द्रू¶ ब्रह्म तमोगुणी मायारूप उपाधिं जगतका उपान आर्‌ यदध संस्वं्णी 


मायारूप्‌ जह्य तमोगुणी स्यारूप उषायिसे जगत्‌का निभित्त होता ह उदं कैसेत्त 
पादन ब्यक! तत्‌ शब्द्‌ कट्ता ४४ ॥ 
¢ (1 > € दू 
यदा मटिनसचछां वां कामकमांदिदृषिताम्‌ ॥ 
आदत्त तए ब्रह्म पदेन तदोच्यते ।! ४५ ॥ 
अव सख पदे अधका कहे द कि ददी सचिदनंदर्प अद्य ङ मिरे हं 
तमोटुण रजोश्ण निष्ठमं पेमा महिन संख दे भवान जिममे पमी आर काप कम्‌ 
आदिसे दृषित उसी अविद नामी मायाको जर स्वीकार करता हे अथात्‌ अदि- 
द्यारूप उपाधिना वर्ीभूत हेतः दै तव वही बद्ध वपरस कदा जाता ६ अथात्‌ अब 
दोपाधि जीव ववैपदङा अथे) ८५॥ | 


तरितयीमपिः तां युका परस्परविरोधिनीम्‌ 
अङं सञ्िदानरदं यहागाक्थन्‌ रक्ष्यते ॥ ‰& 


१ वाक्याथनुद्रौ पदाथबुद्धिः कारणम्‌ । 


(२२) पश्चद्री- [ तच्यविनेक- 


५ 


इस प्रकर तत्‌ व्व पदा अथोको कहकर बाद्यके अथेको कते ह क 
त्मोजुणप्रधान, महिनसखप्रथान, विजुद्धसचवप्रघानहू्प तीन प्रकारक्णे भौ परस्परं 
किरद् २उघ मायाको छोडकर अखंड ( भेदरदित ) सतचदानंदरूप अद्य महाबादयसे 
लक्षित होता है अर्थात्‌ जाना जाताहै भयात्‌ ठक्षणावरत्तिसे परह्य बोध टोसह५४द४ 


सोऽयमित्यादिवाक्येष् विरोधात्तदिदतयोः 
त्यागे सामगयोरेक आश्रयो छषक््यते यथा ॥ ०७ । 


कदाचिद्‌ कोई कट छि इद्ध यकार टठक्षणश्चत्तिदै वाक्ये अर्थका ज्ञान 
कहां देखा है इस दकाकी निच्रत्तिके टिये कते हं क सोयं देवदत्तः ( पह यह 
दत्त है › इत्या वाक्यम वह देश बह कार ओर यह द्रा यह क्रूप विशुद्ध 
घप्रीफे धिरो तद्‌ र इद शब्दके अथाकम एकता नीं हौ सकती; इससे विरुद्द 
शर्य भागते स्यागसे अथ।त्‌ वह्‌ दश्च कार ओर यह्‌ देश काल इमके स्यागसे एक 
देवदत्तरूण आश्रष ( दे 3) जतेख्खा जाता है अथात्‌ मो अरास्धारे दोरा देश 
कारमं एक है उसका बोध हता ह उसमे अभिन्न पह दै देसी अभेद्‌ बुद्धि हती 
,; है, भायं यह है क्षि सोगरम इस्यादि वाक्थोमं जेते तत्‌ ओर अथक विरोधसे 
| विरुद्ध २ भागोके स्यागक्षं जसे एक देवदत जाना जहत है 


मायाविद्ये विहायैवमुपाधी परजीवयो 


अखंडं सथिदानंदं परं ब्रह टक््यते 
अदं इष्टतको कहकर र्चातिकको कते ह कि सोऽयं देषदत्तः) इस वाथके 
ही असुक्तार परजद्य नीवाव्पाको उपाव जो पमाया आर्‌ अविश है उन्‌ पृवार्त 
मनाया ओर अविंखाकों स्यागकर अखंड साचदानद््‌ (८ भेदरहित परज्ह्य) महावाक्योकष 
रखा जाताहं अथात्‌ जोवकी आदिय आर परद्यकी म्या के स्यागस्े स्चिदानंद्‌- 
रूप बह्यका ज्ञान हो जादा है.मवाथं यह दहै क रेपे ही फरत्रह्यनीवङी वाया अविदया 
रूप उप'धिर्याको स्यागकर महाशक्ष्येसि एक सचिदानंदरूष जह्य ङ्खा जाताहै ४८४ 


स॒विकिरपस्य रक््यत्वे लक्ष्यस्य स्यादवस्तुता ॥ 
निविकत्पस्य रक्ष्यत्वं न दृष्ट न च संभवि ॥ ४९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई गदी रका करे कि अहादाक्यासे जो जह्य रखा जाता है यह 
सविकस्प ए विकर्पसदित) टै कि निर्विकर्प ? प्रथम पक्षम दोष कहते है कि, 
विपरीतरूष माने नाम जति आदि सहित जो से उसे सविकर्ष कहते ई उसको 
म हावाक्याका रक्ष्य ( जानने योग्य) मनोगे तो मदादाक्यके रक्ष्यको अवस्तुतः 


ख्करणम्‌ १ } भाषादीकासमहा : (२३) 


८ मिथ्पाख ) हो जायगी क्योकि षिकलर्पस््त पट आदि पब मिथ्या हेते दै 
अब दूसरे पक्षम दोष कहते है कि नाम जाति आदिसे रहित जो निर्विकल्प है 
प्रसकां जगत्‌मे कही भा रक्ष्य नदी देखा ओर न उसे रश्व हानेकी संभावना 
है क्योकि जो रक्ष्य होता दै वह निर्विकल्प नहीं इजा करता है.माषाथं यह है कि 
विकर्पसहितको रक्ष्य मानोगे ते दप भिथ्या ज्ञे जाधगा अर निक्रिकिल्य कि भी 
क्ष्य नदी देखा ओर न उष्ठका स्श्य होनेकी संभावना है ॥ ४९ । 


विकटपौ निविंकल्स्य सविकल्पस्य वा भवेत्‌ । 
आय व्याहतिरन्यानवस्थात्माश्रयादयः ॥ ५० ॥ 


अव सिद्धता जाति-उत्तर इसम हे षषे ह पूवादी!तु यहं शंका 
मत्र करे इससे विकल्प करके दोषको कहता हे कि स्िकस्य रक््यहै वा निर्विश्य 
लक्ष्य है यह जो विकल्प आपने किया है बह विकर्ष निर्विकस्पते कियादैगास 
कृरपम { निेकर्पमं कहग त्‌ व्याघात दाष ह अथात्‌ विकस्पसे रहितरूप ने 
कत्पमे विकल्पको कहना एसा है किं जसा कोई केह कि मेरे सुखम जिह नहीं है मोर 
सविकर्पमे विकल्प माननेमे अनवस्था आदि दोष हैसोह दिखाते हं क्र बिकत्प- 
सितम विकर्ष यशं पषिडे ओर दूसरे विकल्पसे एक दी विकस्पको रोगे वा 
दोनोकेो प्रथक्‌ २ मानागे !एक ही मनोगे तो आसराश्रय दोष है स्योकि सविकल्पं 
जो विशेषण विकर्ष उत्त सहितम्‌ वी विकर्ष रहा ओर यद दोनां विकर्पाको 
प्रथक्‌ २ पानोगे तो विकर्पवाहितयं विकटष, यहां पहा पिकल्प भी विकस्पल्पं 8 
उसका भी आश्रय विकल्पसहित मानना पडेगा, उस विद्ृस्पसहिवमं विशेषण जो 
विकल्प हं यह पूर्शाक्त ८ विकरप ) विङ्टपरूपहै बा उन दोनामे अन्य है१ परे पक्षे 
तो अन्योन्याश्रय दोष हे कि उषके आश्रय वह ओर उक्ते आश्रय वह्‌ हेमा र 
दोनासे अन्य है इस दुसरे पक्षं मी विकरल्प-सहितमं विकल्प यहां विरोषणर्ूप 
जो पटा विकल्प हे वहं दक्षे षिकल्परूपं दं बा उन सवमे भन्य है! दसरं विकर्ष 
` द्षदी षा मानोभे तो चकङ्कापत्ति दोष है क्याकरि उकी विकस्पसे चकर 
उक्षौपर समभि दई ओर उन्‌ सवे अन्य ही मानेगे तो उसका अन्य ओर्‌ उसकानीं 
अन्थ विकरप मानना पडेगा इससे अनवस्था दोष है अर्थात्‌ विक्पाकी संख्या 
समाप्र न होगी, सको पिकेट्ष सहितामक्ष मानना पडगा. भावाथ यह्‌ है कि 
विकल्परहितमे विकर्ष कयते हौ बा विकस्यसदितमें ! विकल्परहितं विकर्ष 
कट्‌गे तो इदवेन्याधात दोष रै आर निर्विकल्पम करोगे ती अनदस्था आत्माश्रय 
ओहि दोष है । ९५० 


(२४) पथ्चदरी- [ तरवविवेक-- 


इदं गुणक याजातिदरन्यव धृवस्तुषु ॥ 
समं तेन स्वह््पस्य संवमेतदितीष्यताम्‌ ॥ ५३ । 


ङु यहं दूषण केवल यहांदी नहींदै कितु रेसे स्थलंमिं सर्वै्ररेसे ही 
दूषण आ सकते ट. अब यह विकस्य जो दूषणोक्ा समूह है दह्‌ भण क्रिया जाहि 
द्ध्य संबैघ इन पाच वस्तुमिं भी तस्य है सोई दिखाते ह किं निएंणमें गण वेता 
वा सयुणपे? क्रिया भी क्रियारहित रहता हे बा क्ियासहितम ? यहां परेम व्याघातः 
ओर दूसेरम आसाश्रय आदि दाष इसी भकार समज्ञने. कृशाचित्‌ कोई करे कि 
यह उत्तर खक नरी ह तो दीक उत्तर कौनसा है इस काशी निश्त्तक्षे लिये कटुव 
हं फि इससे इस मकार विकस्पको अक्षगत होने ये जुग आद संपूणं स्वरूपके 
मानी अथात्‌ संप्रणं गुण आदि वस्तुके स्वरूपं वतते हे. भावाथ यह्‌ है कि यह्‌ 
विकर्पका दोष शुण भादि पंचमि भी रेषे शै ह उससे ये सब गुण आदि वस्तुक 
स्वरूपमं मनो ॥ ५९॥ 

विकृत्पतदभावाभ्यामसंस्पुष्रात्यवस्तनि ॥ 
विकल्पितत्वरक््यत्वसंबंधाघास्तु कल्पिताः ॥ ५२ ॥ 

 कंदाचित्‌ करो किगुण आर्दमं रेसे रहे पकरणमें स्या आया 
अथौत्‌ अकरण पूवत इकाका समाधान न इअ इपटिये कहते ह किं विकल्प 
आर्‌ विकल्पे अभादका नदीं सपर जिक्तस एसे परमासा स्वरूप वस्तुयं 
विकह्पितत्य टद्यल स्वध आदि कल्पित ह उनमें षिकहि्पितस्व यह ३ फ सपि 
कटपकों वा नवकर्पङ) विकर दहै इस पूर्षाक्त विकर्पका विषय होना ओर 
-रक्ष्यत्व यहं £ कि लक्षणावृत्तिसि जानने योग्य ओर सय ( संयोग आहि ) 
आद्‌ शब्दस द्रव्य आदि ठने. यहांतुरष्ड अवधाश्ण ( निश्चय) मेवतैतादे, 
उनम गणाङा आश्रय का समबयिकपएण जोदहौ उत दव्य नैयायिक मानते 
कमसे भिन्न होकर जातिमाज्रका जो आश्रय वह युण होतार. नित्य ओौर एक 
हकर जो अनेकं रहै वह्‌ जाति सयोग ओर विभागक्षा जो अप्तमवाये कारण बह 


कम (क्रिया) हताय सव अुण.आि वस्तु ( जह्य ) के सखवरूपमं कल्पितै 
अथीत्‌ कल्पनामात्र ३ वस्तुः नही है ॥ ५२॥ 


इथ वाक्येस्तदथाुसधाने अवण भवेत्‌ 


युक्त्या संभवितत्वावसंधानं मनने तु तत्‌ ॥ ५३॥ 
इतन पक्त ग्रथसे जो कदा उसको कहते ई; इस प्रकार तत्वमसि आदि 
"वारक्यात्‌ उन वाक्याके अथंका जे अनुस्षकान अथात्‌ जीव बह्यकी- रेकताक। जो 





्रकरणम्‌ { ` भाषारीश्ासमेता । ९ 


ज्ञान उसे श्रवण कहते ह ओश्राब्दस्परादियो वेयाः"इव्यादि रथे कदी पूर्वक्त युक्ति- 
से प्रबरह्म ओर जीवात्माक्ी एकताकी संभावना जो सुनी है, उसकी सिद्धि निणय) 

ज्ञान उसको मनन कहते द अथात्‌ एकत्वके अनुमधानको श्रवम ओर अन्दः- | 
करणम निश्चयको मनन कर्तं हं भावाथे यह है क्ि-पूर्यक्त वाक्योसे तमसि , 
आदि महावाकपेक्रि अथकाजो अदुसंयान उद्ेश्रवण ओर युक्तित महावाक्य 
अशकं सिद्धिका जी अदुपवान उसे. मनन कहते है ॥ ५९ 


ताभ्यां निविचिकित्सेऽथं चतसः स्थापितस्य यत्‌ ॥ 
एकतानत्वमेतद्धि निदिध्या प्रनञ्च्यते ॥ ५० ॥ 


निदिध्यःसनको अव कहते हैँ करि उन श्रवण ओर मनन दोन संदेहरिव 
ज्ये अर्थं (जह्य ) उक्षके विषे स्यारिति ८ टिका) इञा अथात धारणाबालं चित्त 
५ + ०१५५. @०५. [कन्‌ १. वी 
क्योकि पतञ्चटिने यह्‌ टि्¶ है # एकर देशम चित्ता जो सुम्बन्ध्‌ उसे धारणा 


कप 


तदहं उस पुरात्‌ [चत्तका ञं एकतानर्ता अथात्‌ एकाकारा अवाह हना 


च (५, 0. 


उसको निदिध्यासन कहते ह. सोई योगशचखम्‌ कहा है कि उप्त अथमं जौ मता 
ष्तिकी एकतानता उपि ध्यान कहते हे. भावथं यह दै कि च्रवण मननके द्वाराः 
संदहरहित अथम्‌ स्थिर चित्तकी जो एकाकार { तद्रूप ) वृत्ति उं निदिध्यासन. ` 


कहते ट ॥ ५४ ॥ 


ध्यात॒ध्यान्‌ परित्यज्य कऋपादयेयेकगोचरम्‌ ॥ 
निवातदीपवचित्तं समाधिरभिधीयते ॥ ५९ ॥ 


अवं उसी निदिध्यासनक्षी परिपाकरूप जो समाधि उसका वणेन करते हं कि 
निदिष्यासनमं घ्यानक्ा कत्त ध्यान ओर ध्यान करन योग्यये तीन भासते ह 
उसी निदिध्यासन करते करते जब चित्त अभ्यापके वरस ध्यानके कत्ता ओर 
ध्यान इन दोनको कमरसे व्यागकर्‌ केवल खक ध्येयको ही विषय क्ता है 
अर्थात्‌ ध्यान करने योग्य ॒बह्याकार वृत्ति हे जाता रै अर्थात्‌ वायुराहित देशभ 
दतंमान दीपकके समान निश्चल हो जाता 2 उस अवस्थाको समि क है. 
भावाथ यह है कि ध्याता ओर ध्यान इन दोनके कत्ते सागके अनन्तर केवह क्य 
को विषयं करता इआ चित्त पवनराहित देशके निश दीपकके समान निश्च जा . 
इहतवा:इ उसके समाव छद ३॥ ५५॥ 


## 





१ देरासवघशधित्तस्य धारणा ! २ तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम्‌ । 


ए २६)  पथदली- [ तच्वप्रिवक- 


वृत्तयस्तु तदानीमज्ञाता अप्यात्मगोचराः ॥ 
स्मरणादनुमीयते व्युत्थितस्य समुत्थितात्‌ ॥ ५8 ॥ 


[के भ 6 


कदाचित्‌ कौर शेका करे (क सम।चिप चित्क कोई भी वृत्ति नदी भितं 
इससे ध्यानके योग्य जी बह्म तदाकारदत्तिका मी निश्चयन्दी होगा से गक नही 
क्याकि समाधिम मी बृत्तियाका रोना अनुमानसे जाना जाता है कि उस समप्धक 
काटमं आस्मा दं पिषय जिनका रेस ब्रत्तिअन्नातमी इदंत मी समाचिस्रे उठे 

सुष्यको ह जो स्मरण अथात्‌ इतने कार्तक मे समिम रहा इस स्मरणरूप 
ज्ञानसे वृत्तियोक्षा अनुपान होता है क्याक्रि यह व्यापि सोक्षप्रश्िद्ध कि जिस 
{जिसका स्मरण चैता हई उस उसका अनुभवे पूष ह कता ३, भावाथ यह्‌ है क्रि 
समाध आसङ्गानाविेषथक जा वृत्तिदं अङ्गात्‌ भी उनके संमाचमि उ>े मनुष्य 


स्मरणसे अनुभरान होत हे ॥ ५६ ॥ | 
वृत्तीनामववृच्तिस्तु प्रथललपथमादपि 
अद्सकृदमभ्याससस्कारसविवाद्रषेत्‌ ॥ «७ ॥ 


॥,)) 


ययि सफाधिम इत्तियाका जनक कोई भयल नदी इसमे श्रततिर्थाकी अचुकत्ति 
असेम्व है तथापि समाधिकाख्का प्रयतं न हेनेपर मी अदृष्ट है सहका जिसका 
रस समाधिसे प्रषेकाछन प्रम्रलनसे बृत्तियाका होना वणन करते किं केवर अद्य 
है विषय जिनका देसी इत्तियाकी प्रव द्ृरूपसे अनुगतिरूप जो अनुरति है वह स्मः 
धिषे पूवकारके पतजटिके कदे अश्रु कृष्म पुण्य विशेषरूर योगीके अदृष्टे मौर 
वारवार समाधि अभ्यासत्त पदा इष भावनार्प्र संस्कारपरे युक्त अर्थात्‌ इन दोनो 
सहकारी कारणाक्ठीहत जो समाधिसे पवेकाटका ययल उपमे हेती ३, भावार्थ 

ह किं अदृष्ट ओर वारवार अभ्याप्तसे पदा दए सस्कार इन दोनसि युक्त जो समा- 
वसे पूवं कारका प्रयत्न उससे शे समाधिमं ज्या कार इृत्तियोकी अतुत्ति होदी 
अथात्‌ अह्माकार वृत्ति चली जाती दे #॥ ५७ 


यथा दीपो निवातस्थ देत्यादिभिरनेकघा ॥ 
भगवानिममेवाथमज्ेनाय न्यकपयत्‌ ! ५८ । 


कदा चत्‌ कही कै इस समाधिका निरूपण किकी आचार्थेने नही किया हस्ते 
कृष्णचद्र्‌ जो सबके गुरु ह उनके निरूपणको कदत ह किं है अदन । मैते वात- 
यव स्यानम्‌ दपक लिश्चल रहता ६ बही उपमा समाधिमे स्थित योगी दै इत्यादि 





१ कर्मारुख्कष् योगिनच्चिविघमितरषाम्‌ | 


भरकरणम्‌ १ | ` भाषाराकासथेदा । ( २७ } 


$ ® 


वचन अनिकं मकार भगवाय्‌ ( ज्ञनेश्वयसे युक्त) ने इसी निर्विकरपक समाधिषूथ्‌ 
अथंका अपने शिष्य अङ्नके परति निरूपण किया दै॥ ९८ | 
= 9 3 ् 
अनादाविह ससारे सचिताः कमेकोरयः ¦ 


अनेन विर्यं यांति ञ्द्धौ घर्मो विषधते ॥ ५९ 

अब समाधिके अवांतर फटको कहते द॑ क्षि इस अनादि शसारमं संचित क्षेमे 
जो कोटियो पुण्य-फाप रूप्‌ कमं ह वे सवं इस समाधि नष्ट ॒द्े. जाते है अथात्‌ पब 
सवित अन॑त कर्माका ख्य से जाता टै क्योकि इन श्रुति आर स्मृतियासे यही यततीत 
होता हँ कि उष काय-कारण रूप बद्यके ज्ञान हैनेषर यो गकि सव कम नष्ट हो जाते 8 
ज्ञानरूप अथि सव कर्माको दग्ध करदेती ईहे ओौर पएथिषी आदि कायौसे युक्त जी 
भिया उसको निवतेक जो जदह्मका साक्षात्कार उसका दतु पमे बद्‌ जा है. मावाथे 
यह है कि इस समाधिसे अनादि संस्रास्ये संचिव किये शद नाञ्च अर जुद्धधमेकैः 
वृद्धि होती ह ।। ५९ ॥ 


धरममेवमिमं प्राहुः समाधि योगवित्तमाः ॥ 


वषेत्येष यतो घममृतधाराः सदसखरशः ॥ &° 
अव समाधिके पूवे खवरूपमें ममाण कहते ह कि जो योगि श्रेष्ठ ह अथां 


® ति 


जिनको जह्यका प्रत्यक्ष है ३ इस सक्ष्कस्पक समाधेको घर्मा मेष कते हं र्य | 
यह सखो धर्मरूप अती धारा्थको वषोदी हे क्याकि श्रुविमं यद्‌ हिला ह कि 


एकः भा समाावका क्षर्‌ सां यज्ञाके एस्की देता इ) ६० ॥ 


अमुना वासनाजार लिःरीषं प्रविलिपिति ॥ 
समूलोन्मूरिति पुण्यपापाख्ये कमसंचये \॥ ६१ ॥ 
अव समाधिके षरम यमयो ननको कते है कि ईस समाधसे जव वसना मोके जारः 
अथात्‌ अहंकार ममता कता आदिके अभिमानकां दतु संस्कषका जो समूहं इस 


सबके निर्दोष सम्पूण ) नाद्च हानपर्‌ अर्‌ पण्यं पापरूप कमाका जां सचय, 
उसकं समूरं ( जइसे › उद्धार ( नाञ्च ›) हीनपर ॥ ६! 


वाक्यमप्रतिवृद सत््ाङूपरोक्षावभासिते ॥ 
करामलकवद्वोधमपयोक्च प्रसूयते ॥ ६२} 


१ क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ च्ट्े परावरे | ज्ञानाभिः सवकमणि मस्पस्तल्छुरते तथा ¦ 
२ क्षणमेके कतुरतस्यापि 


| 
( 





८ २८ ) प्थ्वदशी- [ तत्वविवेक-प्रकरणन्‌ 


ष्ठ क्म ओर वासनालूप ्रतिषधे रहित इआ जो तच्छमसि आदि महावाक्य ह 
उह समित पटे परोक्षरूप्ते मसि ( परकाशिद ) तेखके ए अपरोक्ष ज्ञान। पेद 
ऋरता है जेसे हाथम्‌ स्थित आमरेका मसधक्ष हता दै अथात्‌ तस्क नाक्षनम समथ 
न दहेताहै॥ ६२ ॥ 


परोक्ष ब्रह्मविज्ञानं शब्द्‌ देशिकपवक्म्‌ 
बुदधिपरवेक्नन पापे कृत्स्न दहति वहिवत्‌ ॥ &२े 


अव परोक्ष पानके फल्को कहते दं कि गुके उपदश्चष मिखा जो तमसि आद्‌ 
यहवाक्योति कदा दअ! परेश्च ( साक्षात्‌ } जद्विज्ञान इह बुद्धिपूेक ( जानकर › 
श्चिये सपर्ण पपोको अश्च समान दम्य्‌ ( भस्म ) करता दै \ ६३ 


अप्रोश्रात्पविज्ञान शाब्द देशिकपृवेप्‌ ॥ 


संसारकारणाज्ञानतमसन्धड भास्करः ॥ &८ ॥ 
अव अप्च ज्ञानके फछ्को कदे हे किगुरुके उपदेशता महावाक्याके दारा 
जो अपेक्ष जस्माका ज्ञान है संराय ओर विवरीतसे राहत वह्‌ तम( अधृकार्‌ ? रूष 
संषारका कारम अज्ञान ( अषिद्या , उसके छिये मध्यह काका ुयरूप दे 


¡ अथात्‌ जत सूति जन्वकरारक नाराह्‌वा हे षम दा ब्ह्यज्ञानसं अकदाकरम (नलव्रत्त 
ही जातत है ॥&४॥ 


इत्थ तचछविवेकं विधाय विधिषन्मनः समाधाय ॥ 


विगलितसप्रविषिषः प्राप्रोति परं पदं नरे न चिरात्‌ ॥ &५॥ 
अव अथक अभ्याक्षका फर कहत ह 1क मतुष्य इस पूर्वाक्त अरकारसे अद्यं ओर 
त्माङी एकतारूप तके विक ( पचकोरासे भेद ) को करके ओर उस तत्वमं 
शश्लोक्त रीतितते मनका स्थिर करके अपगोक्ष व्रहज्ञानस नष्ट हु ह ससाररू¶ बधनं 
जसकरा ठेसा हकर सवपते उत्तम परपर (योक्ष) कोशघदा प्रप्त हा जाता ह अथात 
सुतय्नान्‌ आनंदरूप बह्म द हो जाता है. मावाथं यह्‌ है कि इस भरकर त्का विवेक 
स्णर विधिपूवक मनक सयाघानका करके नष हआ हं संसारखूप कधन नजसका एसा 
अुष्य शीघ्र क्षि वरमपदको प्राक होता है ॥ ६९4 ॥ 
शाते श्रीविद्ारण्यमुनिवयरक्रैतपचदरभिबाद्धता ४० माद्रचद्र 
करतप्यां तच्वविवेकप्रकरणं समाप्तम्‌ । 


॥ इति तच्छविविकप्रकरणम्‌ ॥ १ ॥ 


च्च 





अथ महाभूतविवेकप्रकरणम्‌ २. 


| ---(>2(-<> 
सदद्रेतं भुतं यत्तत्पंचभूतविवेकत 
योद्धं शक्यं ततो भूत्ैचकं प्रविविच्यते ॥ १ ॥ 
सोस्य ! यह जह्य जगतका उपत्तिसं पूवं कारणरूप सत्‌ अद्वितीय जो सुना च 
वाणी ओर्‌ मरके अविषय उस ब्रह्मको स्वतः ( स्यं ) नहीं जान सकते इस्त 
बरह्मका कायं उफाधिरूप पासो भूताके विवेक द्वार जह्य्नानके सिये प्रथम उपोदवात 


रूपे पाचों भूते विविककी परतिज्ञा करते दंकरिजो सत्‌ अद्रैत सुनादै वह पचो 
भताके पिवेकसे जानने योग्य है इसपर वचभूतदिवेकको कवे ह ॥ 


शब्दस्पर्शौ हयरसो गंध) भूतथुणा इम 
एकद्विजिचतुःप॑चयुणा व्योमादिषु कमात्‌ ॥ २॥ 
उस विवेकमं प्रथम, आक्षाश आदि पाचभूतीका बणे दारा भद्‌ जना- 
नेके दिये पांचां भूतांके गुणोको कर्ते द कि राब्दस्पदो रूप रस जघ ये पंच 


कमे पाचों भूताके यण द ओर आकाश आदभे कमपे एक दो तीन चार पांचः 
गुण रहे ३ ॥२॥ - 


प्रतिष्वनिवियच्छब्दोौ वायौ वीसीतिशब्दनम्‌ ॥ ` 
अवुष्णाशीतसंस्पशौं वहौ भुयुभुय॒ध्वनिः ॥ ३॥ 
अव पाचों भूताके असाधारण शणोको कहते ह कि आकारामं प्रतिध्वनि रूप 
द्द हां ण दहै वायुम रब्दं स्पशे दी ह आर वायुम बीपी उस अमकरणकः 
छब्द हीत हं इसी अकार आगे भी अनुकरण शब्द्‌ जानना ओर षाम स्पदे अनु- 
ष्णीरीत ईं अथात्‌ न इीते न उष्ण ओर अभिमे शृब्द्‌ स्पशे रूप तीनं यण्‌ 
ऋमसे है ओर अभ्रिम्‌ शब्द्‌ युश शु इस अनुकरणक। है \ ३ ॥ 
उष्णः स्पशः प्रभाष्पः नटे बुह्डटुध्वनिः ॥ 
तः स्पशः श्करूपं रसो माधुथमीरितम्‌ ॥ 
ओर पूर्वोक्त आभ्रमं स्पदा उष्ण ह ओर रूप प्रकाक्मान शह है ओर जश्च 


ङ्द स्पदय रूष रस ये चार यण दं जिनमे बु बंद राब्द है स्पक्षं सीतर ओर 
क्ष शङ्क ओर्‌ रस मधुर दी फहा ३ ॥ ४॥ 


ई ३० ) पष्वद श- ( महाभूतचिवेक-~ 


भ गी व ध + 6 ५, | 
मौ कडकडाशब्दः कारिन्यं स्पशं इष्यते 
नीलादिकं चिघहपं मधुराम्लादिको रस 
भूमिम रान्द्‌ स्पशे रूप रष गेव ये पाच युण्‌ दे उनम राष्द्‌ं कडकडां अनुक 
श्ण है ओर स्पशं कठिन इष्ट (माना) हं ओर नील एत आदि चित्ररूपहै 
समर्‌ मधुर अम्ह आदि छः कारका रसहं॥ ५। 


सुरथीतरशधो दो शणाः सम्यग्वि्वेषिता 
ष षी जिहा जणं चदियपैचकम्‌ ॥ 8 । 


उभि अद्रय अथात्‌ छुगध्‌ ओरं दुभवषूप दो मकारका संधृ है. दष पूरवाक्त 

कासे गुगोँका भली प्रकार विवेक किया- अव गरगोसे मदक कहकर कार्याक्ष 
मेद कष्नेके लि भूतस्ते काथनो ज्ञानेद्रिय मथप उनको कर्ते दं फि श्रोत्र 
- त्वचा चक्चु जिह बाय पाचों कमपे मूरति पेद हई ज्ञान ईष्िय ॥ 


णौदिमोलककस्थं तच्छब्दादिग्राहकं क्रमात्‌ 
सौकम्यात्कायोवुमेय तत्पायो घविद्रहिश्चेखम्‌ ॥ ७। 


अव ईद्धियोके स्थान ओर व्थापार्‌ आदिक दिखाते हं कि कणं आदि 
पोटकमे टिकी हरं ३ ईष्रिय श आदि अपने २ विषयक कप्से रहण करतीं 
ह. अव हद्वियाके दोनेमं काये दे हैत जिप्तय पसे अयुभानरूप प्रमाणका कृते हँ बह 
द्धिय दुक्ष्म होने काया दरा अनुमान की जात हे वहं अनु गान यद है रिरूपकी 
उपडव्ि ( ज्ञान ) किष कारणषे जन्य ( उखन्न) है करिया हीनेषे छन शिया 
समान ये हद्रिय पचीकरण नरह `किये-महामहाभूतांका। काये होनेसे सुक्ष्म चेती हैँ 
अव द्वियो स्भावको कते है कि पायः ये ईद्धिय बहिशैख होकर दीडर्ती 
मर्थातु बाह्यं विषयांको अहण कती है आच्कां नदीं सोहं इस तिमे शिखि है कि 
अद्धि हद्वि्के पर्य रचा है इसपर पराक्‌ (पिषय) का देखत ईइ अ॑तरासमाका 
नृ, भावाथ यह्‌ है कि कान आदि छिद्रम्‌ टिकीं वे हद्धिय रब्दं आदिको ग्रहणं 
करती द ओर सूक्ष्म होनेसे कायि अयमान की जाती ह ओर मायः वाह्य पिषयोकः 
णके लिये जाती दह्‌ ॥ ७ ॥ 


कृदाचित्पिहिते करण श्रयते शब्द्‌ आत्रः ॥ 
म्राणवायौ जाठरा्नौ ज्पानेऽ्नभक्षण ॥ ८ ॥ 


१ पररंचि खानि व्पतृणत्स्व्यभूः ! 
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भक्र्णम्‌ २ | माषारटाकास्मेतः । (३१ 


भायःशब्दसे सूचिते किया जो इद्धियाको अंतर प्रिषयका ग्रहण करना भी दिश्वाते ई 
क कदाचत्‌ कानाक्‌ आच्छादन करनपर प्राणवायु ओर जटराभिमं वियमन 
जा आतर्‌ ( मातरका ) इन्द्‌ सुना जाता हे र जट्के पीने ओर अन्नष्धे 
भक्षणं ॥ ८॥ 


स्यल्यत हतर: स्पशा यौटनं सात्र तमः 
उदारे स्सगेषो चेत्यक्षाणा्मातिरयषह ॥ ९ ॥ 


अतरके स्पदा पकर हते ह ओर नेत्राके मीटन ( भीचना) करनेपर 
पीतरका अंधकार . मतीत होता है ओर उद्वार (वमन ) करने भीतरके रस ओर 
मैथ, वनो महण कियेजाते है, इस अकार्‌ सव हद्िय भीतच्छे विषयाको भी अहम ` 
करतीदहे॥९॥ 
व ९ (क 
पचौक्तय्‌ादान॒गमनविसगानंदकाः करियाः ॥ 
करषिवाणिल्यतसेवायाः पैचस्वतभेवंति रहि ॥ ३० 


ईस मकार ज्ञानद्वियक ष्यापरोको ककर जो कररद्ियांको नं मानता 
उसके पति कमद्वियाक सिद्धिके लिये पथम कर्मेन्दियके रेत॒रूप व्याणां 
क्रा वणन करते दकि वचन, आदान) गमन, विसर्गं ( मल्का व्याग ), विषयानेद 
यं जगतम प्रसिद्र पाचा कमंन्द्रियाकं व्यापार दहं जर्‌ कृषि-ष्यवहार, सेवा आदि 
रा भो इन्‌ पचारे पिष्‌ है अतम हसते पिद किया कटूनेम कोई 
शुषं नही ॥ १० 


वाक्पाणिपादपाग्रपस्थेरकषस्तत्कियाजनि 
मुखादि तकर्मदियपेचकृम्‌ 

अव कियाजनक उन्हा इद्ियकाो करतेहे कि वाक्‌ (बाणीं) काण 
( हाथ ) पाद्‌ (चरण) शयु ( युदा) उपस्थ (ल्ग) इन इद्वियासे उन पूर्बोक्छ 
याओकी उत्पत्ति होती ३. अव पाचोके कर्मद्वियोके स्थार्नोको कटतेह कि 
सख आदि गोरुकाष्े विषे अथात्‌ सुख चरण कर गुदा श्च इन पांचा स्थानां 
३ेएांया कमन्द्रिय रहती हे यहां मी इन पचा कर्मन्द्रियाकीः साद्धषं यह अबुभन 
प्रमाण जानना किं उक्ते आदि पाच! कायं किती कारणसे जन्यहं करिया होनेसे केदनः 
{ऋयाकं तुल्य. भावाथ यहहे करि काणी,ःहाय, चरण, गदा, टिम इन इद्वियासं 
उक्ते, ग्रहण, गमन, पिस गे, आनंद ये पचा क्रिया कमस उस्न हरी ई ओईय 
पाचों कमेन्दरिय सुख आदि गोका होती टै ॥ !१॥ 


॥ 











५३२० ` पञ्द्श्ची- ` [ महामूतवरिवक- 


मनो दशेदियाध्यक्षं हत्यद्चगोलके स्थितम्‌ 
तर्चातःकरण वा्येष्वस्पातंन्याह्विनदियैः ॥ ३२॥ 


अब पूवोक्त दां ईद्रेयका मरक होनेसे प्रस्तुत-अथात्‌ भ्रकरणतत प्रान 
ल्मे मन उसके कायं स्थानको दिखति है किकमररूप हदयके गोटकंमं टिका जो मन 
वहु दद ईद्रयाका अध्यक्ष {( स्वासां , ह आर वह मन्‌ ३द्रियाकं विना वाहग्क 


विषयमे अस्वतन्त्र रनेसे अंतःकरण हं अथात्‌ भीतरका ३न्द्रियहं ॥ १२॥ 

अक्षिष्वथांपितेष्वतद्रणदोषविचारकम्‌ ॥ 

सत्वं रजस्तमश्चास्य यणा विञ्ियते हि वैः ॥ १३ ॥ 

अव्‌ मनकी दशो ईद्रिसाकां अच्यक्षत्ताकां दिखाते ह) जव इद्विय अपनं र 

विषयों स्थापित हो जाती हे अथात्‌ विषयोपर पटचती है उत समय यदह मन यण 
दोष्का विचार करता ह अथस यहसमाीचान्‌ ( अच्छा) आरयह्‌ अस्माचन इत्यादे 
्रिचरको करता हे यहं यह्‌ भाव ह कैं आप्मा सवका उमाता हं इत सव ज्ञानाम 
साघारण ह अर चक्षषः आद्‌ ईद्यरूप आदिकं द ज्ञानक पडदा करनसतं चास्ताथ ३ 
इससे मतीत हया कि जो उनके गम दोषोका विचार पहं मनके मानने विना नदी 
हौ सकता इसे यण दोषके विचारक! कारण मन्‌ अवदय मानना ओर मनकी वेराम्य 
काम आहि अनेषः प्रकारक इत्तियाकं दिखानेफे लिये मनके स्ख आदि गणक 
दिखाते है कि सव, रज, तम ये तीना मनके यणं क्यङि इनसे द मन विका 
दको माप्त हतारै.भावाथं यह्‌ हं कि इदरेयाकों विषयपर पटुचनेमं युम दाषाके पिचा- 
रका कतां मन है ओर उष्ठके संख, रज, तम ये तीन रुण इससेदेफि उनके वहं 
विक्ारकां आप्र हतां ॥ ९३ ॥ 


वराग्यं क्षातिरोरायमिव्याघाः सत्वसभवाः \ 


कामक्रोधौ लोभयत्नावित्याघया रजसोत्थिताः॥ १४९ ॥ 
अव मुणीसे मनके पिकारको कहते हे, सच्वयुणसे वैराग्य) क्षमा) उदारता 
अददि . ौ‹ रजो्रणसे काम, कोध, छेभ, यल आदि मनके विषे उत्पन्न होते द १४ 


आरस्यभांतितंद्राया विश्नरस्तमरोत्थिताः ॥ 
साच्चिकैः पण्यरिष्पत्तिः पापोत्पत्तिश रजसः ॥ १५ ॥ 
आरस्थ, श्रम, तद्रा आदि विकार मनम तमोद्चणति हेते दै अब गैराभ्य 


आदिके भिन्न २ कार्यको दिखाति हं कि) सखग्ुणी विकारो पुण्यकं ओर रन 
जगी विकारोसे पपिकौी उत्पति होती ॥ १५॥ 


भवरणम्‌ २1 भाषाशकापमेता । (३३) 


तामसेर्नोमिथ किंत वृथायुःक्षपणं भवेत्‌ ॥ 
अाैप्रत्ययी कर्तस्थवं लोकव्यवस्थितिः ॥ १& ॥ 
ओर तमो्णी विकारि न पण्य होता दैन पाप-रकितु वथा दी अद 
स्थाका नाश होता है. इन सवक बुद्धे स्थित होनेसे अंतःकरण आदे सबके 
स्वामीका वर्णन करे हँ कि इन अतःकरण आदि सबमें जो अहबुद्धिको कर पह कतो 
( य) ३, यह लोककी मयद्‌ है अर्थात्‌ जगतुमे काथकारीको मशु कहते ई।१६॥ 


स्पष्टशब्दादियुक्तेषु ौतिकत्वमतिस्पफुटम्‌ ॥ 


तः 


अक्षादावपि तच्छाश्चयक्तिभ्यामवधायताम्‌ ॥ १७ ॥ 

इस मकार जगत्‌की स्थितिको कहकर अव जगत्‌ भी भोतिक है इस ज्ञानके 
उपायको कहते ह-स्पष्ट जो शब्द्‌ स्पशं आदः गुण उने युक्त षट आदिकामं 
भूतोकी कायैता मकट दीखती है, इद्धि आदिकोमं भी भूतोकी कायेताका निश्चय 
आगम ओर अनुमानसे कहते कि ईद्रिय आदिकोमे भी साख ओर युक्तिसे भूतोंकी 
कार्थताका निश्चय भो शिष्य ! तुम करो क्योकि यह बेद्का वाक्थदै कि दे सोभ्य 
मन अन्नमयाण जरमय ओर वा तेजोमयी रै ओर यह अनुमान भीर 
कि विवादके आश्रय जो श्रोत्र आदे रवे भूर्तोका कायं होनेयोग्य हैँ 
क्योंकि भूर्तोके अन्दयव्यत्तिकांके अनुविधायी ( अनुद्रु ) दोनेषे स्याकं जो ` 
जिसके अन्वयन्यतिरेकका अनुषि धायी होता है वह उसका ही कायं होता है जसे 
मिररीके अन्वयव्यतिरेकका अनुविधायी घट भिद्रीका कायं होता है, ये श्रोत्र आदि 
भी भूर्तोके अन्वयव्यतिरेकके अदुविधायी हे इसते भूतोके कां दँ ओर इस छौदोग्य 
रतिम मनको भूर्तोका अन्वयन्यतिरेकानुषिधायी देखा र किदे सोम्य ! पुरुष 
वोडर कलावान्‌ है इसी मकार अन्यत्र भी जानना.भावाथे यह है कि मरकट शब्द्‌ 
अदे युक्त थट आदिमे भौतिकता स्पष्ट है ओर हद्रिय आदिकोंमं भी भो शिष्य] 
शख ओर युक्विसे ठम भौतिकता निश्चय करो ॥ १७ ॥ 


एकादभद्धिये्त्तया शास्रेणाप्यवगम्यते ॥ 
यावरिकचिद्धवेदेतदिदंशब्दोदितं जगत्‌ ॥ १८ ॥ 
इस भ्रकार भूत ओौर भूरतोके कांक्षा विवेक करके अद्वितीय बहयकी 
बोधक श्रतिकी व्याख्या करता हआ म्रेथकार उस तिके इदं पदके अर्थक कहता दै. 
अर्थात्‌ हे सौम्य ! यह जगत्‌ सृष्िसे पदिे सत्‌ रूप री इ आ इस मङत्तिके यह 


१ जन्मये हि सोम्य मन आपोमयः प्राण; तेजोमयी वाद्‌ । २ षोडशकः सौम्य पुरषः । 
| ढे 


८३४ ) पथदरी - [ महाभूतपिवेक-¬ 


(इदं ) पदका अर्थं वणेन करते है कि एकादश इंद्िय अधात्‌ पस्यक्ष आद ममाण 
ओर आप रब्दसे अर्थापत्ति आदे प्रमाण युक्ति शाख आदेमे जितना कुक यह 
जगत्‌ मतीत होता है वह स ( सद सोम्येदमग्र आसीत्‌ ) इस श्रुतिके इदं ८ यह्‌ ) 
शब्दसे कहा जानुना ॥ १८ ॥ | 
इद सन्‌ पुरा सृषटरकमेदाद्वितीयकम्‌ ॥ 
सद्ासीत्रामह्य नास्तामित्यरुणवेचः ॥१९॥ 

अव इद राब्दकं अथंका पटुकर उसी श्चतिके अथको पद्ते दे ससे 
पूवं यह सपूग जगत्‌ आद्वितीर ( एक 2 सतू जह्य रूप ह! इआ यह्‌ अरूणके पुत्र 
उदारक मुमिका वचन रै ॥ १९ ॥ 


वृक्चध्य स्वगतो मेदः पञ्पुष्पफटादिमिः॥ 


वक्षातरात्सजातीयो विजातीयः शिलादितः ॥२० ॥ ` 
एक ही अद्वितीय ह्य था इन्‌ तीन पदोसे स्वगत आदि तीन भेदाका 
निवारण करनेके सिय प्रथम जगत्‌ स्वगत आदि भेदको दिखाते है कि अपने पत्र 
पुष्प फक आदित्ते जो वृक्षका मेद है बह स्वगत,ओर अन्य वृक्षमे जो भेद्‌ है वह स॒जाः 


तीय ओर शिशा आदिमे जो ब्रक्षका भेद है वह विजातीय मेद होता है ॥२० ॥ 
तथा सद्रस्त॒नो मेद्यं प्राप्त निषायते ॥ 


ठेश्यावधारणद्रेतम्रतिषधेञिभिः कमात्‌ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार आतमासे भिन्नमं तीनां भेदको दिष्राकर सत्‌. वस्तुमंभी 
प्राप्त हुए उन तीनों भेर्दाका श्वतिके तीन पदांसे नैवारण करते हँ कि वेतेही.सत्‌ 
वस्तुमे भी आसमासे भिन्नके समान पये स्वगत आदि तीनो मेद्‌, एक षव 
अद्वितीय (एक ही अदैत ) रहा इन तीनों दोसे निवारण किये ह ॥ २१। 


सतो नावयवाः शक्यास्तदंशस्यानिषूपणात्‌ ॥ 


नामष्पे न तस्यांशो तयोरबाप्यनुद्धवात्‌ ॥ २२ ॥ 
सत्‌ वस्ठुको. -उअयवरहित _हेनेसे स्वगत भेद्की रोका नदीं कर सक्ते 
इसका वणन करते हँ कि नाभ आर रूप भी उस सत्‌ वस्तुके अंश अवयव ) नहीं 
हो सकते कथीकि सृति पूे सदरस्तुमें नामरूपका अभाव था ओर अव मा प्रतीति 
मात्र होने नाशरूपका अभावदही है ॥ २२॥ | 


नापूपोद्धवस्येष सश्टित्वात्पृ्टितः पुरा ॥ . 
न तयोश्दरवस्तस्मान्निरंशं सथथा वियत्‌ ॥ २३॥ 


छ, 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषादीकासमेताः। ( ३५ ) 


अब नामरूपे अमावका कारण कहते दं कि नाम रूप्रके होनेको ही 
सृष्टि कहते दं अपएष सृष्टिते परे नाम रूप नदीं हये पकते इसमे यह शद्ध इभा 
कि आङाश्चके समान निरवय वही सत्‌ बह्म हे. यहां यह अनु गन ह कि सत्‌ वस्तु 
स्वगतभदद्यून्य है अयव रदित हानेसे आकाश्चके समान ॥ २२॥ 
सदेतरं सजातीये न वेरशक्षण्यवजनात्‌ ॥ 
नामहूयोपापिभेदं षिना नेव सतो भिदा ॥ २४ ॥ 
कदाचेत्‌ राका करे कि स्वगतभेद्‌ मत हां सजातीय भेद क्यों नरष होता 
इस शैकाके निवारणाथ कते ह किं दूरा सजातीय कोई सतम विलक्षणताके 
अभावसे नहीं है इसमे सजातीय भद्‌ नशी हो सकता. कदाचित्‌ कटो कि घटी स्ता 
पटकी पत्ता यहां सतूका भद्‌ देखे ई सां भी शक नहीं क्योकि वटाकाश्च मटकाशचके 
समान नाम रूप उपाक भेदं विना सत॒का भद्‌ नही डे सकता ओर यहां यहु 
अनुमान है कि सत्‌ वस्तु सजातीयभेदरहित होने योग्य है उपायिके पराम विना 
भेदकी मतीति न हीनेसे गगनङे समन. भवाथं यह्‌ ह कि विछक्षणतकि अभीवसे 
दूसरा सत्‌ न इसते सजादीय मेद्‌ भौ सत्पस्तुमे नरै ह ओर नाम रूप उपाधिके 
भेद विना सतूका भद्‌ कते हां सकता हं ॥ २४॥. | 


विजातीयमपत्तत्त न खल्वस्तीति गम्यते # 


नास्यातः प्रतियोगित विजातीयाद्धिदा ङतः॥ २५ ॥ 
अव शिजातीय भेदका निषे कहते द कि सतूका विजातीय अमत्‌ ह वद 
असत्‌ नही ई इस नेश्चयसे जाना जाता है इससे बह भसत्‌ सत्ते भिनद 
इस भदका प्रतियोगी नदी दो सरता इसपर बह्म विजातीयसे भेर्‌ किस मकार 


हां सकता ई ॥ २५ ॥ 
एकमेवाद्वितीयं सत्सिद्मञ तु केचन ॥ 
विहृखा असदेवेदं ुशसीदित्यवणेयन्‌ ॥ २६॥ 
- -इषपे एक अद्वितीय सस्तु सिद्ध्‌ हआ. अव यहां स्थूणाखननके न्यायते अथात्‌ 
 थूनीको खोद खोद जेते दृद करत ६ इस रकार सत्‌ अदेतको इट करने द्यि 
किसी बादीके पूपक्षको कहते द कि ईस भअद्वितीयको सिद्धिम विट हए कोई 
पूर्वचायं यह जगत्‌ अपतत्‌ रूप श परे आ यह वणेन करते हुए ॥ २९ 
मग्नस्याब्धौ यथःऽक्षाणि विहलनि तथास्यधीः ॥ 
अखडेकरसं शरुत्वा निष्प्रचार बिभेत्यतः ॥ २७ ॥ 


‰ 


(३६ ) पश्चदरी- [ महाभूतविवेक- 


~ | त ज 


अब उनके विरु होनेमं दष्टा देते द~-फि नेसे समुद्रम डे इए मनुष्यकं 
नत्र बिह हेते है इसी प्रकार इस असदादीके बुद्धि भा अखण्ड एकरस वस्तुक 
सुनकर प्रचाररहित ८ न पहुचती ) रीकर इस वस्तरूप बह्यक्षे डरती देःक्याकै उषु 
बुद्धिका पचार साकार वस्त॒आमंदहीखाथा॥ २७॥ 


गौडाचायां निविकस्ये समाधावन्ययोगिनाम्‌ ॥ 
साकाररह्मनिष्ठानामत्यंतं सयमूचिरे ॥ २८ ॥ 


५ ऋ क ® क नि 


अव उक्त अथंमं आचायांकी सम्मति कहते ह कि गोडाचार्योने भी निर्विकल्प 
समाधिके विषे उनं अन षि योगियांको अव्यन्त भय कहा दे जिनकी आकारं 
सहित बरह्यके विषे स्थिति दै ॥ ३८ \ 


अस्पशयोगो नामेष दुदैशः सर्वयोगिभिः ॥ 
योगिनो विभ्यति ह्यस्मादभये भयदशिनः ॥ २९॥ 
जप्त वाक्यसे गोडाचार्यनि भयः; कदा उसी वाकष्यको कहते दै-फि यह 


अस्पदीयोगरूप जो निविकल्प समाधि है दह साकार जह्यमं निष्ट ( स्थित › संपरणं 
योगियोको दुःखसे देखने योग्य है अथात्‌ वे इस समाधिको नदीं खगा सकते,क्योंकिं 
द्वैते दरौ ओर भयसे रहित समाधिम भय देखनेवाठे योगी जन निर्जन देशम 
बारकके समान इस अस्पदौ समाधि उरते दै. भावाय यहं रकि सुमपरूणे योगो इसु 


अस्पशं योगको नरीं पराप्त हो सकते क्योकि अभयम भय देखनेवारे वे इस समाधिसे 
दसद ॥ २९ ॥ 


भगवत्पूज्यपादाश श्चुष्कतकृपटूनमून्‌ ॥ 
आहुमाध्यमिकोन्‌ भांतानचित्यऽस्मिन्सदात्मनि।॥०॥ 
श्रीमान्‌ शंकराचार्योनि भी यही कहा देकं भगवप्पूज्यपादां ( श्री्कराचार्यैक 
चरणां ) ने भी श्ुष्कतकमे चतुर इन माध्यभकाको अचिन्त्यं इस सदासामं भ्रान्त 
कहा है)! ३० ॥ 
अनाहत्य अति मौख्यादिमे बौद्धास्तमस्विनः ॥ 
आपेदिरे निरातत्वमतमानेकचक्षुषः ॥ २१ ॥ ॥ 
यै तमोयुणी बौद्व-एक अनुमानको दी मानकर ओर मृ लैताते श्रुतिका अनादर 
करके निरात्मता ( श्न्य ) का ही वणन करते इए ॥ ३१ \ 


ऋ शि 1 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषार्यकाष्मेता । ( ३७ } 


शुन्यमासीदिति व्रषे सयोगं वा सदात्मताम्‌ ॥ 


शून्यस्य न त॒तद्युक्तञुभय व्याहत्छतः॥ ३९ ॥ 
अब विकर्प करकं असद्रादमं दषण देते ह कि शन्यहुआ इ वक्ष्यसे तू 
शन्यको सत्ताका योग कहता है गा सद्रूप कहता है ये दोनों व्याघात होनेमे शयुन्यमं 
युक्त नही हो सकते क्याकिं शून्य सत्ता कदाचित्‌ नरी हो सकती ॥ २२ ॥ 


न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः ॥ 
सच्छरन्ययोिरोधित्वाच्छरन्यमासीत्छथं वद ॥ ३३ ॥ 
अव दृरटातपृ्वंक ब्याधातको दिखाते ₹ै सूयं अन्धकारे युक्त नदीं 
ओर न अंधकाररूप ह, इसी प्रकार सत्‌ ओर शन्यङ षिध श्यन्य इ यह है बद! 
तू केसे कहता रै ॥ ३३॥ 
वियदादेनामह्पे मायया सुषिकलिपते ॥ 


शुन्यस्य नामे च तथा चेजीव्यतां चिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
आकाञ्च आदिकी निर्विकल्प जह्यम सत्ता तुम्हरि मतम भीतो व्याहते ह 
इस रोकाकी निवृत्तिके लिये कहते दं कि जसे हमरे मतमंआकाञ्च आदिक नाम 
रूप मायते कटिपत हं इसी मकारके दन्यके भी नाम रूपरतेरे मतम तोरा 
शून्य विरकाछ तक जीवो अथात्‌ किषतका मानना हमारा सिद्धांत है ॥ ३४ ॥ 


सतोऽपि नामषपे द्रे कलिपते चत्तदा वद्‌ ॥ 
कुमति निरषिष्ठानो न अमः क्वचिदीक्ष्यते ॥ ३५ ॥ 


कदावेत्‌ को शंका करे कि द्युन्यके समान सत्‌ वस्तुकं भी कर्षित नाम 
ˆ रूपका अगीकार क्यों नहीं करते क्या तेरे मतम वास्तविक ( सचा) नाम रूपं 
कोड्‌ नहीं हे सो ठीक नहीं क्याोके यह्‌ पक्ष इस षिकरपसे नदी ह सकता कि सत्क 
नाभरूपकी कल्पना सतम कसते हो वा असतूमं बा जगतूम-सतमे तो नहीं कह सकते 
क्योकि रनत आदिके नामरूपकी कल्पना उससे अन्य युक आदिं देते ह 
इसमे सतक नामरूपकी कल्पना सत्रभं नदी ही सकती आर असतूमे भी असत्रको 
सत्ताश्यन्य हनेसे भ्रमकी आयिष्ठानताका असभव हं इससे नामषूपकी करपनाकरा 
असभव है ओर सतम पेदा हुआ जगत्‌ सेतके नामरूपका अधिष्ठान नदीं हे सकता 
इससे जगतुमे भी सेतूके नामरूपकी करपना नहो कर सक्ते.कदाचेत्‌ कहौ कि विनाही 
अधिष्ठान नामरूपकी कल्पना क्यांनहो सो ठीक नरी स्यांकि कदीम विना अधिः 
छान भ्रम नहीं सेता. भावाथं यह्‌ है कि सते भी नामरूप दनां कपिति दतो कहां 
पत द यह कहौ क्या षिना अधिष्ठान .भ्रम कहीं नही देखा ॥ ३५॥;; 


(३२८) पथ्चदश- [ महाभूतविवेक- 


८ ५० भ्म, ५ 
सदासीदितिशब्दाथंमेदे वेग्ण्यमापतेत्‌ ॥ 
अभेदे पनशुक्तिः स्यान्मे रोके तथेक्षणात्‌ ॥ ३६ ॥ 
अव यह जगत्‌ स्स पह्टे सत्‌ इजा यहां जसे तुमने व्याघात 

दोष कहावैसे दी हे सौम्य ! स्ति पदे सत्‌ हमा यहां भी दोष कि सतर आसीत्‌ 
(सत्‌ इ )इन दोना शब्दाके अथंका भद है वा नहीं यदि भेदहै तो तुम्द्मय अदधत 
पक्ष सिद्ध न होगा ओर यदि अभेद्‌देतो पुनरुक्ति दोष होगा-इयसे सत्‌ हुआ यह्‌ 
कहना नहीं बन सकता दसा मत्‌ को क्योकि तुम्हार विकरपमं कदे दूसरे पक्षको हम 
मानते. ई कि दोनां पदक अथंका भेद नदीं ओर्‌ लोकम एषे छ देखनेसे पुनराक्ते 
दोष्‌ नदीं रै ॥ २३६ ॥ 


कृत॑भ्य कुरूते वाक्यं चरत धार्यस्य धारणम्‌ ॥ 
इत्यादिवासनाषिष्ठं प्रत्यासीत्सदितीरणम्‌ ॥ २७ 
अब एषे . मयोगामरं पुनरुक्तिके दोषके अभावका स्थर दिखाति ई-कतव्य 
कोभ्करत्‌ा दै-वाक्यको कहता है-धारण करने योग्यकेो धारता है-इत्यादि वासना 
युक्त दिष्यके पति सत्‌ आसीत्‌ (सत्‌ हआ) इस वाक्षयका कथन ( उपदे ) दे॥ ३७॥ 
कालाभावे पुरेत्युक्तिः काट्वासनथा युतम्‌ ॥ 
शिष्यं प्रत्यवे्तेना द्वितीयं नि शक्यते ॥ ३८ ॥ 
कर्दीचित्‌ कहो कि` -अद्वितीय पस्तुमे भूतकाट्का अभाव है इस पडे 
सत्‌ हआ यह कहना रीं बन सकता सो ठक नहीं क्योकि जह्यम कालका अभाव होने 
प्र भी पहछे हआ यह कहनाःकाठकी वासनासे युक्त शिष्यके ही मति टै. कदाचित्‌ 
कोर कंहे कि जगतूकी उत्पत्तिके पदले जगतूके अभावसे बह्म सद्धितीय ह अर्थात्‌ 
दूरा जह्य ई सो ठीक नहीं क्योकि देतकी वापनसि युक्त श्राताभके ज्ञानाय 
ञत्तिको प्रवृत्ति है इसपे ब्रह्मम दवितीयकी दका नहीं ह्ये सकती ॥ ३८ ॥ 


चोद्यं वा परिहारो वा श्रियां द्ेतमाषाया ॥ 
अद्वैतभाषया चोद्यं नास्ति नापि तदुत्तरम्‌ ॥ ३९॥ 


अव [सद्धातके तवका कहत है कि तभाषा ( व्यवहमरमं ) से चोय 
( ङ्का) वा समाधान करो भर अद्धेत भाषा (परमाथ) सेन रका है ओरं 
न उसका उत्त है कितु एक अद्वतव्रह्यरूप त्ख ही हे ॥३९॥ 


% 


अकरणम्‌ २] भाषादीकाममेता । { ३९ ) 


तदा स्तिमितगंभीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ ॥ 
अनाख्यमनमिव्यक्तं सत्किचिदवशिष्यते ॥ ४० ॥ 
अव परमार्थत दवैतके अभावमं स्मरति ममाणको कहते ई कि उस परमार्थं अव- 
स्थाम्‌ स्तिमित ( निश्वट ) ओर गंभीर अर्थात्‌ मनसे भी जाननेको अराक्य तेज 
नदीं है ओर न तेजका विरोधी तम (अंधकार ) है इससे तमसे विरक्षण ओर 
जिसका आवर्ण ( ठकना ) स्वभाव नहीं पेना व्यःपक कनेक अयोग्य्‌ अम्रकट 
अथात्‌ च्च आदिमे जा ननकं अयोग्य सत्‌ अथात शुन्यसे विलक्षण ओर इसीसे 
किचित्‌ रूप, जिसको यहं है, एेसे कह कर न दी दिखा सकते सा दैतके निषेधका 
अवधिरूप जो दोष रहता दे बही बह्म ह. भावाथ यह है कि उस समय निश्चङ गंभीर 
नतेजदहैन तम है किन्तु कथनके अयोग्य अग्रकट सतु व्यापक जो छ हेष 
रहता है वक्ष जह्य दै ॥ ४०॥ 
नव भरम्यादिकं मा भृत्परमाण्वेननाशतः ॥ 
कृथं ते वियतोऽसच्ं बुद्धि भागेहतीति चेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
परमाणु पर्येतके नाश धेनसे अनिव्य भूमि आदि मत हां प्रतु नित्य 
आकाशकी असत्ता ( अनित्यता ) तेरी बुद्धिमें केसे आरूढ हरी दै अथात्‌ अकाश्च 
तो सत्‌ र एेा कोई कहे रो ॥ ४१॥ 
अत्यतं निजेगद्वयोम यथा ते बुद्धिमाश्रितम्‌ ॥ 
तथेव सत्रिराकाशं ङतो नाश्रयते मतिम्‌॥४२ ॥ 
इृष्टातसे उक्त शंकाका परिहार करते दै कि अव्यन्त जग्रसे रहित आका 
जेसे तेर बुभ स्थित हुआ ३ रेपे शष आकादामे रदित सत्‌ ८ जहम ) तरी बुद्धिम्‌ 
चयं नरह आता ॥ ४२ ॥ . 
निर्जगद्रयोम दृष चसप्रकाशतमसी विना ॥ 
क्षरं फिचते पृक्षे न प्रत्यक्षं वियत्खलु ॥ ४२ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि जगतूते रहित आकाश देखा है सो ठीक नहीं क्योकि 
मकार ओर अन्धकारके विना कहां देखा ई सो कहो ओर क्या तेरे पक्षे निश्चये 
आकार प्रव्यक्ष है अथःत्‌ आकाशका प्रत्यक्ष नहीं हा ~+कता \॥ ४३ ॥ 
श॒ „अ [भअ मोतो त 
सद्वस्तु शद त्वस्माभिनिंचितेसुभरूयते ॥ ` 
तूष्णीं स्थितौ न श्ुन्यत्वे चयुन्यद्ुदधे व्जनात्‌ ॥४४॥ 


(४०) पथ्चदरी- [ महाभूतविवेक- 


कदाचित्‌ कहो कि दर्चनका अभा तो सत्‌ वस्तुके द्षि भी तल्य दै अर्थात्‌ 
सत्‌का भी प्रत्यक्ष नक्ष है सो ठीक नहीं क्यो सत्‌ तो सवके अनुभव्से सिद्ध है 
कि सत्‌ शुद्ध वस्तुका तो हम निधित्त होकर अनुभव करते है अर्थात जनते है 
कदाचित्‌ कदो कि तृ्णाीभाव दशमं श्न्यपे इतर किषीकी भी तीति नदीं हो 
सकती इस्त शन्यको ह क्यों नहीं मानते सो ठीक नदीं क्योकि शून्यकी बुद्धिं 
 मरतीतिके अभाव्ते तृष्णीं स्थितिमें श्युन्यको न॑ कह सकते. भवार्थं यह है किं 
निश्चय दशाम सत्‌ शद्ध वस्तुका तो ह्मे अनुभव शेता दै ओर शयुन्य बुद्धिके वजन 
( निषेध ) स तृष्णीं स्थितिम द्यन्यता नहीं हो सकती ॥ ४४ ॥ 


सुद्धिरपि चेत्रास्ति मास्त्वस्य स्वग्रभत्वतः ॥ 
निमनस्कत्वसाक्षित्वात्सन्मात्र सुगम नृणाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि परमार्थं दामं सत्‌-द्धिका मी अभाव है रस्ससत्‌ भीन 
घट सकेगा सो शक नीं है क्योंफि यादि सत्‌-उुद्धि भी नरी हैतो मत हो-इस 
सत्‌को स्वभकाशच दहोनेसे सता ज्ञान हो जायगा. कदाचित्‌ कहो फ स्व 
(सत्‌ ) षििषयक बुद्धिके अभावे कैसे सत्‌ वस्तुका ज्ञन होगासो ठक नहीं 
क्योकि मनते रहित सवका साक्षीरूप सत्‌ मनुष्योको खगम है अथात्‌ खगमतासे 
सत॒का ज्ञानं हो सकता है. भावार्थं यह है कि सत्‌ बुद्धिभी नरीदैतोन दी इस सत्र 
को स्वव्रकाश्च-मनरहित-साक्षीरूप-होनेसे सतका ज्ञान मनुष्यांको सुगम ह ४९ ॥ 


मनोञ्खमणराहित्यु यथा सक्षी निरा ॥ 
मायाजेमणतः पव सत्तथव निराङ्छम्‌ ॥ ४६ ॥ 


[ 


अव परपञ्चते रहित साक्षीका तुष्णीं स्थितिं भान दिखाकर इसी दर तके बरसे 
सष्टिते पूवं भी सत्‌ वस्तुक ज्ञानको कते ई कि जब मन जभा ( जमाई आरस्य ) 
से रहित होता ३ उस समय जैसे साक्षी निराकृ ८ खस्थ ) रहता है इसी प्रकार 
मायके जमा ८ कैडाव ) से पूव अथात्‌ सषटिति परे सत भी निरङ्कल 
( अद्ध ) होता है ॥ ४६ ॥ 


निस्तत्वा कार्यगम्याऽस्य शक्तिमांयाग्निशक्तिवत्‌ ॥ 
नहि शक्तिः द्चित्केशिदुध्यते कायतः पुरा ॥ ४७ ॥ 
अव मायाके छक्षणको कहते है कि निस्त अर्थात्‌ जगते कारण रूप 
सत वस्तुसे प्रथक्‌, त्खसे रदित ओर कार्यके द्वारा जानने योग्य अथात्‌ आकाञ्च 
आदि कार्योकी उतत्तिका जो सामथ्यंूय शक्ति, उसको माया कहते है. अब्‌ 


प्रकरणम्‌ २ ] भाषार्ीकासमेता । ९४११ 


वस्तुके स्वरूपे भिन्न शुक्ति होनेमं दृ्टात कहते द कि जसे अभिर 
ओर स्फोट आदि कार्यते जानने योग्य अभिका साम्यं होता दै रसे री वस्तुकी 
-शक्ति माया है. अव शक्तिका काये ज्ञान, व्यतिरेक ( निषेध › कै दारा दिखाते 
ह कि कार्यके पूवे समयमे किषीने भी कीः शक्तिको जाना है अथात्‌ कार्यसे पदे 
कारणो रक्तिका ज्ञान नक्ष ह करता. भावाथ यह है कि वस्तुे केखसे भमिन्न 
ओर कार्यस अनुमित नो अध्रिकी शक्तिके तुल्,वस्तुकी शक्ति पह माषा दे क्योकि 


कदी भी का्यसे पहरे किसीने शाक्तिको नदीं जाना ॥ ४७ ॥ 

न सद्वस्तु सतः श्तिनिहि वहवः स्वशक्तिता ॥ 

सद्विलक्षणताययां तं शक्तः फ तच्छभ्रुच्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 

इस पकार शक्तिको काययम गम्य कहकर निस्तखरूपताको सिद्ध करेवे र कि 
यहां यह भाव है किं सतृवस्तुकी र्ति सत्‌ र बः असत्‌ ६ ! सत्‌ तो नदीं कट सकते 
क्योंकि सत्‌ रूप रेने सत्की राक्ति नहीं हो सकती जेते अधिकौ शक्ति भभिरूप 
नहीं होती. सवते भिन्न कहोगे तो व मनुष्यके दंगकी तुर्य है वा सतू विरक्षण 
है इष विकर्पङे अभिप्राये पूछते र कि सतूसे विलक्षण है तो उस शक्तिका क्या 
त्व है उसको कहो. भाषाथं यह है कि अभिकी राक्तिके समान सवकी राक्ति सत्‌ 
वस्तु नही है सत्से विलक्षण मानोगे तो शक्तिका क्या तख हे उसको कहो ॥४८ ॥ 
॥० $ थमि 
शुन्यत्वमिति चच्छरन्यं मायाकायमितीरितम्‌ ॥ 
न चन्यं नापि सयादक्ताहक्तमिदेष्यताम्‌ ॥ ९॥ 
उन दोना पक्षोमें मथम पक्षको कहकर दूषण देते हं क्षि शून्य कहोगे तौ 

श्यन्य तो मायाका कार्यं टै यह पदे ३४ के श्छोकमें कह अये अथात्‌ शन्यके भी 
कल्पित नाम रूप माननेमं छ वोष नं रे इससे सतसे विरक्षण हे यह दूसरा पक्षि 
दोष रहा उसको ह कहते रै कि जो न शून्य है न सत्‌ है पसा जो हो वही अनिवेचनीय 
मायाका रूप है अर्थात्‌ न सत्‌ कह सकते ह न असत्‌ कह सकते दै. भावाथं य है कि 
शयून्य मानोगे तो वह मायाका काथ है यह कह आये इसमे जोन स्युन्यदहो न सत्‌ दो 
दसा कहनेके अयोग्य मायाका रूप होता है ॥ ४९ ॥ 

नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं र त्वभृत्तमः ॥ 


सद्योगात्तमसः सत्वं न स्वतस्तत्निषेधनात्‌ ॥ ५० ॥ 
उस ख्के पूवं समयमे न भसत्‌ थान सत्‌ था कितु पहटे तमस गढ 
< छिपा ) जह्य था इसं श्रुतिके प्रमाणसे तम श रहा इससे तम सत्‌ हआ यह कपे 


स्वरूपषे भिन्न 





.१ तम आसीत्तमसा गूढमपर प्रकेतम्‌ । 


६२२) पञ्चदरी- [ महयभूतविवेक-~- 
कहते हो इस दोकाके दूर करनेके छि कहते हं किं सत्के संवंयते हौ तमकी सिद्धि ई 
स्वेतः नदय क्या तमको स्वत्तः ( स्वर्थं › सिद्धिका निषेध दे ॥ ५० ॥ 


अत एव द्वितीयत्वं शुन्यवत्रहि गण्यते ॥ 
न्‌ लोके चेत्रतच्छक्तयोर्जीपितं लिख्यते पृथक्‌ ॥ ५3 । 


क #= 


जिससे मायाकी स्वतः सत्ता न हे इसमे श्रन्यके समान मायाको दितीय(दूसरी) 
हीं मान सकते क्योकि जगतमरं चेत्र ओर उसकी शक्तिके पथक्‌ २ जीवनको को 
हीं छिखता है अथौत्‌ मिथ्या वम्तुको दूसरी नदीं कह सकते ॥ ५१ 


शक्त्याधिक्ये जीवितं चद्रधते तच श्रदधिकरृत्‌ ॥ 
न शक्तिः फित॒ तत्कायं युद्धकृष्यादिकं तथा ॥ «२ ॥ 


छ के = 


कदाचिव्‌ कहो किं रा¶्तिकी अधिकतम जीवनकी अधिकवाको देखते दहं इससे 
शक्तिकां भी पृथक्‌ जीवन ह यह रांका सीक नदीं कयाकरि उसमं बृद्धिकं कता शक्तिके. 
काथ ओर युद्ध कृषि आदि ह राक्ति नरीह ॥ ५२॥ 


सवंथा शक्तिमात्रस्य न प्रथग्गणना कचित्‌ ॥ 
शक्तिकाय तु नेवास्ति दवितीयं शक्यते कथम्‌ | ५३ ॥ 


® 


कद्‌ चित्‌ कफहा कि शक्तिसे सको दितीययुक्तता ( दैतता ) मत ही राक्तिफे 
काथसे तो हीजायगी सो ठीक नहीं क्योकि वह उस समय नदीं है इससे उप्षषेभी 
दैव नष्ट हो सकता क्योि केवट शक्तिकी तो कीं भी पृथक गिनती नहीं है ओर 
द्क्तिका कायदे ही नक्ष इस्ति दितीयकी देका केप कततिदहो॥ ५३॥ 


न्‌ कुत्स्नव्रह्मधत्तिः सा शक्तिः फितवकेदेशमा ॥ 
घटशक्तिथथा भूमौ स्निग्धमृयेव वतेते ॥ ५४ ॥ 


वह सतुक्गी शाके संपूणे ब्रह्मं हेवा बह्यके एकदेरम ! सवज्र करीमे तो । 
सुक्तोकी प्रापक योग्य जह्यका अभाव हयो जायगा ओर एकदेशमं भी जह्यफो निरवयव 
होनेसे न कह सकत यह आका करके प्रथम पक्षके अस्वीकार (न मानना) 
से दूसरे पक्षका सम।धान करेगे इस भभिप्रायसे कहते है कि वह्‌ शक्ति संप्रुणे ब्रह्मं 
नहीं रहती करतु एकदेशमें इस प्रकार रहती है कि जेते घटकी शक्ति सिग्ध { चिकनी) 
मिद्टीमें दी देषठते हे ॥ ५४ ॥ 


अकरणम्‌ २ | | भाषाटाकसिवेता। ( ४३) 


पादोऽस्य स्वां भूतानि त्रिपादस्ति स्वयंप्रभः ॥ 
हत्यकदेशवृत्तित्वं मायाया वदति तिः ॥ 
अव शक्तिकी एक देशकी वरत्तितामे भमाण कहते है किं संधरणं मूत इस बह्मका 
पाद्‌ है ओर वह स्वयंप्रभ त्रिपाद्‌ है इसत रकार मायाकी एकदेरावरत्तिताशो श्रि 
कहती है ॥ ५९ ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥ 
इति $ष्णोऽङ्ननायाह जगतस्त्वेकदेशताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
केव शति दी प्रमाण नदीं किंतु स्प्यृति धु म्माणहै कि इष संपूणे जगः 
तको एक अश्च (भाग ) से व्याघ्र होकर मे स्थित दरं इस वचनसे श्रीकृष्णचद्रजीने 
अञनके प्रति जगत्‌को एकदेशरूप कहा है ॥ ५६ ॥ 
स भूमि विश्वतो ब्रृत्वा ह्यव्यतिष्दशांयलम्‌ ॥ 
विकरारावतिं चात्रासिति शुतिसूकृतोवेचः ॥ 4७ ॥ 
अव मायारदित स्वरूप ॒हेनेभं प्रमाणको कहते है कि वह बह्म सव॑त्रः 
भूमिम ओर पिकारमात्रमे व्यापक होकर दश्च अगर अतिकरांत ( अधिक ) टिकता. 
हुआ यह श्वि ओर सू्रकारका वचन हे ॥ ५७ ॥ 
निरशेऽप्यशमायोप्य कत्स्नेऽश वेति पृच्छतः ॥ 
तद्धाषयोत्तरं बूते शतिः श्रोतहितेषिणी ॥ ५८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो # रेता कहनेमें जह्य निरवय ई इसका विरोध दोगा इस 
दोकाका परिहार वास्तविक निरवयव माननेसे कहते ई कि अश्सीहत बह्ममे भी अंराका- 
आरोप करके सपण अंशम दै वा एक अशमे एप पूछते शिष्यके मति उसकी ही 
भाषा श्रोताकी हितकारिणी श्रुति उत्तर देती है वस्तुतः तो व्रह्म निरवयव हे ।५८॥. 


सत्तत्वमाभिता शक्तिः कल्पयेत्सति विक्रियाः ॥ 


वणां भित्तिगता भित्तौ चिरं नानाविधं तथा ५९ ॥ 


निष्के ल्य मायाको सिद्धं किया उसको कते द किं सतूतचखमं रहती 
इडं गाक्ति सत्वस्तुके विषे नानाप्रकारके विकागें ( कायं वि्ेष) की इस्त प्रकार 


{४४} पञ्चदशी - [ महामूतविवेक-- 


कल्पना करती है जेते मित्तिभोतोमे रहते रक्त पीत आदि वण लसित्तेमं नाना मका- 
रकं चिर्चोको करते ईै-तात्पय यह ह करि चित्रोसे पृथक्‌ भित्तिके समान सत्‌ वस्तु भी 
कार्येपि पृथक्‌ टै ॥ 4९ ॥ 
आद्यो विकार आकाशः सोऽवकाशस्वषूपवान्‌ ॥ 
आकाशोऽस्तीति सत्तत्वमाकाशेऽप्यनुगच्छति ॥ ६० ॥ 
रक्तिका म्रथम विकार आकाश है वह आकाश अक्कारा स्वरूप वाढा दै, 
आकाश दै यह सतूवस्तुका तच आकाशम भी अनुगत होता है अर्थात्‌ ६ यई सत्‌ 
वस्तु प्रतीत होती है ॥ ६० ॥ 
एकस्वभावं स््त्छमाकाशो द्विस्वभावकः ॥ 
नावकाशः सति व्योभ्रि स चैषोऽपि द्वय स्थितम्‌ ॥&३१ ॥ 
इससे सत्‌तखका एक सत्ता £ स्वभाव है ओर आकाश्के अवकाश ओर 
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सत्ता दो स्वभाव ई क्योकि सत्‌ वस्तु अवकाश नशं है केवर सत्‌ स्वभाव दी ‰ ओर 
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भाकराशमं तो सत्‌ स्वभाव ओर यंह अवकाश्च ये दोनों स्थितद्रं॥६१॥. 

यद्रा प्रतिष्वनि््योत्नौ यणो नासौ सतीक्ष्यते ॥ 

व्योम्नि द्रौ सद्ध्वनी तेन सदेकं द्विशुणं वियत्‌ ॥ &२ ॥ 

अब सत्‌ ओर अ!काञ्चके एक दो स्वभाव म्रकारान्तर ८ अन्य प्रकार) से कहते 

= आकारामे मतिध्वनिरूप गण जो कह आपे हँ वह दै ओर सत्‌ वस्तुभ यह प्रतीत 
होता ओर आकाशम सत्‌ ओर ध्वनि दोनो प्रतीव हते दँ इसते सत्का एक 
गुण ह ओर आकारके दो ण है ॥ ६२॥ 

या शक्तिः कटपयेग्योम सा सब्योध्रोरमित्रताम्‌ ॥ 


आपाद्य धमेधमित्वे व्यत्ययेनावकटपयत्‌ ॥ &३ ॥ 

कदाचित्‌ कोर इका करे कि यदि आकाश सत्‌ ब्रह्मका कायं है तो आकाश्की 
सत्ता यद सत्‌ आकार्का धमं केसे प्रतीत होता दै सो ठीक नं क्योकि जिस्‌ 
मायारूप शक्तिने सत्‌ वस्तुमं आकाशकी करपना की है वदी शाक्ते प्रथम सत्‌ 
बस्तु भोर आकाशके अभेदकी कर्पना करती है फिर विपरीत ( उङ्टा ) रूपपे ध्म 
ओर धर्मौ मावको करपना करती है अयात्‌ आकारो धर्मौ ओर सतको धर्मं बना 
देती हे इससे आकाशकी सत्ता ठेसा भानः सिद्ध होता ३. भावाथ यह्‌ है कि निस 
राक्तिने आकाशकी कर्पना की दै वह सत्‌ ओर अःकाराङे अभदको कहकर 
विपरीत रूपपते धर्मघीभभावेकी करपना कती दे ॥ ६३ ॥ 


भकरणम्‌ २ ] भाषादीकासभेता। ( ४९ ) 


सती व्योमत्वमापघं व्योम्नः सत्तां व रौक्िका 
ताफिकाश्चावगच्छन्ति मायाया उचितं हि तत्‌ ॥ 8४ ॥ 


अव मायाकं विपरीत रीतिका दिखाते दं कि रस्तु त्खका विचार करनेषर 
नेसे मिद्ध घट रूप है इसी प्रकार सत्‌ पस्तु ही आका्यरूष हो जाती है इस भकारं 
सतर वस्ठकी आकाश्चरूपताको लोकिक मनुष्य मानते दै ओर शाके षिषे 
नयायक्‌ भी उसे विपरीत रूपे धर्मरूप आकाङचकी सत्ता ( सवह्प धमं `) क 
जानते है के आकाद्यकी सत्ता है. कदाचित कही अन्यक अन्यथा प्रतीति नही 
हो सकती अर्थात्‌ धर्मी धमप नही होगा सो ठीक नहीं क्योकि मायामे बह उचित 
है विपरीत दिखाना मायके योग्य. भावाथ यह दै कि पर्वोक्तं परकस्से सत 
व्योमरूप हुआ ओर व्योमकी सत्ताको लौकिक ओर नैयायिक मानते ‡ क्योकि 
वहे विपरीत ज्ञान मायाको उचित ह ॥ ६४ ॥ 


यद्यथा वतेते तस्य्‌ तथात्वं भाति मानत्‌ः ॥ 
अन्यथात्वं भमेणेति न्यायोऽय सवैरोकिकः ॥ &५ ॥ 
अब लोक्षिक न्यायको दिखाकर मायाको विपरीत धरतीतिका कारण दिखाते 
दकि जो श्याक्ते आदि दस्तु जिस युक्ति आदि रूपसे वर्त॑ती है उसका वहं 
रूप प्रमाणे प्रतीत होता है ओर जो उसी रजत आदि अन्यथा रूप प्रतीत होता है 
वह भ्रमसे होता ह यह्‌ न्याय संपूण छोकोमे प्रसिद्ध हे यदी श्रातिका धमं हे ॥ ६५} 


एवं युतिविचारात्माग्यथा यद्वस्तु भासते ॥ 
विचारेण विपति ततस्तचित्यतां वियत्‌ ॥ ६६ ॥ 


ईस प्रकार भाति विपरीत मानको दिखाकर अव स्रातिकी निचृत्तिका उपायं 
कहते दे कि टस पूषौक्त शैतिसे जो श्वत्तिके अथका विश्वार उससे प्रथम जो सतरूप 
वस्तु जिस आकाश आदि कूपसे भासती थी वही वस्तु श्रतिके अथके पयांखोचन 
( देखना वा विचार) से बिपरीत हो जाती है अर्थाव्‌ आकारा आदि रूपको व्याग 
केर सत्‌ जह्मरूप हा जाती हे इस श्चतिके विचारसे वस्तुके यथाथ ( सच्चे › रूप- 
का्नान होनेसे दे दी ! अब तू उस आकाशको विचारणे कि क्या हे.भावथं यह दै 
कि ईस पकार श्चुतिके भिचार्मे प्रे जो वस्तु जेसी भासती थी वह विचारे अनन्तर 


विपरीते हो जाती है इससे तू आकाशको भी विचार ठे कि सेतर रै कि न्दी॥ ६६॥ 


भिन्ने षियत्सती शब्दमदाद्रद्धश्च भदतः ॥ 
वाय्वादिष्वनुषृत्तं सत्र त॒ व्योमेति भेदधीः ॥ &७॥ 


( ४६) प्वदरी- [ महाभूतविवेक-- 


अव विचारे स्वरूपको दिखाते ह कि शब्द्‌ ( वियत्‌ सत्‌) के भद आर बुद्धिके 
भदत आराश ओर्‌ नत भिन्न २ हैक्याकरि बाय आदि भूताम्‌ बायुसत्‌ है तेज 


सत्‌ है इस प्रकार सती अनुवृत्ति र आकाशकी नदी. ज्ञानकी भदबुद्धि कते ह 
अर्थात्‌ सत्‌ स्वैत्र दै आकाश्च आदि न ॥ 8७ ॥ 


सद्रस्त्वधिकवृत्तिववाद्ाम्‌ व्योम्नस्तु धमता ॥ 
पिपा सतः प्रथकारे ब्रहि व्योम किपात्मकम्‌ ॥ & ८ ॥ 


टस भकार सत्र ओर आकाश्चफे भदको सिद्ध करके मसे नो यह प्रतीति होती 
है कि आक्राञ्चको सत्ता ३ विचारते विपरीत उप्त धमधर्मभावका व्यत्यय ( उर्ट 
नाना दिखते कि रूप रस आरे अधिकम अनुध्रत्त द्रभ्यके समान आकाश 
चायु आदिमे अनुवृत्त सत्‌ वर्म दै ओर रस आदिपे भिन्न रूपके क्षमान्‌ वायु 
आदिषे भिन्न आकाश धमे द. कदा चत्‌ कदो कि षश्से भि भ रूप जत वास्तविक 
(यथाव) टे वेसे ही सत्तमे भिन्न आकार भ) वास्तषिक हो जायगा सो शक नही 
कयाकि बुद्धिम दाग सत्‌ प्यक करने परदहैगदा तू 8ह्‌ क व्याम [रस्वह्प ह! 
भावाथ यह्‌ दै कि अत्त होने सत्‌ वस्तु धर्म। आर व्याम. धमं द आर बुद्धिस 
सते पृथक्‌ करन पर कहो किं व्योम किरूप हं ॥ ६८ ॥ 


अवकाशात्मकं तच्चदसत्तदिति चिस्यताम्‌ ॥ 
भिन्ने सतोऽसच्च नेति वक्षि चन्याहतिस्तव ॥ &९ ॥ 


आकाशके दु्निरूप होनेमे राका करते ह फ वह अ!काद्च अवकाशरूप ३ देषा 
कहोगे तो वह सत्ूसे विलक्षण सोनेसे असत्‌ ह हो जायगा यह निश्चय करो.कदाचित्‌ 
कही सतसे विलक्षण असत्‌ नश होता सो भी ठीक नदी क्थाकि ससे भिन्न दै परु 
असत्‌ नही है पेषातू केेगा तो तरे मतम व्याघात दोष्‌ ह क्योकि पत्रस भिन्न 
असंत्‌ दी होता है अन्य नरी. भावाथं यह द किं अवकाञ्चरूप अकारको कहोगे तो 
वह्‌ असत्‌ ( मिथ्या) हे ओर सतस भिन्न हे यह अपत्‌ नं रसा कहते तेरे मतम . 


ठयाघातदोष हे ॥ ६९ ॥ 
भातीति चद्धातु नाम भूषण मायिकस्य तत्‌ ॥ 
यदं सद्धासमान तन्सिथ्या स्वप्रगजादिवित्‌ ॥ ७० ॥ 


. कदाचित्‌ कही कि भान न होगा सो ठीक नदी क्थाकि तुच्छे विरक्षणके भानमं 
कोड्‌ विराव नही द कि भस्त. हे तो भामो स्याकिं भासना माधथिक् 


प्रकरणम्‌ २ | भाषादीकासमेता । ( ४७) 


पदाथका. भूषण दता हे क्याक्रि जो अपत्‌ होकर भास्ता ह वह स्वके गज 
हर्थी ) आदिके तुल्य मिथ्या हे अर्थात्‌ खरूपे अविद्यमान भी वस्तु भासाः 


€ न 


करता ह ॥ ७०॥ 


जातिव्यक्ती देदिदेदौ गणद्रभ्य यथा पृथर्‌ ॥ 
वियत्सतोस्तथवास्तु पाथक्यं कोऽत्र विस्मयः॥ ७१ ॥ 
कदाचित्‌ को किं निथमसे जोसंग देखे द उनका भेद नीं देखा सभी 
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रीक नक्ष क्योकि जाति व्यक्ति देह देही यण द्रव्ययजेसे भिन्न रदहउसी यकार 
आकादा ओर सत्‌ भी भिन्न र हं इसमें कौन आश्चयं है॥ ७१॥ 


बुद्धोऽपि भदो नो चित्ते निरूटिं याति चत्तदा ॥ 
अनेकाग्यात्सशयाद्रा रूढ्यभावोऽस्य ते वद ॥ ७२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जनिं हए भी भेदका निश्चय नहीं होवा सो टीक ` 
मदा कयाक चद्‌ ज्ञतमभा नद्‌ तय इडम्‌ जङूढ नहा शवावा उस मद्का आरट 


न होना चित्तकी एकाय्रताके अभावसे है वा संयत है यह तू कह अथात्‌ इन देने 
अन्य कट्‌ कारण प्रतत नद हाता ॥५७२॥ 


अप्रमत्तो मव ध्यानादाद्येऽन्यस्मिन्विवेचनम्‌ ॥ 
कुर्‌ प्रमाणयुक्तिभ्यां ततो रूढतमो भवेत्‌ ॥ ७३॥ 


यादि चित्तकी एकाग्रतके अभावरे ३ तो ध्याने अर्थात्‌ मनको सगाकर प्रमत्त 
७ कर्‌ [ख्‌ * षि न [+ [4 स, (५ क्‌ कि 
ताको छोड ओर यदि सराय भदकी प्रतीति नहीं होती तो प्रमाण ओर 


युक्तियसि विषेक कर्‌ उक्से तू भदक ज्ञानमं भरे प्रकार आरूढ हय जायगा ॥ ७३ ॥ 
ध्यानान्मानादयुक्तितोऽपि हृटे भेद वियत्सतोः ॥ 
न कदाचिद्वियत्सत्यं सद्वस्तु च्छ्छिवन्न च ॥ ७४ ॥ ` 
अव ध्यानके फर्को कहते है कि शब्द ओर बुदधिके भेदसे आकाश्च 
ञओर सत्‌ भिन्न २ टै इस मानसे ओर पूर्वोक्त ध्यानसे अधिक ओर वृत्ति हेनसे सत्‌ 
पस्तु धमी है इस प्रवाक्तं युक्तिसे जव आकारा आर स्तुका भद्‌ चित्तम आरूट हो 
जायगा तो आकाश कदाचित्‌ भी-सत्य नदीं प्रतीत सगा कितु मिथ्या ही प्रतीत होमा 
ओर सद्वस्तु भ छिद्रवाखी प्रतीत न होगी. भावाथं यह है कि ध्यान मान ओर युक्तिसे 


जकर सत्‌ का भदज्ञन हर्नपर्‌ आकार सत्यजा सदूवस्त अवकाशवाल प्रति 
` नही हौगी ॥ ७४ ॥ 


{ ४८) प्वदशौ- [ महाभूतविवेक- 


ज्ञस्य भाति सदा व्योम निस्तच्छोङेखपुवेकम्‌ ॥ 


सद्वस्त्वपि विभा्यस्य निश्रत्वपुरःसरम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव आकाश ओर सत्के विवेकका फर कहते है कि भके ज्ञाताकों आकाश्‌ 
सदैव निस्त्ख ८ मिथ्या ) ओर नाम मात्र मतीत हेता है ओर सद्वस्तु भी इसको 
छिद्‌ (८ अवकाश) से रहित मतीत हीर रै ॥ ७९॥ 
वासनायां अ्बृद्धायां भियत्स॒त्यत्ववादिनम्‌॥ 
सन्मााबोधयुक्तं च दृ्ा विस्मयते बुधः ॥ ७६ ॥ 
आकाशको मिथ्या ओर सतक्ो सत्य मानता इञआ जो ब्ध है बह वास- 
नाके अस्यत बदुनेषर आकाश्के सत्यखवादीको ओर सदस्तुके अज्ञानसे युक्तको देख. 
कर आश्चयंको प्राप्न होता दई ॥ ७६ ॥ _ _ 
एवमाकाशमिथ्यात्वे सत्सत्यत्वे च वासिते ॥ 
न्यायेननिन्‌ वाय्वादेः सस्तु प्रविविच्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इस प्रकार आक्ारके भिथ्याख ( इठे ) आर सत्री सत्यतां जव वासनो 
बट्‌ गयी अर्थात्‌ दृढ निश्चय होगया, तव इसी न्यायसे वायु आदिकोंसे भी सदस्तुका 
भटे मकार विवेक करना ॥ ७७ ॥ 
सद्रस्त॒न्येकदेशस्था माया ततेकदेशगम्‌ ॥ 
वियत्तच्राप्यकेदेशगतो वायुः प्रकरिपतः ॥ ७८॥ 
कदाचित्र शंका करो कि आकाडशका काथ नो वाु उसके अकारण 
रूप सदुवस्तते वायुकी एकताकी मतीति अयुक्त ह इसि वायुसे स्का विवेक करना 
निष्मयोजक दै सौ टीक नहीं ह क्योकि साक्षात्‌ सुम्बेधका अभा होनेप्र भी परंपरा 
सम्बेष है कि सदवस्तुके एक देशम स्थित माया है ओर मायाके एक देशम आकाद 
ओ उस आकाश्यके भी एक देरामं स्थिर वायुकी कल्पना की है ॥ ७८ ॥ 


शोषस्पर्शौ गतिर्वेगो वायुधमां इम मताः ॥ 


जयः स्वभावाः सन्मायाव्योम्नां यते ऽपि वाधुगाः॥ ७९॥ 

इस प्रकार सत्‌ ओर बायुके परम्परया सम्बथको दिखाकर उन दोनेकि 

धर्मसे भदज्ञानके छ्य वायुम प्रतीत इए धर्मक करैत है किं रोष ( सुखाना ) 

स्यदो गाति वेग ये वायुके धम माने ह ओर सत्‌ माया भ्योम इनके जो तीन 

स्वभाव द वे भी वायुम रहते है अर्थात्‌ चार धम स्वाभाविक ओर तीन धमं कारण 
द्वारा वायुम होते द ॥ ७९ ॥ । 


भरकरणम्‌ र्‌ ] भाषाटीकासमेत । (४९ )} 


वयुरस्तीति सद्भावः सतो वायो पृथक्कृते ॥ 
निस्तच्छहयत। मायास्वभावो व्योमगो ध्वनिः॥ ८०॥ 
अव्‌ उन्ही काणोके घर्माँको कहते दकि वायुह्‌ यह सतु रूप (ध्म ) 
वाथुमे है ओर सतसे बायुो पृ य करनेषर निस्त ( मिथ्या ) रूपता वायुर्मे 
मायाका स्वभाव है भर शब्द्‌ जो बापुमें भतीत होता है वह आकारदाका स्वभाव ह 
अथोत्‌ अकारक सम्बन्थसे प्रतीत होता है ॥ ८० ॥ 
1; = = त 
सतोऽनुवृत्तिः सवउ व्योम्नो नेति पुरेरितम्‌ ॥ 
व्योमावुवृत्तिरधुना कथ न व्याहते वचः ॥ ८१ ॥ 
कदाचित कदो कि क्या व्योमके विवक भकरणमं वायु आदिम सत्‌की अनुब्ति 
है अकाशका नहीं इस ६७ के श्छोकमे वायु आदिम्‌ अकाशकी अतुदत्तिका निषेष 
किथा „ ओर अव॒ आकाराका अबुदृत्तिफे कनेमें पूषापरके विरोधकी रका 
करते द कि सतुकी अबु्ृत्ति सरवेत्र हेती ३ आकाडकी , नहीं यह पे कह 
आये ओरं अव अकाशकी अबुत्तिको कहते हए तेरे वचनमें व्याघात दोष क्यो 
नह होगा ॥ ८१॥ 
चिद्रादुधरत्तिनेतीति पूर्वोक्तिरधुना त्वियम्‌ ॥ 
शब्दानुप्रतिखोक्ता वचसो व्याहतिः इतः ॥ ८२ ॥ 
प्रथम टक्षण सरूप अनु्रिक्रा निबेव किया अव धमकी अनुद्त्ति कते 
ह स्वरूपकी नर्ह। इस मकार व्याघात दोष नही कि छिद्रकी अनुद्त्ति नहीं यः पूवं 
कहा ओर अव यह शब्दकी ही अउुडत्ति कदी इसमे वचनमें व्याघात दोष कते 
हो सक्ता ३ ।। ८२॥ 
ननु सद्रस्{पाथक्यादसत्चं चेत्तदा कथम्‌ ॥ 
अभ्यक्त परायावेषम्यादमायामयतापि नो ॥ ८३॥ 
कदाचित कोद कटै कि सतरूपपे बरह्म विषटक्षण हानेसे बायुको असत्‌ रूप 
० कहागे तो अव्य करूप मायासे विलक्षण होनेसो वायु अमायाप्य भी 
“हो जायणा कि सद्वस्त॒से प्रथक्‌ हानसे वायु असत्‌ दै तो अव्यक्त मायाकी विषमता 
अभायामय मी केष रह मानते ।॥ ८३ ॥ 
जथ सम यके ष { 
निस्तत्छूप)वाज मायात्वस्य प्रयोजिका ॥ 
सा शक्ति अययौत्तल्या व्यक्ताव्यक्तत्वभेदिनोः ॥ ८९ ॥ 
च 


(५० ) पश्चदङी- [ महाभूतविवेक- 


अव उक्त संकाक।! समाधान करते क्रि मायामयका दहेतु अभ्यक्त तत्व नीं 
कितु निस्त दै वह मायाके समान वायु आदिमं भी तुर्य ह इससे मायामय मान- 
नेम कुछ हानि नदी. मवाथं यह्‌ द के मायाखकरा प्रयोजक निस्तख ( मिथ्यात्‌ ) 
३ ओर बह व्यक्त ओर अव्यक्तमात्र है भद्‌ जिनका रेसी माया जर काय दोनमिं 
तुल्य है ॥ ८४ ॥ 
सदसत्त्वविवेकस्य प्रस्तुततात्स॒ वित्यताम्‌ ॥ 
असतोऽवांतरा भेद आस्तां त्तया किम्‌ ॥ ८4 ॥ 
कदाचित्‌ कोई शंका करे कि नव राक्ति ओर काथे निस्वक्व है: तो एक व्यक्त 
ओर एक अन्यक्त यह भद्‌ कहास ह भा इस रांकाका परिहार प्रकरणविरुद लेनेसे 
करते हं कि प्रकरणका उपयोगी होने सत्‌ ओर्‌ असतुके विवेकका एिचार कये 
र अषदके व्यक्त अन्पक्त रूप अवान्तर ( मध्य ) भदको रहने दो, यदा उक 
विचारका क्थाफर है ॥ ८५ ॥ 


सद्वस्तु ब्रह्म शिष्टंऽशो वायर्मिथ्या यथा वियत्‌ ॥ 


वापयित्वा चिं वायोभिथ्यात्वं मरत यजेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
वायुम जां एतूका अश्च ह वह बह्मरूपदहे ओररष भश्च वायु हे बह आका- 
राक समान थ्या ३ इस मकार प्वरकाटतक वायुकं सथ्याखक्ा निश्चय करके 
वायु सत्य ट इस बुद्धिको स्यागदे॥ ८६॥ 


वितयेद्रह्विमप्येवं मरतो न्यूनवर्तिनम्‌ ॥ 
ह्माडावसप्णष्वषा न्यूनाधिकविचारणा ॥ ८७ ॥ 
इसी भकार पवनकी अपक्ष न्यूनदेशग॒मे वतमान अभि भी चिन्ता करे 
अर्थात्‌ मिथ्या समञ्च. कद्‌ःचित्‌ कदी कि सदूउस्तुके एकदेशमं माया हे ओर मायके 
एकदेशे आकाश हे इस म्रकार७८के कम्‌ भाकाश आदिका जो न्यूनाधिक भाव 
कहा है वह्‌ जगते करीं नहीं देवा से ठीक नही, क्योकि अद्यण्डके आवरणा 
भी यरी न्यून अधिका विचार रै ॥ ८७ ॥ 


वायोदंशांशतो न्यूनो बहिषौयो प्रकहिपतः ॥ 


पुराणोक्तं तारतम्यं दशांशेभूतपैचके ॥ ८८ ॥ 
वायुषे दशांश न्यून अच्नि वापुङे ।३षय कहिपत द अथात्‌ मिथ्या हे, कदाचित्‌ 
कदी कि यह्‌ न्यूनाधि 5 भाव कपालकह्पत दंसो ठीक नरी किं पाव भूतं जो 
दरांशसे न्यूनाधिक भाष है वह पुराणम कहा दे ॥ ८८ ॥ 


अकरणम्‌ २ ] भाषादीकासमेता । (५९१) : 


वद्धिश्ष्णः प्रकाशात्मा पषांतगतिर च ॥ 
अस्ति वहिः स निस्तच्वः शब्दवान्‌ स्पशवानपि ॥८९॥ 
अव अधिके स्वरूपो कतेटै कि अग्नि उष्म आर प्रकाशहूप है ओरं 
इस अश्रिं भी ये कारणक घमं वायुके समान मानि जति है कि बहि निस्तख शब्द्‌ 
ओर स्परगडी ३ ॥ ८९ ॥ हा 
स॒न्पायाभ्योमवखशैयुक्तस्यायेनिजो गुणः ॥ 
ष्पे त्र सतः सवेमन्यद्द्धया विविच्यताम्‌ ॥ ९० 
इमी प्रकार कारणके ध्मसि युक्त अभ्रिके स्वाभाविक धर्मकों कते है 
कि सत्‌ माया, व्योम) वायु, हने अशोसे युक्त अधिका निजगुण रूप हे, उनम सत्से 
भिन्न जो धर्मं है उनको बुद्धिस परथ्क्‌करे अयात्‌ मिथ्या समश ।॥ ९० ॥ 
सतो विवेचित्‌ बह्नौ मिथ्यात्वे सति वासिते ॥ 
आपो दशांशतो न्यूनाः कहिपता इति चितयत्‌ ॥ ९१॥ 
इस प्रकार जव वहिक सतस विवेक करनेपर मिथ्याका ` निश्चय हो 
गया ते अभिसे दशांश स्यून ज अभ्िके विषय कटिषत हे यई चिन्ताकरे अर्थात्‌ 
जखको भो मिथ्या सपन्च॥ ९१॥ 
संत्यापोऽमूः शन्थतचाः सशब्दस्पशेसंयुताः ॥ 
ह्पवत्योऽन्यधमाुष्र्या स्वीयो रसो गुणः ॥ ९२॥ 
अव जछमं भी कारणकषे ओर अपने यगोको कहते हं कि ये जल तच्वसे 
दयून्य ( मिथ्या ) रष्द स्पशं रूपषारे अन्येफ धर्मोकी अवुृत्ति ( अनि) सै द 
ओर इनमें अपना यणरस ह ।। ९२ ॥ 
सतो विवेचितास्वप्छ॒ तन्मिथ्यात्वे च वासिते ॥ 
भूमिदेशांशतो न्यूना कलिपिताप्प्विति वतयेत्‌ ॥ ९३ ॥ 
अव पिकवेक- आर धयनस जनछाङे भिथ्याखश्ना निश्चय होनेषर भूमिके 
मिथ्याखकी चिताको कहते ह कि सद्वस्तपते नका विवेक ओर मिथ्याखका निश्चय 
होनेपर उन जछमं दशांश न्यून ओर कल्पत, भूमिङी चिताकरे अथात्‌ 
मिथ्या समक्षे ॥ ९२३ ॥ 
असिति भूस्नश्चुन्यास्यां शब्दस्पशौँ सषूपको ॥ 
रसश्च परतो गंधो नेजः सत्ता विविच्यताम्‌ ॥ ९४ ॥ 


(९२) पथ्चदशी- [ महाभूतविवेक- 


अव भूमिम मिथ्यात्व निश्वयके ल्यि भूमिके पर्मोका पिभाम करत हं 
कि भूमि तसे शून्य रै ओर इस भूमिम्‌ शब्द स्परां रूप रसं ये चार यण्‌ अन्य 
मूतर ओर अषना गुण एक गन्व्‌ है इन सवे सत्ताका विवेक करो अथात्‌ इन 
सबको मिथ्या समक्ञो ॥ ९४॥ 
पृथक्कृतायां सत्तायां भूर्मिर्मिथ्याऽविष्यते ॥ 
भूमेदशांशतो न्युनं ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम्‌ ॥ ९<« ॥ 
सोई कते ह कि जव सत्ता पृथक्‌ करलीतो भूमि प्रिथ्याही रोषरह गयीं 
अव ब्रह्माण्ड आदिं भोतिङू पदाथ सद्वस्तके विषेकाथं उनकी स्थित्तिका प्रकारं 


® "न 


दिखाते हं कि भूयते दर्श न्यून बह्यण्ड हं ॥ ९९4 ॥ 
ब्रह्माडमध्ये तिष्ठेति भुवनानि चतुदंशं ॥ 
भुवनेषु वसेत्यषु प्राणिदेहा यथायथम्‌ ॥ ९& ॥ 
ब्रह्माण्डके मध्यमे चौदह युवन रिक रहे द इन्‌ युवनोमं अपने २ 
कर्मके अबुपार भ.भिय।के देह वप्त ह ॥ ९६। 
ब्रह्मां डरो कदेदेषु सद्रस्त॒नि प्रथर्‌कूते ॥ 
असंतोंऽडादयो माति तद्धनेऽषीह का क्षतिः ॥ ९७ ॥ 
ब्रह्माण्ड ओर सोके देहमते जम सद्वस्तु प्रथक्‌ कर ल्या ते मिथ्यारूप 
ह्माण्ड आदि भस्तो भातो उनके भान होनेम हमारी कोर हयनि न र॥९ 


भूतमीतिकमायानामसच्छेऽत्यंतवास्ति ॥ 


सद्रस्त्वद्रेतमित्येषा धीविषयेति न कचित्‌ ॥ ९८ ॥ 
भूत मोतिक ( कायं ) माया इनका- भेथ्याख जव रिवेक भौर ध्यान 
भे प्रकार निश्चित हो गया तो सदूषस्तु अद्वेतरूप हे यह बुद्धि कदायित्‌ भी विषः 
रीत भावको माप्त नरी होती अथात्‌ सदैव बनी रहती है ॥ ९८ ॥ 


सदद्वेताप्पथग्भूत द्वेते भरम्यादिहूपिणि ॥ 
तत्तदथक्िया रोर यथा द्र तथेव सा ॥ ९९॥ 


कदाचित्‌ कोईश्का करेकफिजव भूमि आदि मिथ्या ३वो वि द्वाचकं 
व्यवहारका रोप हो जायगासोर्खक नहीं फ जव भूम आदि स्वरूपं द्रा 
सत॒ उद्वत पुथ्‌ भावहो गयाता भी उस २ अभकाका+ जेना जगतुमे देखा ३ 
वैसा दही विद्वानरो नी भरती होगा क्या ज्ञानको भिथ्यावका निश्चय होनेसे कछ 
भ्राम आद्कं स्वरूपका नाश नहा हा जाता इसस व्यवहमरका सप भी नये हाता ह।९९॥ 


प्रकरणम्‌ २1 भषादीकासमेता । ( ५३) 


सांख्यकाणादबौद्ाचेजेगद्धदो यथा यथा ॥ 
उत्परष्यतेऽनेकयुक्तया मेषस्थष तथा तथा ॥ १०० ॥ 
कदाचित को$ दका को किं यद्वि सहूषतरर उदैतरू१ ३ तो सांख्य आदिके 
करे भेदका संडन क्यो नदीं करते सो दीक नं किं सार्थ, कणाद) बोद्ध 
आदि भैस २ जगते भदको अनेक युक्तियोसे वणेन कसे द बह भेद वैसे २ 
रहो कर्पकि हम भौ व्याहाकि भदको मानते है इससे उसके खण्डन कने 
यत्न नहीं करते ॥ १०० ॥ 
अवज्ञाते सदद्वेतं निःशुकैरन्यवारिभिः ॥ 
एवै का क्षतिरस्माकं तद्रैतमवजानताम्‌ ॥ १०१ ॥ 
कदाचित्‌ रका करो कि ममाणोमे सिद्ध सखके भदकी अङ्ना ८ तिरस्कार ) 
नही हो सकपी सो ठीक नही कि जैसे अन्य साख्थवादियने निःशंक होकर श्रुति 
आदिके सिद्ध सत अदत अश्ना कीरै रेसे ही श्रति युक्ति अनुभव इनके वर्ते 
उनके तका तिरस्कार कर्नमें हमारी क्या हानि है ॥ १०१॥ 
दतावज्ञ। संस्थिता बेद्ेते धीः स्थिरा भवेत्‌ ॥ 
स्थेथ तस्याः पुमानेषं जीबन्युक्त इतीत्‌ ॥ ३०२ ॥ 
अव दरैतकी अकज्ञाका फल जो जीवन्मुक्ति उसका वणन करते ह किं यदि 
दैतकी अवज्ञा भले पकार अंतःकरणमें स्थित हो जागी तो अद्वैतम्‌ बुद्धि स्थिर 
हो जायगी श्नौर उसङ्के स्थिर हेनेपर यह पुष जीवन्मुक्त कशता दै ॥ १०२॥ ` 
८ भर $ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथ नेनांम्राप्य बिषुद्यति ॥ 
स्थित्ाऽस्यामंतकालेऽपि व्रह्मनिवणपृच्छति ॥ १०३ ॥ 
केवट जीवन्शुक्ति, ही फट नही कितु शरीकृष्णचंद्रजीकी कही यह विदेह 
सक्ति भी इका फल द रि हे अजन !. यह जाम्‌ स्थिति ३ इपको प्रापि दीक 
मोहको भाप नक्ष हेता ओर अंतसमयमे भी इमे चिक कर ब्रह्म * नवाण ' पदको 
मेवद 
सद्रेतेऽरतद्वैते यदन्योन्यक्यवीक्षणम्‌ ॥ 
तस्यांतकाटस्तद्धदबुद्धिरेव न चतरः । १०४ ॥ 
यहां अतकार शब्दे देहा पात नीं छना कितु सं अत ओर मिथ्या दैत 
इनकी जो परस्पर अध्यासरूप एकता देनी उतना अंत कर इन _ दोनोको भद्‌ 
बुद्धि ह है अथात्‌ अध्यासका व्याग हे अन्य नदीं अथ॑त्‌ दनक भिन्न २ समञ्च 
नको दी अंतकाठ कहते हं देहमरणको नदी ॥ १०४ ॥ 


( ५८) पञ्दशी- [ महाभूतविवेक प्र °| 


यद्रांतकारः प्राणस्य वियोगोऽस्तु प्रसिद्धितः ॥ 
तस्मिन्‌ काऽपि न अतिगतायाः पुनरागमः ॥ १०९५॥ 


अब जगत प्रसिद्ध अंतकाले छेनेम दोषे भभावक्रो कहते हे कि अथवा 


जगत॒की यसिद्धिसे प्राणका वियोग भी अतकारु रही उस्र कार्म भी गयी इई 
आ्रान्तिका फिर आगमन नहह होता ॥ १०५॥ 


नीरोग उपविष्ठ वा श्ग्णो वा विद्धुटच्‌ भुवि । 


मच्छतो वां त्यजच्वेष प्रागाच्‌ भरंतिन सषेथा ।॥१०६ ॥ 
रोग्रदहितहो वा उपविष्ट (वैव) दह, रोगीदोी वा भूमिषरखेग्ताही वा मूच्छ 
क प्राप्तदो रसा होक भी य पुरुष प्राणोक्ञो सगे तो भी य श्राति कहीं रहीं 
अथात्‌ मरणप्तमयमं सथा खरमकी निवृत्ति हो जापी हे ॥ १०६ ॥ 
दिने दिने स्वप्र्॒प्त्योर्धीते विस्प्रतेऽप्ययम्‌ ॥ 
परेद्यनोनधीतः स्यात्तद्रदविया न नश्यति ॥ १०७॥ _ 
कृदाचित्‌ कटो कि माणवियोगके समय मूच्छ आदिमे ज्ञनका नाश्च दनेषर 
श्राति हौ जायगी सो ठीक नरी क्योकि जेते प्रतिदिन स्वप्र भौर सषुि अवस्था- 
में पठित वेदका विस्मरण दोनिपर भी पर ( अगले ) दिने वह वेद्‌ अनधीत 
( अपरित › नीं हेता अर्थात्‌ उसकी स्ष्रति बनी रहती है वेते है मरणकार्ते भी 
तच्वका अनुपान न होनेषपर भी विधया (ज्ञान) का नाक नहीं हेता ॥ १०७॥ 
प्रमाणोत्पादिता पिदा प्रमाण प्रबलं विना॥ 


न्‌ नश्यति न वेदांतातपषट मानमीक्ष्यते ॥ १०८॥ 
~ प्रमाणे उतनन इह विया, प्रवल प्रमाणक बिना नष्ट नीं होती ओर्‌ वेदातकै 
विना अन्य कोह दुसरा प्रवह म्रमाणनी नरी दीखता ॥ १०८ ॥ 
तस्मद्विदातसंसिद्धं सदद्वैतं न्‌ बाध्यते ॥ 
अंतकटेऽप्यतो भूतविवेकात्रिवतिः स्थिता ॥ १०९ ॥ 
इसस पेदातरूप प्रमाणत सिद्ध सत्‌ अदेतको कोर नहीं बाधं सक्ता इसे 
धैतकारपे भी पांच भूरतोके विषेकसे निशेति (ज्ञान ) स्थित रइता है ॥ १०९ ॥ 
इति भ्रोप० भिहिरचद्रकृत-भ षोद्तिसहित-श्रीविधारण्यञुनिरचित- 
पचदर्यां महाभूतविवेकः समाप्तः ॥ २॥ 


इति महाभूतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ 


८ ~= 





अथ पंचकोशषिवेप्रकरणयप्‌ ३. 


---<>{ > )1(-))६< ~ । 
गुहाहितं ब्रह्म यत्तत्‌ पचकोशविवेफतः ॥ 


बोद्ं शक्थ ततः कोशरपं चकँ प्रविविच्यदे ॥ १ ॥ 
अव तेत्तिरय उपनिषदके प,सयङा उपाख्यान रूप जो पचकोशविषेक अकरण 
उका आरभ करते हए ओर -उसमं श्रोता प्रवृत्तिके लिये प्रयोजन अभिधेयो 
घूचित करते इए प्रथङृार मुख कहनेयोग्य प्रथकी प्रतिज्ञा करते है कि (जो परमं 
आकरादरूष गुहाम छिपे ब्रह्मको जानता है" शस शतिं कहा जो गुहाहितं बह्म ह 
वह गुहा शबद अथं जो पच ( अन्नमयअ दि ) कोश ॥ उनके विवेके जाननेकी 
दाक्य दै. शससे पवको शकि मत्पगातमासे विषैकको कहते ६ ॥ १ ॥ 
देहादभ्यतरः प्राणः प्राणादभ्येतरं मनः ॥ 
४ [; € 
ततः कतां ततौ भोक्ता शुदा सेयं परपय ॥ २॥ 


गे) छ क, 


अव उस भुदहके अथो कहते है जिस्म स्थित ब्रह्म पंवकोशोके पिक 
से जाना जता है कि अन्नमयरूप देसे आंतर ८ भीतर) भ्राण ओर प्राण- 
मयसे आतर मन अं मनोमयते आंतर कर्तां ( विज्ञानमय ) ओर विज्ञानमयत 
आतर भोक्ा ( आनंदमय ) कश है स्रो यह्‌जों अन्नरमयकोरामे आन॑दमयपर्त 
कोरोंकी प्रषरा ३ यदी गृहा रह अथात्‌ यह यहा अपनी २ एकताके द्वारा वद्यकों 
चिपाल्तीदहै॥२६ 


पित्थुक्ता्नजाद्रीयानातोजरेनेष वधते ॥ 
देहः सोऽ्रमयो नास्मा प्रार्‌ चोर्ध्वं तदभावतः ॥ ३॥ 
अव अननमथका रूप ओर उको आसाते भिन्न दिखाते है कि पिता ओर्‌ 


माताके भक्षण किये अनप्त पेदा इए वौभरते उन्न हुमा देह अन्नसे है बहता ई 
अथात दूष आदि अन्नते पुष्ट होता दै. वह देह अन्नमय (अन्नका विकार) ६, असा 
नहीं है कथांकि जन्मपे पूवं ओर मरणके अनन्तर उस देहका अभाव दै. यहां यह अनु- 
मानै कि देह आतमा नहीं, कार्य नेसे घटके समान. मागथं यहं है कि पिता 
मावाके भक्षित अन्नते उत्पन्न वीयते पैदा हभ देह अन्नम चटता ई इनसे अन्नमय दह 
आसरूप नही, क्योकि जन्मसे प्रवं ओर मरणके पे देहका अभाव है ॥ २३) 
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१ यो वेद्‌ निहितं गुहायां परमे ग्योमन्‌ । 


८ &६& ) पञ्चदशी- [ प॑चकोश्राविवेक- 


पूवंजन्मन्यसन्रेतनन्म सपादयेत्कयम्‌ ॥ 
भाविजन्मन्यसन्कम न अजीतेह सितम्‌ ॥ ० ॥ 


अ, 


कदाचित्‌ कोर शंकाकरे कि देहम कायंखरूप हेतुको तो मानेगे ओर आत्मासे 
भिन्नरूप साध्यको न मानेगे क्योकि इसके विपक्ष (न मानना) मं कोहं बाधक 
नदी इस शंकमं अकृतकी प्राप्ति ओर कृतके नाशरूप बाधकको कर्ते हं कि इस 
देदरूभ आत्पाको पूर्वजन्म न होनेषे भोर इस जन्मके देतु अद्ृष्टके असंभवमे भी 
इ जन्भको, स्वीक।र करोगे ते अङ्कतक। अभ्पागम (प्रापि ) होगी भीरवेसेदी 
भावा ( हैनेवाछा ) जन्परमं भां यह्‌ देदरूप असा नरहेगाती इस देहके द्वारा किं 
इए पुण्यपपाके फठका कोई भक्ताद्ीन होगा इसके भोगके दिना ही किये हुए 
कमाका क्षयरूप कुतप्रणा हो जायगा इससे इतनाङ्‌ अक्रतक्ा अभ्यागम रूप 
हानेषे आताको काये न मानना चाद्ये, भावाथ यह्‌ हंकि पूवजन्ममे असत दे 


ईस जन्मको केसे पेदा करेगा ओर भावी (भविष्य › जन्ममं असत्‌ देह इस दें 
संचित कमोको कैसे भोगगां ।। ४ ॥ 


पूर्णो देहे बट यच्छन्नक्षाणां यः प्रवतेकः ॥ 
वायुः प्राणमयो नासावात्मा चेतन्यवजेनात्‌ ।॥ ५ ॥ 


अष अन्नमय कोराका आत्मासि भद दिखाकर प्राणमय कोशषके स्वरूप ओर 
आत्मासि भेदको दिखति है किजो वायु देहे पादे मस्तक परयत व्यापक ओर 
न्धानरूपते वटका दाता जौर चश्च आदि रद्विषोका उस २ विषयमे प्रक है वहु 
म्राणमयकोशरूप वायु वेतन्यपे रहित होनेषे आदा नहीं हो सकता.-यदां यह अनुभान 
भह कि बिवादक। आश्रप प्राण आसा न्धे जड दहोनेषे घष्के सप्रान. भावाथ 
यह दहै किं देहम पूणं वल्का दाता इद्वियांकामेरक प्राणमयकोश्चरूप पायु चेतन्यके 
नदी हनेसे आस्मा नदीं ६ ॥ ५ ॥ 


अर्हतां ममतां देह गेहादौ च करोति यः ॥ 
कामाद्यवस्थया आतो नासावात्मा मनोमयः ॥ & ॥ 


अव मनोमय कोके रूप ओर आत्मके भेदको कःते कि देहं 
अता (देहम दू) बु्धिको ओर धरअ दिकोमिं ममता (मेरे )बुद्धिको जों 
करे वह मनोमयकोशल्प मन आला नक है क्योकि वदं मन काम क्रोध अगि 


(8 


चरतपात अस्थ स्वभ ह अथतत्‌ सद्‌ एक रस नहा रहता.यष्य यह्‌ अनुमान ३ क 


> 


प्रकरणम्‌ ३ | भाषाटीकासमेत । ( ५७ ) 


५ 


मनोमयकोश आस्मा नष विकारी हनेते देहके समान. भावाथं यह्‌ है कि देहमे 
अहूकार ओर घर आदिमे ममताको जो करे वह मनेमय कास आदि अवस्थाऽ 
श्रत है इसमे आसा नहीं ॥ ६॥ 


लीना सुप्तो वपुर्बोधे व्यापघ्रयादानखाग्रगा ॥ 
चिच्छायोपेनधीनात्मा विज्ञानमयशब्दभाक्‌ ॥ ७ ॥ 


५५ अर 


अव कता दप विज्नानमयके स्प आर असमासे भेदको दिखाते दै 
कि नो चैतन्यङी छयाते युक्त अथात चिदाभाप्तषदित बुद्धि रै वह श॒थनके 
समयम ठन ( दिषो; इर भा जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ नखके अप्रभाग पयत संपूण दारा- 
रमव्यप्त हो जाती, वह विज्ञानमय कोराह्प बुद्धे आसा नही दो सकतीं 
क्याके वइट्य अवस्थी है. यहां भी यह अनुमान है कि बुद्धि आसा नहीदं 
लीनं होनेसे घटके समान्‌. भावाथ यदै कि सोनेकं सप्रय रीन ओर जाग्रतं 
नरवाय्र पर्यत भ्यापफ जो चिदाभास्तपे यक्त बु विज्ञानमयकोश्च रूप वह भी विस्य 
हानेषे आत्मा नीं है ॥ ७॥ 


कृतृत्वकरणत्वाभ्यां विश्रियेतांतरिद्वियम्‌ ॥ 
विज्ञानमनसी अंतवेदिश्वेते परस्परम्‌ ॥ ८॥ 


कदाचित्‌ कोई कहै कि मन बुद्धिये दोनों अंतःकरण रूपै इसते मनो- 
मथ विज्नानपय दो कोशोकी कठषना नरी हो सकती श रोकाकीं निवृत्ति लिय 
कृतरेख करणयप्व खूपसे उनके भेदको कहते हं कि एफ भी अतः हृष्य ( अत्तःकरण) 
कतारूप ओर करणरूपध् विकारको प्राप्न होत हं ओरये दोना कतां ओर करण 
विज्ञान अरि मन कहे जातेदहै ओर ये दोना परस्पर अतः ८ भीतर ) बाहः ( बाहिर) 
रूपे त्रमते है अर्थात्‌ विज्ञानमय अंतःओर मनोमय बहिः होता रै इते दो कोश दे 
सकते है. भावार्थं यह्‌ है कि कर्तां करणल्पसे अतःकरणके जो दो विकार उनको 
विज्ञान ओर्‌ मन कहते है ओर पे दोनों अंतः बहि रूपपे परस्पर भिन्न ॥ ८ ॥ 


काचिरदतयुंखा वृत्तिरानेदप्रतिरषिषभाक्‌ ॥ 
पुण्यभोगे मोगशांतौ निद्राह्येण लीयते ॥ ९॥ 


भव॒ भोक्ता शब्दके अथं आनंदमय कोराका स्वरूप ओर आत्मत 
भदको कहते हे कि पुण्यकमके फर भोगकाले कोई बुद्धेकी वृत्ति अत्यख 
हुई आस्माके स्वरूप आनंदके प्रतिर्विवको भजती दै अर्थात उस ब्रात्तमिं आनंदका 


(५८ ) पञ्चदशी- [ प॑चकोराविवेक- ` 


प्रति्बिव पडता है ओर वही वृत्ति पुण्यकं फर भोगकी शांतिके समयम निद्रा 
रूपमे छीन हे जाती. उस वृत्तिको आनंदमय कश्च कहते है.भावाथं यह ई कं पुण्य 
भोगके कार्म किही अतर्खी बुद्धिकी ब्त्तिं जो आनदका प्रतिविषं पडत 

ओर उक्त मोगकी शांतिके सप्रथ वह बुति निद्राह्पसे खन द जाती हे उप्तकां 


अनदमय कड कते ई ॥ ९ || 
कादाचित्त्वतोऽनात्मा स्यादनदमथोऽप्ययम्‌ ॥ 
विषभूतो य आनद आल्पाऽसौ सवेदा स्थितैः ॥ १० ॥ 


अब आनंदमय कोशको आस्मि भिन्न कते दै कि यह आनंदमय 
भी मेष आदिके समान कदाचित्‌ ह दीनेसे आटा नदह है) कद्‌ाचत्‌ रका कस कि 
पिदयमान आनन्दमय आहि सबको आसा न पानोगे तो जगतूपं कई आमा 
नरहैगा सो खक नदीं क्थाकि बुद्धि आदिम स्थित जो प्रात्तावभ्ब ।मध आद्‌ 
राष्दाका अथं आनन्दमय उक्षका जा बिम्ब ( कारण) रूप आनन्द दहा आसा 
है क्योकि वह सरषैदा स्थित ( निव्य ) है" यहां यह अनुमान ह कि विवादका 
आश्रय आनंद आस्म होगे याग्य हे निरव होनेषे. जां आत्मा नहा वह्‌ नमी 
नक्ष जपे देह आ । इस असुमनमे आकाश अदि उतत्तिमान्‌ ह्‌।+सं आनव्य 
है इससे देतुमं व्यभिचार दोष नही. भावाथं यह दै कि कदाचेत्‌ दोनेसे यह 
आनन्दमय भी आला नही कितु इसका पिम्ब जो भानन्द्‌ वहां नित्य होने 
आस्ाह्‌। १० 


नत देद्सपकम्य निद्रानदांतवस्तुषु ॥ 
मा भदास्मत्वमन्यस्तु न कथिदतुभयते ॥ २३ ॥ 


यहं वादी रका करताहै कि देहे ठेकर आनन्दमय निदाय परयत 
कोशांको पूवौक्त कारणे आसमव्व नदीं घटत। है ती मव वये परंतु इनसे अन्यभीं 
काह आला प्रतीत नरह होता अथ।त्‌ इनमे अन्य कड पदाथ नदाहं॥ ११॥ 


बाढ निद्रादयः सर्वेऽनभूयते न चतरः ॥ 
तथाप्येतेऽवभयंते येन तं को निवारयेत्‌ ॥ १२ ॥ 


अव उक्त शकाका परिदा करते दं कि निद्रा आदि देह प्त जगत्‌ 
मर भिस्ते है ओर इने अन्य कोहं अनुभवमे नै अता यह नो तमने कहा सो 
सत्य है यहां निद्राश्ब्दरते निद्रानन्द छेना । कदाचित्‌ कह कि उनसे भिन्न आलमा- 
की किप मकार सिद्धि होगी सो ठोक नही क्याकि यदाप देह देसे अन्य कोड 


प्रकरणम्‌ ९ ] माषाटकिासमेता । (९९ ) 


नक्ष मिरता तथाप जिसके वहङते ये भानन्दमय आदि जाने जति है उस अनुभव 
( ज्ञान ) का निवारण कौन कर सकत। दै अथात्‌ वह मानना पडेगा अयात वही 
आला है. भावाथं यह है कि निद्रा आदि सवका अदुभव होता दै इने अन्यका 
नहीं यह्‌ यदापि पस्य ह तथ।पि जिषते इनक! ज्ञान हेता है उक्तको कौन हयं 
सकता है ॥ १२॥ 


स्वयमेवानुभूतितवाद्वि्यते नाडमाव्यता ॥ 
्ञातज्ञानातराभाषादज्ञेयो न तसत्तया ॥ १३॥ 


कदाचित्‌ केह शंका करे किं पूर्षाक्त देह आष अन्य अत्मा यादे 
होता तो मिता लिप्ते नी भिख्ता है इष्ते जाना जाह है कि नदी हसी 
ठीक नक्ष  आनदमय आदिक सारक्षको खयप्‌ अतुमवरूप इनस अनुभा 
व्यता नहीं है अर्थात्‌ उष्का ज्ञाता केह अन्यन दहै, किन्तु बह स्पप्रकाशरूप 
ह. कदाचित्‌ दकाकये कि अयुभमव रूप भो उसका ज्ञानका विषय क्यानह 
मानते सो ठीक नरी, काकि वह अनुभव आत्मा अपने अन्य ज्ञात अर्‌ ज्ञानः 
अभावसे ज्ञानक धिषय नद हता. कडाचित्‌ रशा क्रो फ तुम्‌ कहत हा 
ज्ञाता अ!दिके अभावमे नै जाना जाता हम कतै ई अपनी अप्तत्तासे नही जाना 
जाता इन देने निश्चयक्रा क्याकारण है सो ठीक नहीं क्योकि असत्तासे नदी 
कह सकते जव निद्रा आदिका वह साक्षीदैतो असत्‌ नही हौ सकता. भावयं 
यह्‌ है कि उसको स्वयम्‌ अनुभवरूप होनेपे त्तेयरूपता नदीं हे ओर बह अपने भिज 
ज्ञाता ओर ज्ञानके अभाषसे अज्ञेय है अप्ततरूप्से नही ॥ १३ ॥ 


माधु्थादिस्वमावानामन्यत्र स्वगुमापिभाम्‌ ॥ 
स्वर्स्मिस्तदपणापेक्षा नो न चास्त्यन्यद्पंकम्‌ ॥ १४। 
अव अनुभवरूप आस्माकी अनुभष्यताफे अभाषमं दृष्टात दते है कि 
अन्य पाथो अयात्‌ चणक आदिमे अपने माघरुध्य ( पिषटता ,) आद्का अपण 
करनवोड जो मघुय्यं वा अम्ड आदि स्वभावे गड आदि पदा्थं हं उनको अपने 
गुड आदि स्वरूपम माघुय्पङे अपंग कनक! अपना नहा हं अथात्‌ यह आक्षा 


नही है कि हममं कोई माधुयंको सपादन करे ओर गड आदिमं मधुरताका संपादक 
कोर अन्य पस्तु भी जगतमं रहीं है ॥ १४ ॥ 


अपकतररादित्येऽप्यस्त्यषा तत्स्वभावता ॥ 
मा भृत्तथाुभाष्यत्वे बोधात्मा दु न दीयते ॥ १९ ॥ 


{६० ) पञ्चदरी- [ पचकोशविवेक- 


नञ कोट अन्य मधुरताका अपक ( दता , नही हं (र्‌ गुड अ(ड्क 
स्वाभाविक माधुय आदि स्वभाव जेषे हं वसह जसाभीज्ञानका विषयन ह परन्तु 
लक्ष अस्ाको कोन ह सक ग हे अत्‌ आस अनुमरूप हं ॥ ९५ ॥ 


स्वथज्योतिभवत्येष पोऽस्माद्धासतेऽखिलात्‌ ॥ 


तमेष मांतमन्धति तद्भासा भास्यते जगत्‌ ॥ १६ ॥ 
अव्‌ पूतरक्तिं अथम प्रपाण कहत ई 14६ आस्न सउथञ्यात ३ इस 
स्प्ूण जगतत पछ प्का्यतं हाता ३ अर उत्का ध्रक।रा ह्‌ नप उरक प्रकारा 
इस जगकका माश होता हे यड श्रति आत्मके सम्रकाड करता ई ॥ १६॥ 


येनेदं जानते सर्व तत्केनान्येन जानताम्‌ ॥ 


विज्ञातारं केन वियच्छक्त वध त साधनम्‌ ॥ १७॥ 
अव “जितस इस स्वको जानता है उतको किक्षसि जाने अरे गामी ! विज्ञ 
ताको किंस जाने इस श्रतिके अथको शोकम पटते दै कि जिस्‌ चतन्यरूप साक्ष) 
सति संपूरणं प्राणी इस जनतको जानते ह उस साक्षा आसमाकं। क(नतु जड 
पदाथ जानं अर्थात्‌ नहीं जान सक्ते दं फिर इसी वाक्यके ताखर्थक। कहत ह ।क 
इस दृश्य ( देखने योग्य >) जगत ज्ञाताको केन दृश्य पदाथसत जान अभात्‌ 
किससे भी नदी जन सको है ! कदाचित्‌ फ कि मनसे जानरोसोभी टीक नदी 
क्योकि ज्ञानका साधन जो मन वह जानने योग्य श्षियम समर्थं है ज्ञतारूप 
आत्मामं न क्यो बाणी ओर मनते आसा नश्च जाना जाता यहं श्ंतिमें दिघरा दै 


क ०9 ० ० 


ओर असपाकोभी ज्ञेय मनोगे तो उसको कतां ओर उक्ीको कप म(ननेम पिरघ 
होगा. भावाथ यह है कि निष्‌ इस सव्रको जानते ह उततङो सम्पूण माणी किप 
अन्पेस जने सवके ज्ञ(ताको फिषमे जाने क्पाकि ज्ञानक! साधन मन जनने योग्यको 


जान सकता है ज्ञाताको नरह ॥ १७॥ 
स वत्ति वध्र तत्सव नान्यस्तस्यास्ति वेदिता ॥ 
पिहिताषिदिताभ्यां तत्पथग्बोधस्वक्पकम्‌ ॥ १८ ॥ 


अव आसमके स्पपरकाङ होनेपं इन दो श्रुतिवाक्यं म्रमाण मानकर 
(छोकमे पठते रै कि बह आत्मा जो २ जानमेयोण्यहै उस उस पषको जानता है 





१९ जनाय पु स्वयंज्योत्िभवति अस्मात्सपस्य पुस्त घुतरिभाति । तमेव मातमनुमाति सव 
तस्य भासा सप्रमिदे विभाति। २ येनेद्‌ सर्धं वरिजानातिते केन विजानीयाद्वज्ञातासमरे केन विजा- 
नीयात्‌ 1 ३८ नैव वाचा न मनसा! इति 1 £ स वेत्ति वेध न च तस्यास्ति वेत्ता । 


प्रकरणम्‌ ३ ! भाषारीकःसमेता । ( ६१ ) 


उस आलाका ज्ञाता आस्मासे अन्य कोह नहीं है ओर धह ज्नौनरूप जह्य विदित 
( ज्ञानका विष्य ) ओर अविदित ( अज्ञानसे युक्त ) इन दोनोसे परथ ( बिरुक्षण ) 
वोध्‌ रूप. भावाय यह्‌ हैकि बह आपा सम्पूणं वेयको जानता दै उसका ज्ञाता 
कोह अन्य नदीं इसत ज्ञात ओौर अज्ञातसे षिर्षण बह आता बोधरूप है ॥ १८ ॥ 
बोधेऽप्यतुभवो यस्य न कथचन जायते ॥ 


ते कथं बोषयेच्छाश्चं लोष्र नरसमाकृतिम्‌ ॥ १९ ॥ 
कदाचित्‌ कोई रका करे कि षिदित अगि अविदितसे भिन्न कोहं बोध देखा 
दी नशी सो दीक नही कयां कि विदित ८ बोधका विष्य) म विशेषण जो वेदन 
उसको ही बोध कवे द वोधके अज्ञानमं विदितका भी अज्ञान ह्ण इसे बोधका 
अनुभव अदय मानना पडेगा इससे उस वादीको उपाससे उत्तर दवे ईैकि जिस 
मदको षट अग्दिके स्मरणरूप बोधम्‌ भो अनुभव ( साक्षात्कार 2 किती प्रकार भी 
नदी होता मनुष्यके समान ह आकार जिसका एष उप्त रष ( इला ) अथात्‌ जडक 


राख केसे बोधनं कण्वे अथात्‌ उस मूखक ज्ञान हाना असभव ६॥ १९ ॥ 
जिहा मेऽस्ति न वेप्युक्तिरुलायै केवलं यथा ॥ 
न बुध्यते मया बोधो बोद्धव्य इति तादृशी ॥ २० ॥ 
अव बोध नदीं जाना जाता इत उक्ति वाधात्‌ दोष देत कि असे भेरे सुखभ 
जिहा है कि नदीं यह उक्ति (वचन) क्वटर्नके दी च्यि ह बुद्धिमानीके दिये 
नहीं क्योकि जिह्वाके विना भाषण है नहीं हो सकता इसी मकर ५ गेधको नी 


जानता अक्से जगे जानूगा यह्‌ उफिभी र्ज्नका ह दहं क्योकि वौघ 
विना वह उयवहर है नहीं होगा ॥ २०॥ 
युस्मिन्यसिमत्रसिति टोक्रे बोधप्तत्तहपेक्षणे ॥ 
यद्रोधमाध तद्र्चेव्यवघोत्रह्मनिश्यः ॥ २१ ॥ | 
कदाचित्‌ को कि वह वौथ दसा रहे, प्रकए्ण ( यहां ) के जञ्यावबोधको पेता 
न मानगेसो ठीक नही क्याक्‌ जगतके विषं जस २ घटाद्‌ रूप पद्गथनं वी 
( ज्ञान) उप्त उस घट आदि विषयके उक्षण ( अनादर ) करनपर जो बोधृरूष 
घट आदि संव पिषयोपं उथापकरूप स्पफुता दे बह्यी जह्य द इस निश्चषात्मक 
बुद्धिको श ब्रह्म क्ते ६ ॥ २१॥ 
पे चकोशपरित्यागे साक्षिबोधावशेषतः ॥ 
स्वस्वहपे स एव स्याछरन्यत्वे तस्य॒ दुरम ॥ २२ ॥ 
१ ‹ अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि !। 


५. 


ई 


८६२) प्चदरी- [ पचकोराविवेक- 


यदि घट आदि विषयकी उपेक्षा कसे प< उक्त २ अ्थक। ज्ञानरूप जह्य जाना 
जाता है ततो पचकोदयका विविक करना वथा है सो दीक नहीं क्योकि जह्यकी 
मरत्य्रूपत्ताके ज्ञान विना सतारं निद्ृत्ति नदी हो सकती अर पचकाराविषेक भी 
प्रत्यकूरूप ज्ञानका दैत दै इससे व्यथं नह टे कि अन्नमय आदिं पचकाराके परित्याग 
अर्थात्‌ बुद्धिस अनास के निश्चय होने प्र उनका ्क्षीरूप बोध दी शेष रहता दै 
वह साक्षीह्प गोध अपना स्वरूप ब्रह्य दीदे कदाचित्‌ कहौ कि अनुभषसे सिद्ध 
अन्नमय आदिक परिव्यागमें शचुन्य हो जायग। सौ ठीक नदीं कयाकि साक्षीरूप उस 
बोधको शून्यरूपत नदी घट सकवी. भावाथं यह ह कि पचकोदाके परिः्यागमं जो 
स क्षीरूप बोध शेष रहता ह वह निजरूप द्य ह ओर उसको शून्यता नहीं 
हा सकती ॥ २२॥ 


असित्‌ तावरछ्वय नाम विवादाविषयसखतः ॥ 
स्वस्मित्रपि विवादशेसखतिशथत्र को भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
दुधंटताको दी कहते हे किं षिवादका अविषय होनेसे सप्णं लोकिकं वेदि- 


कोके मतम कोई स्वय राब्दका अथे अपना रूप दं ओर्‌ विबादमं दोषमीदहै कि 
अपने असमे भी यदि विषाद्‌ होगा तो इसमे प्रतिवादी कोन होगा अर्थात्‌ कोद भी 
नकौ होगा ॥ २३ ॥ | 
स्वासच्व त न कस्मेविद्रौचत विभ्रमं विना ॥ 
अत एव अतिबाधं ऋत चासत्छवादिमनः ॥ २९४ ॥ 
कदाचित्‌ भना असखवादी दी प्रतिवादी हो जायगा सोभी ठीक नीं 
कथोकि अपनी अपत्ता श्रमे विना किसको भा नदीं रुचती अर्थात्‌ भ्रतिके शना 
अपने अमावको कोड्‌ नदी मानता जिससे किप्ठीको भी नही रुचता इसोप्त श्चाते 
अंससखवादीक मतम वाच्‌ दूषका कहती हे ॥ २४ ॥ 
असृद्रक्नति चंदर स्वयमेव भवेदसत्‌ ॥ 
अतोऽस्य मा भद्रेयं स्वसत्ते त्वभ्युपेयताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अव उसी श्रुतिक्ने अथक छोकमें पडते ह कि यदि ब्रघ्के अपतत्‌ जानेगा 
तोथपही असत्‌ हो जायगा इससे इस ब्रह्मां वेद्य सत मानो पतु अपने 
स्वरूपङा तो स्वीकार करो वदी स्व ब्रह्म हे॥ २५॥ 
कीटक तीति चेत्प्च्छेदीदक्ता नास्ति तत्र हि ॥ 
यद्नीहगत। दक्‌ च तत्स्ह्पं विनिशिबु ॥ २६ ॥ 


ग्रकरणम्‌ ३1 भाषारीकासमेता । (६३) 


अदे आस्माको स्वप्रकाश कटनेकी अभिरषासे वेय न माननम अष्यकं रूप 


रर क 


मे मश्च करते कि षह ब्रह्म केसा एेसा कोहं पू तो यह उत्तर इं 1 आसाम 
ईैदशता नकं ह अर्थात्‌ शट आदि किसी रूपका आस्म सेवेधं मानोगे तौ 
उसी रूपमे आस्मावेय होगा वहन मानोगे वो ज्यून्य हो जायगा यहु स॒त्यटै 
ईृटराताके अगीक्ारमे वैते ही वेयघको न मागे. रेमेक्चि तादश रूष भी नींद कि 
उस जह्यपे श्ट्कता नकि दै कठ जा हदशरेस?तादश (वैस ) नही द ण्दी अह्यस्वरूप है 
यह्‌ निश्चय के. भावार्थं यदै कि ब्रह्मकेसा हे यह प्रूछछोगे तो अह्यमं ईटरता 


नह हे कितु जो दट्श आर तादय नदी हं अथात्‌ जसक्रां एसा पसा नहा करट 
सकते उक्ष जह्य स्वरूपको तु निश्चय कर ॥ २६॥ 


अक्षाणां विषयस्त्वीहष्‌ परोक्षस्ताहशुच्यते ॥ 
पिषथी नाक्षविषयः स्वत्वान्नास्य परोक्षता ॥ २७॥ 


अब शक्‌ तादक्‌ राव्यके अ्थेको कते हुए प्रथकार यह कहत है कि 
टक्‌ तादक्‌ दाव्रका भी अथं बह्म नहह है क्यांकि नेत्र आदि ईद्वियाके विषय जां 
घट आद्‌ वे शे द शब्दके अथ हेते द ओर दृद्ियोके परोक्ष ( धभ सदि) 
को ताहग कहते है म सबका द्रष्ट आस्ा हंद्धियके ज्ञानका अविषय हीनेस ईद्‌ 
नहीं हे ओर स्व (अपना) रूप होनेषे परोक्षमी नही सकता इससे तादक्‌ 
नक्ष हे. भावाथ यदह हे कि इद्वियाको इद्‌ ओर परोक्षको तादक्‌ कहते ह आसा 
अविषय हनेसे इद्वियांका षिषय नदी ओर स्व होनसे परोक्ष नही हं इसमे न ईदृक्‌ 


हनं ताक ॥ २७ ॥ 
अवेधोऽप्यपरोक्षोऽतः स्प्रकाशो भवत्ययम्‌ ॥ 
सत्य ज्ञानमनंत चस्यस्तीह ब्रह्मरक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ 


अब फर दिखति हए श्यन्यषूप दूस पक्षा खडन ससत है क मासा अपेद 
होनेसे अपरश्च दै अथात्‌ इ द्वियजन्य ज्ञानका अविषय हानेपर्‌ भो अपराक्ष ( प्रत्यक्ष) 
रूप है इनसे यह आसा स्वप्रकारारूप ह । यदहं यदह अनुमाने. कि आसा स्व 
प्रकारा है ज्ञानका विषयन होनेषर भी अपरोक्ष हनेसे ज्ञनके समान कदाचित्‌ 
कषे किज्ञानका विषय 2 इसते व्रा हत विदेषणाऽसिद्ध है सो शक नरी 
कृर्पाकि अ्माको ज्ञानञ्चा विषय मानोगे तो आपादको कतां कमं दोनोके 
माननम विरोषं होगा. काचित्‌ कर 1 स्वस्वरूपसे कता अर विरि्ट- 
सूपसे कथक जाप्गा सो दीक नई क्य गमनाक्रयामं भा स्वस्वरूपसं कत्ता 

र विशिष्ट्पते कमं हो जायगा, कदाचित्‌ कहो कि तम्दरे ज्ञानरूप दृ्टात्तम 


( ६४) प्चदरी- [ पचकोराषिवेक- 


हव नह है अथत्‌ ज्ञानः ज्ञानका विषय न हनेपुर भपरोक्ष नरी है सो दीक नही 
क्योकि ज्ञानको भी अन्य ज्ञानकी अपेश्ना मानामे तो अनवस्था दोष ही जायगा-कदा- 
चित्‌ शका करो कि न्यायके मतम घटका भान घःङ ज्ञानसे ओर घटज्ञानका भन 
अनुम्यवसायते इससे संबेदनके समान यहस्वप्रकाशका दंत साधनते रहित हसो 
भी दीक नीं क्योकि ज्ञानका दूसरे ज्ञानते भान नही द इतसे साधने विक 
( रहित ) नहीं है। कदाचित्‌ राका करो कि स्वपरकाशरूपते सिद्ध भी आत्मामं 
ज्रहमके लक्षण नही ह इसपर ब्श्गी सिद्धि न होगी. सो ठीक नदी क्थाकि (तय 
ज्ञान अनत त्रच ह" इस श्रुतिमें जो ब्रह्मश लक्षण कडा है वह आस्मापे विद्यमान 
नेते आसा अ्ह्मरूप दै. भावाथ यह दै कि अरे मी बह्म अपरोक्ष है इसमे यद 


ग्र 
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स्वभरकाशच ह ओर आस्मामं सस्य ज्ञान अनंतरूप बरह्मञ रक्षण है ।॥ २८ ॥ 

सत्यत्वं ॥ जग्रा शसाक्षिणः ॥ 

बुधः किंसाक्षिको ब्रहि न साक्षिक इष्यते ॥ २९॥ 

अव असाको सस्य करके दिये सव्यक्षा लक्षण कहते दं फि बाधत 

न्यतो सत्य कते द क्योकि पदे आवायनि यई काद कि भब्राध्य संध्य 
ौर बाध्य मिथ्या होता ह यइ स्य अक्षका विवेक दे । कदाचित्‌ कहौ कि देषा 
कहनेते पकणम क्या फड इअ सो दक्र नदी कपि स्थूह सृक्म शरीर आदि 
रूप जो जगत्‌ उत्तके वाध अर्थात्‌ खप्न सुषुप्ति आदिमे न दोना उक्े साक्षीरूपस 
वृतेमान जो आसा उक्ते वायमंसस्षी कै कनदीगा अयत्‌ कों भी साक्षी 
नही । कदाचित्‌ कहो कि साक्षीके तिना ही अस्माक वधक््योनदहोसोभी 
ठीक नदं क्योकि सक्षीते रदत भी किसी वाधको मानोगेतो अनेक दोष 
होगे इसते साक्षीक विना वाध नही मानना.मवाथे यह दे क्रि बाधसे रहित सत्य होता 
है ओर जगतके वाधा एक साक्षी जो आमा उसके बाधे कदो कौन साक्षी होगा 
ऊर सा्षोके विना बाध नदीं हेता है ॥ २९॥ 


=. क 9 मरः ¢ ट त 
अपनीतेषु मूर्ते¶ द्यूतं शिष्यते वियत्‌ । 
क $ भ, + = # क रि र 
शक्येषु बापितेष्वते शिष्यते यत्तदेव तत्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्‌ पूबाक्त अर्थो दृष्टे स्प करते ह क्रि जेषे घः आ मूते पद्‌ थका 

अपनयन, अर्थात्‌ घरमे बाहर निकालने प! ठे ज नेके अयोग्य एक अकाश ही देष 
रह जाता टे इसो प्रकार अ तमाम नन् सूत्‌ अपरत अथात्‌ दह इद्विय-आदि गो निषेषु 
करन योग्य ह उनका जब नेति नेति' धतिते निराकरण कर दिया तब अतम जौ 
सवके निषेका साक्षी बोधरूप शेष रहता द दी बरधरहित आमा है ॥ ३० ॥ 


मरकरणम्‌ ३] भाषार्शकातमेता | (६९) 


सवेषाधेन फिचिचचेत्न फिचित्तदेव तत्‌ ॥ 
भेष एवात्र भिद्यते निबाघं ताबदस्ति हि ॥ ३३ ॥ 


कदाचित्‌ कदा कि म्रतीत हुए सवे निषेधते चित्‌ भी शेष न रहेगा इषे क्से 


कहत ह किं जां शोष रद वह आसा हं इसका उत्तर यहद कि ऊढ रोष न रणा 
एता के हनेवाटेको भी सवके अभावका ज्ञान अ्ड्य मानना पडेगा इससे ज्ञान 
रूप ही हमारे मतम आया है क्योकि न विचित्‌" इतत शन्दृपते जो चैतन्य कहा 
जाता है वदी त्रम दै कदाचित्‌ कयो कि अभवेके वाचक न किचित्‌) शब्दे 
चेतन्थ केत कहा जाता है सो ठीक नीं क्योंकि बाधका साक्षी तो अवश्य ही स्ी- 
कारके याग्य ह इसे वाचकञचब्दोमं ही बिवाद्‌ रै अथेमे नदीं अथौत्‌ भाषाओका 
हं वहां भद हं अथात्‌ न किचित्‌, साक्षी; इत्यादि ब्द ही भिन्न रै बाधसे रहित 
साध्रूप्‌ चतन्य तो स्त्र वियमान दै. भावाथ यह है कि सवके वाधमे न किचित्‌? 
कदाग् ताजा न= कचत ह वहा अल्माहं आर यद भाषा (रब्द) आका £ 
भद्‌ है वाधरहित आत्मा तो सर्वत्र ६॥ ३१॥ 


अत एव श्रुतिबाध्यं बाधित्वा शेषयत्यदः ॥ 
स एष नेति नेत्यात्मे्यत्यावृ्तिष्पतः ॥ ३२ 


उक्तं अथक श्रुत अनुदक दिखते हं किं इसीते अथात्‌ साक्षी चेतनको 
अबाध्य दानत (स एव नति नेत्या ) वही नेति २ श्चति बाध्य वस्तुका 
निषेव करक अथात्‌ भासापरे भिन्न वस्तुफे निराकरण कमनसे इसी निदेध केके 
अयोग्य अस्यकूस्वरूप जह्मको रष रखती है अथात्‌ नेति २सेजोशेष रदे, दी 
उत्पा हं ।॥ ३२॥ 


इद्‌ रूपं तु यथावततत््यक शक्यतेऽखिलम्‌ 
अशक्यो ञ्निर्दहयः स आत्मा बाधवभितः॥ ३३ ॥ 


अव “नोति २ शुतिते वाघ कलि यग्म भौर बाधके अयोग्य इन होनोक्षो 
णुयच् २ दिते है। "यह रूप ६) ईस प्रकार ददयरूपसे दीखता जो सैपूणं 
अथात्‌ यह है इस इदं रूप्से ज्ञानक अयोग्य (साक्षा) सूप ३ वृह व्पःगनेको 
अशक्य है यहा “हि' इस परसिदधिके चोतक अर स्यागकते कत चेतन्यरूप निश्वयक 


चौयुक नपातसं त्वामकां अयोग्यता हुवन की ह ओर वही बाधसे बजितत अनिद 
१ | 


{ ६६) पथ्चददी - [ प चकोशविवेक- 


रूप आसा है. भावाथ यह हे कि जितना ईङरूप जगत्‌ दै उस सवका व्याग ( निषेघ्‌) 
हो सकता है ओर जो अगि्दरूप है उसका व्याग नहीं हो सकता इससे बाधरदित वही 
अस्ाहं।॥ २३॥ 
। ९ जि क अ 0 व 
सिद बर्न सत्यद्वं ज्ञानं वु पुर॑रितम्‌ ॥ 
न, | प्त व % 
स्वथमेवारभतिष्वादित्यादिवचनेः स्फुटम्‌ ॥ ३४ ॥ 
कदाचित्‌ कद कि आत्मा अबाध्य रहो, प्रकरणम क्था आपा सो टीक नदीं 

क्थोंकि ह्रं जो सस्य का है वह आलामं सिद्ध हो गया । कदाचित्‌ कहो कि 
सत्यत्व रहो, ज्ञानत्व नरदेगा । सौ भी दीक नहीं क्योकि स्वयम्‌ अदुभव रूष 
होनेसे आत्मा ज्ञानरूप हे इध्याद्‌ पक्त वचनासे जालमको ज्ञानस्वरूप पे 


कट्‌ आभर्ह।२६॥ ` 
व्थापित्वाद्ेशतोंऽतो नित्यत्वान्नापि कालतः ॥ 


न्‌ वस्तुतोऽपि सवास्यादानंत्य व्ह्मणि भिधा ॥ ३५ ॥ 

कदाचित कष कि सत्प, ज्ञानत ये दनां आस्पामे सिद्ध रहं प्रतु आन॑व्य 
न्‌ घटेगौ क्योकि प्रह्यमेमी आनस्य नहीह यह आका करके प्रथम बरह्म 
आर्नत्यको सिद्ध करते ह किणनित्य विशु सवगत अत्यन्त सूक्ष्म अकाशके समान्‌ सर्दै- 
गतत नित्य, निव्याका नव्य, चतनाका चेतन, ओर जो यह सव है वह आत्माहे यह्‌ 
सृपूणं जक्ष ह बह्म ही यह सव दे ' इर्थादि श्वतियोभे व्यापक नित्यस सवका आत्पतं 
आद्‌ ष्यक कदनप्न तान प्रकारका भा आनस्य कदा है अधात्‌ देर, कार, वस्तुक 
किये पारेच्छेद्‌ ( अभ्व) से राहत आस्मा स्वरूप बह्म स्वाकार करना. भावाथ यह 
हे $ जह्यफो व्धापक होने देशतः अत नहीं अथात्‌ कह नहीं कि इस्त देशम दै 
इस्षमं नरी ओर निव हने कार्ष भी अत नरी है ओर सवका आता हने 
वस्तुसे भी अंत नही ह इसे ब्यम तीन प्रकारका आनस है ॥ ३९ ॥ 


देशृकालान्यवस्तूनां कटिपतत्वाच् मायया ॥ 
न देशादिकितोऽतोसत ब्र्मानेत्यं स्फुटं ततः ॥ ३६ ॥ 


नम 


केवर श्रुतिसे £ ज्यका आनेव्य नदीं किं यु्तिते भी अनयै क्षि देश 
क्रा. अन्य वस्तु ये सव मायात कदिपत दै इससे गधर्वनगर आदि आकार 
समान देश आदिकाका [कया ब्रह्मम्‌ वास्ति क परिच्छेद नीं है जिस इस कारण 
--~--~~--------~-----------_-------------~-~--~~-------------~~~-~-~_ ~ 


१ नित्य विभुं सवगते सुखुक्मम्‌ भाकाशवत्सवनतश्च नित्यः ! नित्यो नित्यानां चेतनर्चेतनानाद्‌ 
द्‌ सव यदयमात्मा स्वं दयत ब्रह ब्र्ेदं सवैम्‌ | 


प्रकरणम्‌ ३1 भाषाधकाप्तमेता 1 ( ६७} 


अह्यके विषय आनस मकट हे कि दह यह आसा सय अह्म दै ओर बहम ही आसा 
2, रेषा संदेह ग करना कि आसा अप्त्य हे वरसिष्देष अद्ये यह आसा कह 
है 1 इव्यादिं शति आत्माक्नो बह्मसे अभिन्न कहती है इसपर आव्य भी अनैत सिद्ध 
दभा, भावाथ यहे क्रि देक्ञ, काल) वस्तु) मास केटिपत द इसत देश आदिका 
किया अत नह्य नक है इते प्रक्ष दै कि बह्य अ्नैहदहै ॥ ३६ ॥ 


सत्थ ईशनननत चद्भक्न तदस्तु तत्य तत्‌ 
इश्वरस्य च जीवत्वभुपाधिद्रयकलिपतम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्‌ दफा करो कि जंडरूष जगत्‌ अजह्यमं आरोपित है इसत बह्मका 

परिच्छेदन दो षतु चतन जीव इश्वर तो अरोप्वेत नदी है दससत उना किया षरि 
च्छेदवाछा होने बह्म अनैत न होगा सो ठीक नही केकि जो ससयाज्ञान, अर्नत जह्य 
द वी पस्तुरे ओर वी उसक्षा परमार्थ रूप है ओर जगतूमं मरसेद््‌ श्वरत्व 
अर जीवत्व य दौनी वक्ष्यमाण दो उपाधेयसि व्रह्म कलिषत द इसमे ओपाधिक 
ओर किप रोनेषे परमाथिक ८ सचे) नदीं है इस जडे समान्‌ जीव द्र र्भी 
जह्यके परिच्छेदक नहीं हो सकते. भावाथ यहे कि जी व्रह्म सस ज्ञान अन॑तषूष 
है बह वस्ठुदे आर वही प्मार्थिक हअ दर जीव दो उपावेयोसे ब्रह्य 
क्रारपत् ६2 ॥ २७ ॥ 


शृक्तिरस््येश्वी काचित्सवेवस्तनियामिका ॥ 
अआनदसयमारम्य बूटा सवद वस्तुषु ।॥ ६८ ॥ 
उन्‌ दोन उपधि्यको दिखाते हए मथम ईश्वरकी उपाधिश्क्तिका निरूपण 
करते है कि ईेन्वरकी उपाधि हेनेपे शश्वर सम्बंधिनी सत्‌ अमत्‌ रूपमे कल्के 
अयोग्य पृथिवी आहि नियमन कले योग्य सब वस्तुक नियामक कोई शक्ति 


हे ओरं वह भनन्दमय आ बह्याण्डपर्यत सव दस्तु गूढ (छिपी ) है इससे 
प्रतीत नष्ट ह्ये सकती है ३८ ॥ 


वृस्तधमां नियम्यरय शक्त्या नेव यदा तदा 


योन्यधमसांकयाद्विप्खवेत जगत्खघु 
कदाचित्‌ कहो पि वह्‌ शक्ति नियमसं मतीत नहा हागा वा उसका अनतता 
अभाव) श स्थान होजायसो गक नदी कपि जाथशं जादि वस्तु 





१ तदेतत्सत्यमात्मा तङ्ैव त्रमास्पैवात्र व्ययं न विचिकित्स्पमित्यो तत्वमात्मेव द्रि दैवो ऋः 
मयति अयमात्मा बरह्म! 


(8६८) पञ्चदरी- [ पंचकोराविवेक- 


जो कान्य द्रवेत्व आदे धमे हं यदि उनके व्यवस्था रक्त न करं अथात्‌ जिसका 
जो धमं ह्यं उसको उसमें न रक्ले तो परस्पर धर्मोका सकर हाने अथात्‌ मि जानः 
से जगत्‌ अवदय नष्ट हं जायगा अथात्‌ व्यवहारको नयम न रह॑गा ।॥ ३९ ॥ 


चिच्छायावेशतः शक्तिशेतनेव विभाति सा ॥ 


तच्छक्तयुपाधिसंयोगाद्रदयेवश्चरतां व्रजेत्‌ ॥ ० ॥ 
कदा कही कि जडरूप सक्ति जगत्का नियामक न होगा, सी सक 
नही । वह शाक्ते चिदाभासक प्रवेशस चेतनकं समान प्रतीत हाता हं इसमे नियामक 
हे सकती ह आर उस शक्तरूप उपाधिकं सेयागसं सस्य आद्‌ स्वरूप ब्रह्म हा ईश्वर 
भावक ग्राप्त हो जाता है अथात्‌ सर्वज्ञ दृशर कदटाता है ॥ ४०) 


कोशोपाधिविवक्षाां याति ब्रह्चैव जीवताम्‌ 


पिता पितामहग्बेकः पु्रपौयौ यथा प्रति ॥ ३ ॥ 

प्रवं कहं हए अन्नमय आद पचकशिरुष् जा जाकका उपाध ह उनका विवक्षा 
तविप्ेकं करने पर सत्य आदि रूष वदी बरह्म जीवभावको मप्र होता ई, कदाचित्‌ कदी 
क्ति पक ही नह्य जीव ईश्वरभावको कैसे यपत हो सकता है अथात्‌ एकम विरुद्ध दां 
धरभोका योग नहीं देखा दै सो ठीक नही क्यांकि जेसे एक ही देवदत्त एक ही 
सभय पुत्रके पराति पिता ओर पोरे मति पितामहं हे इसी मकार जह्य भी 
कोदयारूप उपाधिकी विवक्षामें जीय ओर राक्तिरूप उपाधिकी विवक्षामं इर ही 
जाता दै \) 2१९। | 


पुवादेरविवक्षायां न पिता न्‌ पितामहः । 
तद्रमेशो नापि जीवः शक्तिकोशाविवक्षणे ॥। ४२ ॥ 
अव यह्‌ कहते द कि वस्तुतः ब्रह्मन जीव्‌ दे नश्वर ईं कि जते प्रूवाक्त दव 
दत पुत्र आदिकवी अविवक्षाम न पिततादहैअआरन पितामहं ह इसो अकार शक्त 
अ कोरी अविवक्षामं जह्य न दृश्वर्‌ है आरन जीव है ॥ ४२॥ 
यं एवं ब्रह्म वेदेष ब्रह्मैव भवति स्वयम्‌ 
ह्मणो नास्ति जन्मातः पनरष यं जायते ॥ ४३ ॥ 
उन पूवत ज्ञानक फलक वणन करत ह ऋ जा चारा सधरनास्च तपन एष्व 
(5 उर प्रकार ९वंकाश्चाक वदद दरा प्रत्पङूरूषप ऋद्यका जानता ३ अ 
सश्चाद्‌ कस्त र्‌ बह ईद्‌ मरद्ध ६! दवता इ आर तम भा क्ह ह कजा अह 
र न 1 


कपण्कति्णदम 


१ सयो हवै तत्परमं ब्रह वेद्‌ त्रह्ैव मवति--त्रहमविदाप्नोति पस्म्‌ | 


प्रकरणम्‌ ३ ] भाषादीकाप्मेता । (६९ ) 


जानता है वह बह्मदही होता ३, बद्धका ज्ञाता परमपदकौ प्राप्त हाता है । कदा्त्‌ 
कहो कि फिर उसमे क्था होता है इसका उत्तरदेते है कि ज्ञानी न जन्मता 
ओर नं मरता ३ ` इं श्चुतिके ममाणप्ते अद्यरूरका जन्म नहीं है इससे यह ज्ञानी भीं 
फिर जन्म नहीं छेता £ क्योकि ज्ञानीको भी बह्मरूप अपनी आसाका ज्ञान हयो जाता 
„ अथीत्‌ आपस्माको बहा समज्ञता ह । भावार्थं यह टैकिजोइस भकार हमको जानत्‌ 
है वह स्वयं भी ब्रह्य ही हाता है जर भिस मकार बह्मा जन्म नरीह इससे यह्‌ न्नानीं 
भी फिर नं जन्मता ॥ ४३॥ 


दति १० मिहिरचद्रकृतभागोद्तिसहितविधारण्यस्वामिविरचित- 
पचद्श्यां पचकोशारिवेकः \। १३॥ 





१ नजायते म्रियते वा विपश्चित्‌ | 


इति पचकोशविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
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अथ हेतविषिर्कप्रकरणम्‌ र. 
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ईश्रेणापि जीवेन सु देत विविच्यते ॥ 
विवेके सति जीवेन देथ बधः स्फुटीभवेत्‌ ॥ १ ॥ 


करनको इष्ट अ्रथकी निर्वि पूर्तिं ( प्रराहीना) क स्यि इष्टदेवका स्मरणरूष 
मगर कसते हए आचायं थका प्रारम्भ करते है किं कारणोपाधि अत्थाभिरूप 
इश्रने ओर कायोपाधि अहमतीतिके विषे जीवने रचा जी देत (जगत्‌ ) उसका 
विपेक करते द अथात्‌ प्रथक्‌ २ वर्णन करते दै. कदाचित्‌ कहो कि यह दैतका विवेक 
काकके दोँतोकी परीक्षके समान निष्प्रयोजन ₹ै) सो गक नदीं कयांकि जीव इन्वरके 
रचे दतो विवेक होनेपर पूर्वोक्त जीका व्यागने योग्य जो बंघनका देतु देत वह 
स्पष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जीवक इतना स्यागने योग्य है, इसका निश्चय हो जायगा । 
भागार्थं यह्‌ है कि हईथर ओर जविक स्वे दैतका विवेक इसलिये कते दं कि इस 
वि्कके अन॑तर्‌ जीषका त्यागने योग्य वधन स्पष्टं हो जायम। ॥ १॥ 
भायां त॒ ग्रकृतिं वियान्मायिनं उ महेश्वरम्‌ ॥ 
स मायी घजतीत्याइः शताश्वतरशासिनः ॥ २॥ 
यहाँ यह्‌ दफा नदी कथनी क्रि अद्ष्के दारय जीव ही जगत्ता देव है इसके 
जगतुका ईश्वरका रवा कैसे कहते ह सो टक नदी कयाीक इसमे अनेक श्वुतियाका 
विरोध ह इसे श्वेताश्वतर श्रुतिके षाक्यका अथ पडते दं किम्मायाको दी प्रकृति जाने 
आर्‌ माय्‌। -महशरका जानं; वह्‌ प्राया (इश्वर) हं स्वता हः यह्‌ शचताश्वतर्‌ साखा 
वारे कहते ह ॥ २ ॥ 
आमा बा इदमग्रेऽभूत्स इषत्‌ भजा इति ॥ 
सकस्पेनासजदछोकान्स एतानिति बहचाः ॥ ३ ॥ 
अब्‌ हेतरेय उ्पनिषद्के वाक्यका अथं पृते हं किं यह्‌ जगत्‌ एक आस्मारूप्‌ 
ही खसे पिरे था अन्य छ नही वह किचित्‌ ईक्षण देखना) करता इभ किम 
छोकोको रवचूं बह आमा अपने संकर ( इच्छारूप ) से इन खोकाको सचता इथां 
इस वाक्यसे बहुच्‌ राखाके वेदपाट परमात्माकों ह! जगत्‌का खषा ( स्वमेवाख } 
कहते दं ॥ २! 
१ मायां तु प्रकृति विदयान्मायिन तु महेश्वरम्‌ । मायी सृजते विश्वमेतत्‌ । 





प्रकरणम्‌ ४ ] भाषदीकासमेता। (७९१) 


खं वायवथिजलोर्व्योषध्यश्नदेहाः कमादमी। 


संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलः ॥ ४॥ 
अव ईश्वर ही जगतूको रचता है इसमं तेत्तिरीय हतका भा ममाणक छ्य 
उक्के वाक्यका अथं पएते है कि आकाश वायु अभि जठ पृथिवी आशध्‌ अन्न दह्‌ 
ये सेव क्रप्रसे इसा ब्ह्यरूप आर्रासं उत्पन्न ईए ह ॥ ४॥ 


बह स्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ॥ 


तपस्तप्वाऽष्रजत्सवं जगदिष्याह तित्तिरिः ॥ ९ ॥ 

अव (तय ज्ञान अनत बह्महै' यह्‌ प्रारभ करकं "उप्त इत भासात्त आकाशं 
हआ इत्यादि ओर अन्नसे पुरुष हओ" यहतिकके वाक्यां गुहाम [छप भ्रस्यङ्रूप्‌ 
जहम आकारे देहपर्यैत जगतकी उस्पत्तिको कह कर्‌ पीछे जो यह कंहाह 
कि उसने इच्छा की कि एकमे वहु मरकारका हाड ओर जसम धारण करू इससे 
सने तप किया बहु तप फरके जी कुछ यह्‌ जगत्‌ द इस सवका रचत ईजा ईस 
वाकयसे उस ब्रह्मो ही इव्छापूर्वंक जगत्का खषा तित्तिरेने कहा ६. भागथं यह ई 
किमे बहुत हं ओर जन्म धारू इत इच्छसे वह तप करके सव जगव्रकारचताडईजा 


® ® & 


यह्‌ तित्तारन कहा ३६ ॥ ~^ ॥ 


इदमे सदेवासी द्रहुत्वाय तदेक्षत ॥ 
तजोऽबन्लांडजादीनि सस्नेति च सापगाः ॥ & ॥ 
छदोग्य उपनिषदे मी बह ही जगतका खट कहा दै कि £ सौम्य ! पिले 
यह्‌ जगत्‌ सवरूप एक अद्वितीय इञ यहं मारम करके कहा ह के -उसनं दला 
{के मे अनेक प्रकारका दाडं आर्‌ जन्म धारू एर्‌ उस्न तेजा रचा इत्या 
वचनोँसे बह्यको ही दशनपूरषधफ तेज अन्न आदिक कतौ कहकर उन इन सव भूताकं 
तीन ही षज होते दै कि अण्डज जीवज इद्धि इष्यादि ग्रथघे अण्डाद्‌ र्राराक 
निमीता भी बह्यको ह सामगान वणन किया है. भावाथ यह हे क यह्‌ जगत्‌ सष्टिसे 


अथम सतूरूप रशा ओर व्र्ने ह बहत हीनेके ल्य देखा भर॑ तेज जर अण्डज 
आका रचा! यह साम्वदी कहते है ॥ & ॥ 


विस्फुखिगा यथा वहिजा्यतेऽश्षरतस्तथा ॥ 
विविघाभ्िजनडा भावा इ्याथवेणिका श्रुतिः ॥ 


अव सुण्डकोपनिषदके वाक्यते जगती उत्यत्तिको कहते दै कि “जसे भे 
अकार जठती इई अधिपे सदस विस्म सजातीय होते द॑ उसी मकार अक्षियरूप 


{ ७२ ) पथदरी- [दरैतविवेकः- 


जं्यषे हे सौम्य ! चे सव भावपेदा होते है ओर उम ही सव्र ठीन दोजाति है" यह्‌ 
अथवेण वेदी धृति है । भावार्थं यह है कि जसे अधिपे विस्फु पतगा) दौते हं 
उपरी पार ब्रह्मे अनेक प्रकारके चित्‌ जडह्ष अनेक प्रकारके भाव पदाथं द 
यह्‌ अथ्रणवेदं छि है ॥ ७ ॥ 

जगदव्याकृते प्रवेमासीद्रयाक्रियताधुना ॥ 

ह्श्याभ्ां नासह्यास्यां विराडादिषु ते स्फुटे ॥ ८ ॥ 

(वराण्प्र्ुनरय यावः खराश्वाजावयस्तथा ॥ 


पिपीटिकावदिद्रुद्रभिति वाजसनेयिनः ॥ ९॥ 


दसी मकार बहुदारण्यक्म भी अभ्याछरतरूप ब्रह्यसे नाम रूप जगत्की 
उत्ति कदी द कि वह्‌ यह जगत्‌ पटे भभ्याक्ृत रहा पिर नाम रूपसे अनेकः 
मरकारका इभा, उसकेये नाम रूप इस वाकयते खशि पहर अप्रकट नाम्‌ खूप 
हनत्‌ अग्याकृत्‌ सायोपाधि बह्मते नाम रूप स्पष्ट करना यह खष्टि की ओर वे नाम्‌ 
रूप विराट्‌ आदिमे मकट ६ कि विराट मनुनर मौ खर अश्व अजा मेड चरीं 
परयत यह सव देत अनेक प्रकारके नाम रूपसे उत्पन्न हआ" यह्‌ वाजप्तनेयी कहते ई 
अथात्‌ जो छ यह्‌ पिपीलिका पर्त जगत्‌ ६ उह सब सुष्टिसे पटे नामरूपसे 
रहित अत्यादरत जो ह्य है उससे उत्पतन हुआ ॥ ८ ॥ ९॥ 


$ ॐ $ 


कृता शपति जेवं दहे प्राविशदीश्वरः ॥ 
इति ताः अत्यः प्राहुजीवित्वं प्राणधारणात्‌ ॥१०॥ 
अन्‌ परगोक्त. तिये दैतसटिकं अनत जीवरूपते बरहयका जो वेश 
देह आदि कशदहैउसका वर्णन कते करि जीव सस्व॑धी भिन्नरूप अर्थात्‌ अविकायीं 
बह्मसे विलक्षण विकारी रूषको करके वह्‌ ईश्वर देम प्रविष्ट इभा ओर माण आदिक 
कीं प्रेरण! करनसे उपे जीष कहत है यई श्रुतिं कहग है ॥ १०॥ 
चेतन्यं यदयिष्ठानं लिग्देहश्च यः पुनः ॥ 
चिच्छाया टिगदेषहस्था तत्सो जीष उच्यते ॥ ११ ॥ 
हिगदेहका अविष्ठान चतन्य आर्‌ हिगदह आर छिगदेहम्‌ वतमान विदकी 
छाया ( चदाभास ) अथात्‌ प्रातविम्ब-ईरन तानाके समूहुका जाव कहते है ॥ ११ ॥ 
महेश्वरी त माया या तस्या निमाणशृक्तिवत्‌ ॥ 
विद्यते मोहशक्तिश्च ते जीवं मोहयत्यसौ ॥ १२ ॥ 


८ 


भक्रणस्‌ ४ ] भाषारीकासमेता । ६७२ ) 


श्ट, ऋ 


कदाचित्‌ कोई शंका करे कि यदिदैश्वर ही जीवरूप्स भरषिष्टदहै तो वह अत्नत 
ओौर दुःख आदि षिरुद्ध धर्मक आश्रय कैसे गया सो ठीक नी क्यचि 
महर्षि जो माया है उसे जसे स्चनेका सामथ्यं है इसी प्रकार मोहन करनेक्षा मी 
(मथ्यं हेवह मायाकी मोहनशक्ति इस जीवको मोहित कर देषी है अथात्‌ चिदारन॑द- 
रूप अद्ये ज्ञानम्‌ रहित करती है ॥ १२॥ 
मोहादनीशतां प्राप्य मन्न बधुदि शोचति 


इशसरष्टमिदं दतं सवयुक्तं समासतः ॥ १३॥ 
द्रं यह जीव मोहत अनीश होकर अर्थात्‌ दषटकी माक्षि ओर अनिष्टकी निश्रमं 
अप्तम्थं होकर देदमें मग्र हृ शोचता रै अर्थात्‌ देहोऽहम्‌ ( देहम ह) इस अभि- 
मानस दुःखी हता द! दश्वा स्वाहुभाजो द्रेत {जगत्‌ ) वहं सम्पण सेक्षेपपे य्ह 
तक वणेन [किया ॥ १३॥ 


सतान्नत्राह्मणे द्वैतं जीवसृष्टं प्रपचितम्‌ ॥ 
अन्ानि सप्र ज्ञानेन क्मणाऽजनयत्पिता ॥ १५ ॥ 
अवं जीवको द्वैतके खटा होनेमे अरमाणको कहते ई कि रततान्न बरह्मणे अ्थत्‌ 
देतसष्ठिके वाधक ब्रह्मणमें जीवक्षे रच दैतका विस्तारसि वणेन किया है क्षि 
पिता अथात्‌ अपने अष्ट्वा जगत्रक्ती उप्पत्तिप सब लोकका पार्क जीव सात 
भेदे कभक द्वय अच्नाको पैदा करता इ ।॥ १४॥ 
मत्यन्रपक द्वत्र ् पश्चत्‌ चतुथकम्‌ ॥ 
अम्यत्रितयमात्माथमन्नानां विनियोजनम्‌ ॥ १५ ॥ 
अब्‌ सके अन्नके अधिकारियाका वणन करते ह-एक अन्न मर्ध 
( मनुष्य ) का, द्‌ अन्न देवताआकं; चथा अन्न परुअका आर शेष तीन अच्च 
आस्ाक लिये-इ प्रकार उन सात अन्नाका पिनियोजन ( विभाग ) किय! अथात्‌ 
बोट दिये ।॥ १५॥ 
व्रीह्यादिकं दशपणमासो क्षीरं तथा मनः ॥ 
वाङ्‌ प्राणद्यति सप्तत्वमन्रानामवगम्यताम्‌ ॥ १६॥ 
वे सात अन्नये हैःकि व्रीहि आदि, दशैः पुणेमासः क्षीर, मन, वाणी, प्राग 
द्रन्‌ सात अन्नंको जने॥ १६ ॥ 
इशन यद्प्यतानि निर्मितानि स्वरूपतः ॥ 
तथापि ज्ञानकमभ्यां जीवोऽकार्षीत्तदश्चताम्‌ ॥ १७ ॥ 


{ ७४ ) | पञ्चदरी- [ दरेतविवेक्ष- 


कदाचित्‌ कोई शंका करे कि ये सातो अन्न जगत्‌कं अतगत ह इससे जीवकं 

निमित कहना अयुक्त हे सो ठीक नहीं क्षाकि इश्वरने स्वरूपसे रचे हई आर 
जीवके भोग्यरूपसे इससे इख देष नदीं अथात यद्यपि इश्वरने ये अनन स्वरूपसे स्च 
हं तथाप जीवने विहित ओर निकेद्ध देवता ओर परखीके ध्यानरूप ज्ञानि अरं 
विहित ओर निष्द्ध यन्न दिसादिरूप कम इनके दवाय ब्रीहि आदि प्राणपयन्त 
अन्नोको रचा है ।॥ १७ ॥ 

४७ त % ५. रि 

दंशकाय जीवभोग्यं जगद्वाभ्यां समन्वितम्‌ ॥ 


पितठरजन्था भतेभोग्या यथा योषित्तथेष्यताम्‌ ॥ १८। 
यह जगत्‌ अथात्‌ सति नीहि आदि रूप अन्न इश्चरका काथ आर्‌ जीवा भोग्य 
इस प्रकार इट ह अथात्‌ इश्वर इषको रचतादं आर जीव भोगता है जप्त एकः 
हां ख पिताक जन्य (पेद की) है ओर भताका भाग्य ( भागक योग्य) ६॥९८) 


मायावृ््यात्पको रीशम॑कटपः साधन जनो ॥ 


मनीपृ्यास्पको जीषसंकल्यो मोगक्षाधनम्‌ ॥ १९। 
अव शखर ओ जीवकी जगतखाश्कि हेठको कहते है फ मायाषु 
कूप टङवरका संकट¶ उत्पत्तिका स!धन हे ओर मनोद्ृ्चिरूपष जीवका सैकरप भोगक! 
साधन ह॥ १९६ 
© (9 दो ए 8ि थं 
ईशनिर्मितमण्यादौ वस्तुन्येकविध स्थिते ॥ 
भोकधीत्त्तिनानात्वातद्धोगो बहुधेष्यते ॥ २० ॥ 
कदचित्‌ करी कि दैरवरकी स्वी बस्त मिन्‌ कोहि भोग्यका पेसा आकारं 
ही नदीं जि्तको जीव सचे, सो दीक नशं क्योकि जसे दृ्वरकी रची भौर एक- 
रूपं स्थित मणि आदि वस्तुभं मोक्ताआकी बुद्धिकी नाना वृत्तियांके अनुसार 
उष्का भाग अनेक प्रकारका इष्ट दै इ्सी प्रकार यहं भी उपभोग मोग्यके भेदको 
जनाता है ॥ २० ॥ 
हष्यत्थेको मणि छन्ष्वा कुभ्यस्थन्यो हयलामत 


पश्यत्येव पिरक्तोऽ न हष्यति न कुप्यति ॥ २१ 
कदाचत्‌ दका करां कि भागक भेद पिना श्योग्यका भेददेसो खकु न 
क्योकि भभिके मेदस भोग्थका भद देखते है कि मणिका अभिलाषी एक पुरुष 
मणिको पाकर आन्नदि होता ३ ओर अन्यक) न भिटनेसे कोष होता है आर्‌ इस 
मणिके विषय जो विरक्त दै वह मणिक्रो देखत है पर उसे न क्रोध हता न आनेद 

दति है अर्थात्‌ भिरने न मिण्नेसे उसे हषं करोथ नीं होते ॥ २१॥ 


प्रकरणम्‌ ४ 1 भाषाटीकास्मेता । (७५ 


प्रियोऽप्रिय उपेक्ष्यश्चत्याकाय मणिगाञ्चयः ॥ 
सृष् जीवर श्चं पं साधारणं भिषु ॥२२॥ 
अव जीिे रचे आकारे भेद जो भोगके भेदे होतेह उनका 
कहते हँ कि भिय अप्रिय उपेक्ष्य अथीत्‌ प्यारी, प्यारी, न प्या न प्यार ये 
तरीन आकार मणिं जक स्वे हं ओर इश्वरका श्चाजां मणिका रूप षह तानाम 
साधारण है ॥ २२ ॥ 


भाया स्वषा ननादा च याता मातेत्यनेकधा ॥ 
प्रतियोगिधिया योषिद्धियते न स्वपतः ॥ २२ ॥ 
अव जीषके रचे आकारका मेद दृसरे उदाहरणम स्पष्ट करते ह जरः 
भायां स्नुषा नर्नादा यात्ता माता आदि अनेक म्रकारस प्रतियोगी (सम्बरा , 
की बुद्धिके अवुपार एक दी सरीका मेद होता है ओर स्वरूपपे भेद नदी है अथात्‌ 
पतिकी अपक्षः भाय, चद्यकी अपेक्षा स्नुषा, भोजाईकी अपेक्षा नन॑द्‌, दौरानीक 
अपेक्षा याता ओर पुत्रकी अपेक्षा माता दोती है ॥ २३॥ 


ननु ज्ञानानि मि्ध॑तामाकारस्तु न भिद्यते ॥ 


योषिद्रपुष्यतिशयो न दृष्टो जीवनिर्मितः ॥ २४ । 
कदचित्‌ कहा कि खी ह विषय जिनका रेस ज्ञानक भेद रही खीकेः 
आकारका कोई भेद नरी इससे मरतियोगकी बुद्धिम खीका मेद अयुक्त है सो ठीक नहीं 
क्योकि यदाप ज्ञानोका मेद्‌ है आकारका नहीं भ्याकि खीकरे शरीरे जीवकी रची 
कोई आधेकता नहीं देखी तथापि ॥ २४ ॥ 


मेवं मांसमयी योषित्काचिदन्या यनोमयी । 


मांसमय्या अभेदेऽपि भिद्यते हि मनोमयी ॥२५ ॥ 
जञेयकी वषिरक्षणताके बिना ज्ञानकी षिलक्षणता नहीं ही सकती इस 
नेयफे आक्ारका भेद अदर्य सानना पडेगा इ आशयपते उत्तर देते ह कि रेशा 
मत कहो ङि विषयका भेद नहीं क्योकि एकी तामपिपमयी दै ओर दशे 
मनोमयी है उन यदाप मासिकी खीका भेद नदीं परत मनोमयीका मेद है ।॥ २५ ॥ 
्रंतिस्वप्नमनोयस्यस्प्रतिष्वस्त्‌ मनोमय 
जाग्रन्मानेन मेयस्य न मनोमयतेति चेत्‌ ॥ २६ ॥ 


प 


ई ७& प्चदरी- [ दैतविषेक-- 


कदाचित्‌ कटै कि श्राति स्स मनोराञ्य स्मृति दिसं बाह्य विषयक 
अभावसे मनोमय पदाथ रहे जाग्रत्‌ अवस्थाम्‌ प्रत्यक्ष आदि ममाणोसे वाह्य वस्तुकं 
विदयप्रान रहते प्रमेय षदाथ मनोमय नह दी सकदा ॥ २६ 


बटे माने त॒ पेयन योगात्स्यादिषयाकृतिः ॥ 
@>९५ > < ॥ 
भाष्यघातिंककासम्यामयमथ उदीसिः ॥ २७ ॥ 
सो दीक नं क्योकि यह सयदे कि प्रभिरिके स्थलर्प्रं बाह्य षिषय 
दहता है तथापि सानम मेय पदाथंके संबधे उतज्ञानङ्ा विषयो मेय्‌ है बहु 
नोपय ओर विषयाकार ज्ञान हये जाता हे ओर यदी अथं माप्य आर वातिक 
गने कहा है । क्रु कल्पित नौ ह ॥ २७ ॥ 


मषासिक्तं यथा ताम्र तत्निभं जायते तथा ॥ 


हूपादीन्‌ व्याप्डुवचित्तं तिम दश्यते भ्रुवम्‌ ॥ २८ ॥ 
यप्र भष्पकारके वचनको है कहत द कि जेते मूबा (कटोरी 
भदे फार) म उखा हु द्रत( गाया ) सुवणं दा तप्र जादि द्रह्य मूषाद्धे 
आक्ारके त॒स्य होजाता है उसी प्रकार रूप आदिम्‌ प्राप्न दभा चित्त मी निश्चषप 
रूप आदिके आकारा हौ जाता है ॥२८॥ 
भ्यजकृो व यथाऽऽलोको भ्यंग्यस्य्‌करतामियात्‌ ॥ 
सवोथव्यजकत्वाद्ीसथाकाय प्रहश्यते ।॥ २९ 
क दाचित्‌ कोशं कै कि अन्नम तपनेषे दत दहए ताम्र आदिकों सूषाप 
शींचनेमे किन सूषा पड़ने वर्च रीतछ होनेषर मूषाका अकार हो जवि ओर 
ताश आद्धिसे विलक्षण अमूर्तिमान्‌ पदाथरूप बु विषयाशार क्रे हषे सकती ह 
यह्‌ कंका करके अन्य दृष्टात देते हश्च नेमे पकार शोक ( पूप आदि ) उथग्य 
अर्थात्‌ प्रकाश करने योग्य घट आदिक अकारको प्राप्त हये जातः है इसी प्रकार संपूण 
पदा्थाकी प्रकाशक बुद्धि मी पदाथके आक्षारको माप्त हौजार्वी दै यह भी भे प्रकार 
देखते हे ॥ २९ ॥ 


मातमानामिनिष्प्तिनिष्पन्न मेयमेति तत्‌ ॥ 
मेयाभिसंगतं तच्च मेयाभत्वं प्रपद्यते ॥ ३० ॥ 
अव वातिककारके वचनको करते दै कि अविष्ठानसहित इद्धिमं स्थित 
$चंदाभाषरू१ जा प्रमाता ( ज्ञाता ;) उस्रं मानक नष्पत्ति अथात्‌ आभाप्ष 
सात अतःकरणफी उत्ति हीती हे ओर उत्पतन इअ वह्‌मेय मानें प्रप्नदो 


अकरणम्‌ ४ | माषार्मकासमेते। । ( ७७ ) 


@\ अ, 


जाता हैं अथात्‌ षर आदिसरूप द्यं जाकदहं ओर वह्‌ मान नी मेय (भसेय) से सबद्ध 
इअ भयक समान आकारका मर्ता हाता ह॥ ३० ॥ 


सत्येवं षिषयौ द्रो स्तो षये म॒न्मयधीमयौ ॥ 
मृन्मयो मानमेयः स्यात्साक्षिमास्यस्त धीमयः ॥३१॥ 
दस प्रकार दनिमे द मकारके विषय इए एक मृन्मय ( भिष्ैका ) दूसरा 

धोमय ( बुद्धिस्थ ) उन दनोम मृन्मरय घट प्रमागस्षे मेयता (ज्ञात ) दै 
ओर जौ घट घीमय हे वेह साक्षीसे भोसने योग्य हता हे अर्थात्‌ उसे साक्षी जानता 
हे । इससे यहां यह शंका न करनी कि मिश्चके घटके तुल्य मनोमय घटको वदी मन्‌ 
ग्रहण नहीं कर सक्ता भर दूय कोहि आक है नदीं इससे मनोभयकी सिदे 
न होगी | ३१ ॥ 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ्धमयो जीव्षेधङ्घत्‌ ॥ 
सत्यस्मिन्‌ सुखढःखे स्तस्तस्मिघ्रप्तति न द्वयम्‌ ॥ ३२ 


कद्‌{चित्‌ कहो किटम प्रकार दा मकारा दैत रही इनमें कोन स्यागनें 
योग्य द अर्‌ कौन अव्यज्य ह यहज्ञान नहा ही सकता यह रोका करके जीषके 
रसे द्वेतको व्याञ्य मान कर उप बधका हेतु करते रं किं अन्वय ओर व्यतिरेके 
धीम जगत्‌ जीवकां वयनका ककं ३ क्या इस जीवकं रचे मानस प्रचक 
विखमान राति सुख इखदहति हं आर इसके न हानेषर सुख इख, दनां नही. 
हाते इसका दी नाम अन्दथव्यतिरक हं ॥ ३२। 


असत्यपि च बाह्या स्वप्रादौ बध्यते नरः ॥ 
प्र न षु = च न 
समाधिषपिपरच्छश्च सत्यप्यस्मिन्न बध्यते ॥ ३३ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि परवाक्त अन्वयव्यतिरेक वाह्य अथके विषे ही मानम 
इ ठसक नहा दपा स्वम्र अरर स्मृत जदक क्षय बाह्य अयम अथात्‌ अनुद्भूख 
खा आर प्रतिदूख व्याघ्च आदिकं पारमार्थक ( सुन्चे)न हानपर भा मनुष्य वधन 
श्रत ६6 ३ अधात्‌ <नॐ शु लटका भाक्ता हवा ह अर समाव इष्ुरत 
शुच्छअाम वाह विषर्थकष ह!नपर्‌ भा शुखडइःखरूष कवव्नक्र प्राप नद्ध दत 24: 
छ अथैके अन्वय व्यतिरेक नही हौ सक्ते ॥ ३२॥ 
द्रदेशं मत पुत्र जीवत्येवात्र तत्पिता ॥ 
विध्रटमकवाक्येन भृत मत्वा फोदिति 


१ ७८ ) पञ्चदरी- [ दैतविवेक- 


अर मनोमय प्रषचक्ो ह वधक होनसे अन्वय ध्यतिकोको उदाहरण 
केर स्पष्ट करते हं कि दूर देद्यभं मया हभ पुज वहां जीवत्तामी हं य।र किसी भिथ्या- 
अादीफे तिरा पुत्रमर गयाः इ मेथ्याक्चनेसे अपने पुत्रका मरा मानकर अपने घरमे 
त्थित उश्षका पिद रोदन करता है अथात्‌ पिताके मनम स्थित दही मनकं रोदनका 
जनक द्भ बाह्य पुत्र जीवता परदशमं विद्यमान है ॥ २३४१ 


मृतेऽपि तस्मिन्वातायामश्चतायां न रोदिति ॥ 
अतः स्वस्य जीवस्य बेधकृन्मानस जगत्‌ ॥ ३५ ॥ 


8 


भौर उस पुत्रके परदेरामं मरनेपर भी पिता मरनेकीं वातौ न सुनेतो 
रदन्‌ न करेगा इससे संपूण जगत्रको मानस जगत्‌ ह वधका कतो हं \ ३५ ॥ 


विज्ञानवादो बाह्याथेवेयभ्योत्स्यादिदेति चेत्‌ ॥ 
न हद्माफारमाधात्‌ बाद्यस्यापेक्षितच्वतः ॥ ३६ ॥ 


कदाचित्‌ कही कि मानस जगत्को ह बंघका देतु माने तो बाह्य जग- 
दक्षा सवथा अष्छाप दी ही जायगा इससे सिद्धा्का दी भगदहागासेठटकनरीकि 
ह्य अथैके व्यथं हीनेसे यहा विज्ञानवाद (ज्ञानरूप जगत्‌ मानना) दो जायगासोभी 
-नक्चं कयाकिं यद्यपि मान्त परषच हे बंधक देतु हं तथापि उस मानस प्रपचको बाह्य 
-म्थकी भी अरेश्ना है इससे पिज्ञानवादका मसग नहीं हो सकता ॥ ३६ ॥ 


वैयथ्यमस्तु वा बाह्य न वारयितुमीश्महे ॥ 


प्रयोजनमपेक्षते न मानानीति हि स्थितिः ॥ ३७ 

कदाचित्‌ कहा कि हदयमं आकार समपण कश्नेके स्थि वाह्य पदार्थोकीं 
अपेक्षा करनी योग्य नहीं क्योकि पूवं २ मानस म्पचका संस्कार ही उत्तर २ 
आनस प्रपचकः। देतु माननेते का्यंतिद्धि है जायगी सो ठीक नी क्योकि बाह्य 
अर्थं चाहेव्यथं भीष परतु उसका हम्‌ वारण (निषे ) करनको समर्थं नहीं 
जेते कि विज्ञानवादी वाह्य अथेका निषेध कते. दै. कदाचित्‌ कशे कि 
ग्रयोजनद्युन्य बाह्य अथ॑का मानना ही वृथाहै सो मी दीक नहीं क्योकि मान (माण) 
भोजनकी अपेक्षा नहीं करते यह मर्यादा है अर्थात्‌ प्रमाणे अधीन वस्तुकीं 
सिद्धि दै पयोजनके अधीन नरी, मानते सिद्ध इभा पदार्थं प्रयोजनदुन्य हेन्‌ कुछ 
असत्‌ नरी होजात। यह लौकिकशदी मानते दै । भावार्थं यह है कि वाह्य व्यथैहो 
इम वारण नदी कर सकते पशवु यह मयादा द कि मान प्रपोजनकी अपेक्षा पस्तुशी 
तिद्धिमं नैह करते ॥ ३७ ॥ 


धकरणम्‌ % - भाषारीकरासमेता । 


 वधश्वन्मानसुद्रैत तत्निरोधन्‌ शाम्यति ॥ 
अभ्यसे्योगमेवातो ब्रह्मज्ञानेन किं वद्‌ ॥ ३८ 
यहां वादी राका करता दै कि यदि मानस दैत ( प्रपच ) बैधनका हतु 
है तो उप्त मनक निरोधरूप योगसे हश उसकी शांति ( वासे ) ह्ये जायगी इससे 
योगका ही अभ्यास करे जहयज्ञानसे क्या एक होगा यह तुम कहो अर्थत अहङ्ञानं 
निरथक है ॥३८॥ 
तात्कालिकिदेतशांतावप्यागामिजनिक्चयः ॥ 
मरह्मज्ञान विना नस्यादिति वेदातडिडिमः ॥ ३९॥ 
योगसे द्वेतकी शति वा्काशर्की रोमी बा आव्यतिकी ( सवथा) इस्‌ 
विकरपमे मथमका स्वीकार करके दूसेर पक्षम दूषण देते दै कि ततकाटके द्ैतकी 
साति होनेपर भी मविष्यत्काटके देतका उत्पत्तिका नार्‌ अष्यज्ञानके षिना नक्ष हे 
सकता यह्‌ वेदातक्रा डाडम ( घाषवाद्डारा,) हे क्याक्िये दी अहयक्नानसे ही 
बधक नार अन्वय व्यतिरेकसे कहती है क" देव ८ बह्म › को जानकर सव वध 
नसि छता है रिव (सुखरूप बह्य)को जानकर भव्यत शतिको पाप होता ह ओर जक 
चर्मॐे समान आक्ाश्चको मनुष्य टपेटते है तब ८ मरणङे समय › दवे विना ज्ञान. 
मी दुःखका अंत हं जायगा अथात्‌ मरनेपर संतारे इख प्रतीत न हगे षतु 
मवेथा दुःखकरा नार ब्रहमज्ञानसे ही होता र । भावाथ यह दै कि योगसे तत्काटे ररैतका 
नाद हो भी जाय पर्‌ भविष्यकाले दैतका नादा ब्रह्मज्ञान विना नहीं होता यई 
पेद{तका सिद्धति है ॥ ३९ ॥ 
अनिवृत्तेऽपीशसषटे दते तस्य मृषात्मताम्‌ ॥ 
बुद्धा ब्रह्माद्रयं बोद्धं शक्यं उस्त्वेस्यगदिनः ॥ ९० ॥ 
कदाचित्‌ कहां कि बाह्य दवैतकी निवृत्तिके विना अद्धिदीय ब्रह्मज्ञान नक्ष 
हीगा सो दीक नहीं क्योकि इश्वरके रषे देती निदत्तिके विना भी उसको भिथ्याः 
खूप जानकर अद्ेतवादी भथाव्‌ एक दस्तुरूष जहका ज्ञाता अद्वितीय बह्म 
जान सक्ता है. सिद्धान्त यह ह कि जहन्नानमं देतका मिथ्यावनिश्चप देत ३ सथा 
नैवाति नीं ॥ ४० ॥ 
प्रलय तश्निषृत्ती व य॒रुशास्रायभावतः ॥ 
विरोधिद्रेताभावेऽपि न शक्य बोद्धुमद्वयम्‌ ॥ १ 


ज्ञात्रा देवं युच्यते सवेपारैज्ञाताा शेवं शंतिमव्यतमेति ॥ यदा चर्मवदाकारं वेष्टयति ष 
मानवाः | तदा देवमविज्ञाय दुःखध्यांतो मविष्यति ॥ 


{ ८० ) पञथदश- दैतविवेक- 


कदाचित्‌ कहीं कि दतका भिथ्यावन्नान अद्य ( अदत ) ज्ञानका देत नहीं 
किन्त दवैतका निषेध ही दसौ भी ठीक नही कया प्रय अवस्थाम्‌ दवेतकी निद्रत्वि 


( ^ 


दोनेपर ५ अद्ूतक विरा जो दवेत उसका अभाव अथात्‌ निवारण होनेषर भी य 


ॐर्‌ सच आद्‌ जा ज्ञनक सावन ह उनके अभाषित अद्भत दस्तुक। कई नहा जान 
सकता इस दत्का नवरम अद्वत्‌ बद्यन्ननका हृतु नहा द सक्वा॥ ४१॥ 


अबाधकं साधके च देतमीश्रनिमिंतम्‌ ॥ 
अपनतमशकयं चेत्यास्तां तदिष्यते कुतः ॥ ७२ ॥ 


त्‌ कहो किं द्वेतके र्ते किंस प्रकार अद्धितकां ज्ञनं होगा सौ सकं 
न॒दी ईद्वरका रचा इञा दवेत अबाधक है क्योकि उक्षके मिथ्य वज्ञानसे श अद्रैत ज्ञान 
हो सकता हे इससे उसके मानने कोई बाधा नही ओर गुरु शाल आाक्षू्प जां 
हे वह्‌ ज्ञानका साधन होनेषे आकाश यादिकूप साधक दैत द्र कलेको अश्च. 
कय हें इससे अवाधक ओर साथकरूव दखवरका सचा दो प्रकारका ने द्वैत है उसका 
देष क्योंकरतेदो अथात्‌ उप्तके रदनेसे दमा ऊढ हानि नी हम अहयन्नानसै 
मरयोजन ह्‌ ॥ ४२ ॥ 


जीवद्रतं वं शाञ्चीयमशास्चीयमिति द्विषा ॥ 


उपाद्दीत्‌ शाश्चीयमा तचस्यावबोधनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
अब जीवक स्चे देतका विभाग कसते हैकि जीवका रचा शाश्नोक्त ओर 
आक्लाश्चोक्त भेदसे द्‌ मकारकाद्ेत हे । उन दोनोमें शाखीय द्रतको ते तवक 
स्वीकार कर्‌ ठे जवबतक अदत्का ज्ञानिन डह्े॥ ४३ ॥ 


्प्रह्मविचासख्यं शाश्वीयं मानसं जमत्‌। 


बुद्धे तत्वे तच्च हेयभिवि अत्यवुशासनम्‌ ॥ ९ ¦ 
अवं दरदछाय द्तकरा कदत €~ क आ्पस्वरूप वह्यका जो प्रवण अहं विचार 
बहू शद्वाय पान जगत्‌ ह तचवज्ञान हनपर्‌ बह मां द्विक आङ्गक चमनं युग्यः 
है कद्ाश्चत्‌ कई कह किं दयन्‌ र्‌ मरमपयतके कारको वेदान्ते चिन्तासं 
स्यतत कर इत वाक्यका क्यामाति हेमा स स्क नहा कयाकि हषी बाक्ष्य- 
का प्रव अद्ध ज) कचतु न काम्‌ जाक सक्सर दनक नेप सरता हं उक्तके 


चयि ही यह वाक्यै ङ इस लिये नहीं है कि अद्ैत अवस्थां म वदान्तक 
-सयागन्‌ कर| ४४॥ 


१ दयानावसरं किचित्कामादीन मनागपि | मातृपतेसपृतेः कारत्रये वेदान्तचिन्तया । 


५ 


प्रकरणम्‌ ४ 1 भाषाटीकासमेता । (८१) 


शाश्चाण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुगः ॥ 

परम ब्रह्म विज्ञाय उल्कावत्तान्यथोत्छ्जेत्‌ ॥ ०५ ॥ 
ग्र॑थमभ्थस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः ॥ 

पलाटमिष धान्यार्थी त्यजेद्‌ अथमशेषतः \॥४६ ॥ 

तमेव धीये विज्ञाय पर्ता कुर्वीत त््मणः ॥ 
नावुष्यायाद्रषू्छब्दान्वाचो विग्छपन हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 


बुद्धिमान्‌ मनुष्प शाख।कों पटकर ओर वारषार उनका अभ्याप्न करके पर 
्रहन्नानके अनन्तर उनको उक्छाकफे समान व्याग दे, ज्ञान विज्ञानमं तसरं बुद्धिमान 
मनुष्य उन सव ग्र॑याको हस प्रकार व्याग दे कि जेते धान्क्रा अवा पठारको त्याग 
देता है धीर ब्राह्मण उसी जद्यकां जानकर स्थिर बुद्धि करे आ।र बहुत रब्द्‌का उचा 
रणन करे क्याके वह्‌ वाणीका विग्छापन (नाशन) दे । ये सव श्रतियां तच्वज्ञानकं 
भनन्तर साखके त्यागको कती हं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ 


तमेवैकं विजानीथ द्न्या वाचो विथंचथ ॥ 
यच्छद्राइनसी प्राज्न इत्याद्याः तयः स्फुटाः ॥ ४८ ॥ 
कृ्थोषि उसी एक बद्यको तुम जानो ओर अन्य बाणिययोंको छोड दो बुद्धिमान्‌ 
नुष्य वाणीं ओर मन इन दोनोंको वशम रक्े इत्यादि श्रुतियामं प्रकट रत्सि, 
दाखोका ज्ञानके अनतरं व्याग टिघा र ।। ४८ ॥ 
अशाक्नीयमपि दवतं तीतर मंदमिति द्विषा ॥ 
कामक्रोधादिकं तीतर मनोराञ्य तथतरत्‌ ॥ ४९॥ 
जर क्ञङ्घीस्रीयमी दैत तीव्र ओर मद भदत दो प्रकारका है-उननं काम कोध 
अदि तीव्र ८ भयानक ) ओर मनोराञ्य मंदरूप दे ॥ ४९॥ 
उभयं तत्वबोधात्‌ प्राङ्‌ निवायं बोधसिद्धये ॥ 
शमः समारिततवं च साधनेषु श्रुतं यतः ॥ ५० ॥ 
ये दोनों भी द्वैत-वबाध्‌ ( ज्ञान) तिर्द्धिके लिये तन्नानक्ष परे निगरण करने 


यार्यं ह क्याक नस्यानत्यानवकल्प जा अक्ज्ञानक्र साधन ह उनम श्चा आर 


समाधि दोनां कारण भी सुने हं अथात इनके भी बह्यन्नान रीता ई॥ 4० ॥ 
४ 


{ ८२) पथ्चद्‌ शी- [ दरेतविचेक-- 


ए < द त जं = द्र वी 
बोधादृष्व च सद्धेयं जौवन्डुक्तिप्रसिद्धये । 
कामादिङ्कशू्वधेन युक्तस्य नहि सुक्धता ॥ ५3 ॥ 
कदाचित्‌ कोई कहे कि बोधसे परे स्यागने योग्य ह॑तो उत्तरफारमे इनका 
स्वीकार हो जायगा सो ठीक नदी क्योकि बोधके अन॑तर भी भे जीवन्मुक्तिके लिये 
त्यागने योग्पहै क्याक्ि काम कोच अदि क्टेशसे जो वधा मनुष्य है बह मुक्त न्ष 
हो सकक्ता ॥ ५१॥ 
जीवन्मुक्तिरियं मा भूनन्माभवि त्वद कृती ॥ 
क ञं प क श ९ व 
तहिं जन्पापि तेऽस्त्वेव स्वगमाात्छती भवान्‌ ॥ २ ॥ 
कदाचित्‌ रइंका करो कि जन्म आदि ससारसे जिसका उद्धिय चित्त है बह आव्य 
तिक पुरुषाथरूष पिदेदमुक्तिमे दी प्रण हौ जायगा तो देदपातपयैन्त जो स्थिर रह 
उस जीबन्युक्तिक क्या प्रयोजन है अथात्‌ जीवन्मुक्ति मत हो$नन्मके अभवमदहीं 
कृताथ हँ पषा कहोगे तो इस रोके मेगोकी निब्रत्तिके भयसे तुमने जीनन्मुक्तिका 
स्थाग किथा तो परछोकङे मोगाको निवृत्तिके भयसे पिदेदसुक्ति भी आपको त्यागने 
योग्य हो जायगी इससे भापको ता जन्पकाभी स्वीकार रहे ओर स्वगेमात्रकीः 
माप्िसे ही अपने आपको कृताथं मानो ॥ ५२ ॥ 


सयातिशयदोषेण स्वर्गो हयो यदा तदा ॥ 
स्वयं दोषतमास्माऽयं कामादिः कि न दीयते ॥ ५२ 
चित्‌ के किः क्षय ओर अतिदायङ्े दषते अथात्‌ नट होना ओर आधिक्य 
रूफसे स्वभे स्पागने योग्य है ती स्वद्‌ अव्यत दृषिरल्प काम आदिको त्यम 
योथ कष नरी मानते ॥ ५३ । 
त इुद्धाऽपि कामादीत्निःरौषं न जहासि चत्‌ ॥ 
यथेष्नाचरणं ते स्यात्कमशान्नातिरुधिनः ॥ ५४ ¦ 
छदोप्वित्‌ कहो कि वेगम्यके संफदुनमे अस्यत अनथेफे हेतु काष्ट 
आदिक्ा साग है, इष लोम्मे भोगद्धे हदु काम आदि स्वक्ष स्पा दोप 
सो दीक्क नही क्या यदि आप तषो जानक भी निरूप ( स्था ) कामं 
आदिक्षो नक्ष व्फगोभे ते कमेराश्च ८ विधिनिरेष ) के अत्तिहवनकत अप 
 अथेष्चरण ( इच्छके अदुर्‌ ) हीगा॥ ५४ 
बुद्रादेतस्पत्छस्य यथष्ाचश्णं यदि ॥ 
शयना तच्छदशां चष को मेदौऽश्ुचिमक्षण ॥ ९५ ॥ 


परक्रणम्‌ ४ 1 भाषारीकासमेता । (८३ } 


ओर जाना है अद्रेत ज्यका वख नितने रेषा मनुष्य भी यदि यथेषटचरण 
करे तो श्वान ओर त्छज्नानी इन दोनाका अशुद्ध पदाथि भक्षणम्‌ कोन भद्‌ 
गा अथात्‌ यथे्टाचारी भी अयुद्ध पदाथा मक्षण केर तो उसका ऊस कोनसा 
अतर ३ ॥ ५५ ॥ 


मोधा्पुरा मनोदोषमावाष्छि ्रास्यथाऽघुना ॥ 
अशषलोनिषा चस्यहौ ते बोधवेभवम्‌ ॥ ५६ ¦ 
ज्ञानसे पूवे काम कोष अदि चित्तके दोषोंका है अपकरो श था अर्‌ 
अब तो संपूण जगती निदा भी सहैगे यद आपके बोधका वैभव ! अश्चयं ह 
विहाहादित॒स्यत्वं मा ककषीस्तनत्विद्धवाय्‌ ॥ 
सवेधीरोषत्यागाष्टोकेः पृल्यस्व देववत्‌ ।॥ ५७ ॥ 
निषे तू तक्षा ज्ञाता इतप्ते विण आकिकि ल्य हनेकी भाकात्ना 
मत के्‌ किन्तु सप्रणे बुद्धिके दोपि. मरी रकार व्पागप्त जगते देवता 
समान पूजाको मप्र हं ।॥ ५७ ॥ 
काम्यादिदोषह्ष्वाद्याः कामादित्यागहेतवः ॥ 
प्रसिद्धा मोक्चशास्चेषु तानन्विष्य सुखी मेष ॥ ५८ 
अब उनङ्के यागङ्चा उपय कहत कि कामनके विष्य खक्‌ चदन आदि 
जो है उनके जो अनित आदि दोष उनके दोषांश्ा दरीन दै आदि 
जिनकेषेते जो कोपसखवशपङे विचार आदि ईव कम आदिक त्यागं हु के 
तव योक्षश्चाद्च (वेदति) म परिददे उनका तु मन्वेषण( दना ) कर अओ 
सुखको प्राप्न हो ॥ ५८ ॥ 
स्थज्यत्‌मेष्‌ कामादिरमनोराज्य तु क क्षतिः॥ 
अशेषदोषषीजनलखश्ितिभेगवतेरिता ॥ ५९ ॥ 
कदचित्‌ कहो कि इत काम अगदेके त्याग दे। सनोराज्यतेो । निर्दाष ह इष 
उतके स्वीकार कने स्यादानिदहै सो ठकि नक्ष क्णोकि संप्रभं दोषाका कनः 
होने मनोराञ्यके मननेभ मगशन्‌ श्रीङृव्गर्वद्रने इनि की दहै अथु दद्‌ 


भ 


यदाप स्नात जनश्रक इठु नई 2 कथापि षल्लक्त वति इत्‌ हतप स्था्मन्‌ 
यणवि ह ॥॥ ५९ ॥ 


{ ८४ > प््वदद्‌ः- [दरतश्चविवेक- 


ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ॥ 
संगात्संजायते कायः कामाक्कोषोऽमिजायते ॥ &° 
जिससे प{परसे मनाराञ्य अनथका रतु हे उस भगवान्‌ वाक्ष्यको कर्ते हं 
करि विषयोका ध्यान कस्ते हए पुरुषक। विषयों संग हेनाता है आर संगते कामना 
हेती है ओर कामनासे क्रोध हो जात्ता है ॥ ६० 


शक्यं जेतुं मनोराज्यं निर्विकल्पसमाधितः ॥ 
सुसपादः ऊमार्पऽपि सविकल्पसमाधिना ॥ ६१ 
निर्विकल्पसमाधिसे मनोयाञ्पको जीत सकते्हैे आर वद निविकद्पसमाधपि 
थात्‌ अदेत जह्य चित्तकी स्थिरता भी सपिकरप ब्रह्ममं समाधि भरे प्रकार 
हो सकती है ॥ ६१॥ 


बुद्धतच्वेन धीदोषञ्यन्यनेकँतवासिनी ॥ 
दीव प्रणवमुज्चायं मनोयज्य विजीयते ॥ &२ ॥ 


कदाचित्‌ कोद कहं कि अश्टगथोगसे जी युक्तं दं अथात्‌ धारणा आदि 
योगके अगाम प्रवीण दं उसको ` मनोराज्यका जय रहे जो अष्टमयागी नही 
उसकी क्या गति ८ उपाय ) है, सो ठीक नहीं क्योकि जिसने तको जान लिया 
अ्थीत्‌ आत्मा ओर जह्यकी . एकताका निश्चय कर लिया आर्‌ काम कोष आ 
जुद्धके दोषांसे जा रदित दे आर एकातस्थानका निवासी हो एेसा पुरुष्‌ दीवस्वरकै 
 आकारका उचारण करकं, मनोयास्यको जात छेत्ता है ॥ ६२ ॥ 
जिते तस्मिन्पृत्तिशुन्थ मनस्तिष्ठति मूकवत्‌ । 
एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुषेरितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अब मनोराज्यके जयका ए कहते हं कि मनोराञ्यके जीतन षर मन बकन 
यंते शून्य होकर मूकके समान ` टिकता है अथात्र वाणीके सव व्यदहारोमे रहित से 
जाता हे यही पद्‌ अथात्‌ मनोराजञ्यके जीतनेका प्रकार वाष्ठजीने रामर्वद्रके प्राति 
चहु वेणन कया हं} ६३२॥ 
दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दश्यमाजंनेम्‌ । 
सपत्र चत्तदुत्यन्ता पया निवागनिवृतिः ॥ &% ॥ 
अव वसिष्ठजीकं वचनको £ कते है कि दय जगत्‌ नदीं है इस बोधे अथौत्र 
र चह ननाास्त कंचन) इस श्रुतस्ेष्दा दए ज्ञानक बटसं जव दद्यके अथच 


प्रकरणम्‌ ४ 1 भषाटीकासमेता । ( ८९) 


अद्वितीय जघ्मते भिन्न जगतूके सभावका ज्ञान भले पकार हो गया तो उस ज्ञानसे 
परम निवाण सुखकी प्रापिजी पसे उत्तप है वह दहो जाती है अर्थात्‌ सवपते 
श्रेष्ठ मोक्षसुख इया यह ज्ञान होजाता ई ॥ ६४ ॥ 


विचारितमलं शां चिरुद्रहितं मिथः ॥ 
सत्यक्तवासनान्मोनाहते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥ ६५ ॥ 
अओौर चाह अदैतराखका पूण रीतिषे तचार किया हो ओर्‌ चाहे जु 
शिष्य अद परंपरासे चिरकारतफ़ उषदेच किथा हो उन सवके करसे यष्टी निश्चय 
होता हैकि त्थाग दी है वाक्रना जिसने पेषे मने मौम्‌ रहनेसे दसय पद उत्तम न 
ह अथात्‌ मौन सर्वोत्तम है ॥ ६९ ॥ 


विक्षिप्यते कदाचिद्धीः कमणा मोगदायिना ॥ 
पुनः समाहिता सा स्यात्तदेवाभ्यासपारवात्‌ ॥ && ॥ 


र) 


इस मकार सेपन्न हुए चित्तका कदाचित्‌ माण्यवश्च जो विक्षेप उपकेन 
होनेमें उपायो कहते हँ यदि बुद्धि भी कदाधित्‌ भोगसे दाता कर्मसे विक्षेपको माघ 
हो जाय अथात्‌ डिग जाय तो उसी समय अभ्याप्तकी दहता समाहित ८ स्थिर ) 
ही जाती है ॥ ६६ ॥ 


विक्षपो य्य नास्त्यस्य महमविन्त न मन्यते ॥ 
ब्मवायमिति प्राहुमरनयः पारदरगिनः ॥ &७ ॥ 


अव जिसका चित्त संदेष्‌ विक्षिपते रदित रहता ई पह यथाथ अह्ञानी भी 
नहीं हे इस बातको दिखति है षि जितो विकरे नही है उको बहज्ञानी नकीं 
मानते कठि यह बह्म हि दैत मरार उस जदक्ञानी)को परदशीं अथात्‌ वेदा 


तशाखके पारगामी आचार्यं ब्रह्मज्ञानी जन कहते हे ।॥! ६७ ॥ 


दशेनादशने हित्वा स्वयं केवरुह्पतः ॥ 
यत्तिष्ठति स तु ब्रह्मन्‌ त्ह्म न ब्रह्मवित्स्वयम्‌ ॥ ६८ ॥ 


, _ इमं भी वरिषठजीके वचनकाउदाश्रण देते षि जो मनुष्य मे जद जानता 
हमे जद्यको नही जानता इन दोना. व्यवहासेको त्यागक्र स्वयम्‌ अद्वितीय जद्य- 


है 


रूपे टिकता ट वह स्वयं अद्य श है बह्मा ज्ञाता नदीं है अथीत्‌ जद्यते अमिन द९८ 


{ ८६ } पथ्चदरी- [ हैतविवेक-भर० ४ || 


जीवन्तः परा काष्ठा जीवदरेतविवज॑नात्‌ ॥ 
लभ्यतेऽसावतोऽतरदमीशंद्ेताद्विवेचितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इति श्रीमत्परमरसप खिजकाचायश्चीभारतीतीथ- 
विदारण्यय॒निवयेक्रतद्वेतविवेकः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
यह प्रवोक्त प्रकारकी जो जीन्सुक्तिकी पय काष्ठ है अथोत्‌ स्वस उत्तम 
अतमूमि ३ वह जीवका जो दैत ( मनोमय मरपच ) उसके व्यागतते प्राप्त होती है इस 
कारण यहां जीवद्वैठका दैश्वरके रे द्वैते विवेक किया दै अर्थात्‌ दोनों प्रथक्‌ २ 
दिखा दिये हं ॥ ६९ ॥ 


(षभ 


इति पं० मिहिरचंदरछृतभाषोद्धतिसदितवियारण्पसुनिरचितत- 
पचदर्यां देतविदिकः समाप्तः ॥४॥ 
चे ^ क 
इति द्वेतविवेकप्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥। 





अथ महावाक्यविविकप्रकरणय्‌ ५, 


----~>‹ > )(22)17<><-- 


येनेक्षते पणोतीदं जिति व्येति च ॥ 
स्वाद्रसाद्‌ जानाति तलयज्नानध्दीरितिम्‌ ॥ १ ॥ 


सुम॒श्वो मोक्षके साधन ब्र्यक्ानक सिद्धिके यि म्सिद्ध जो चारों 
महावाक्य ह उनका कमन्ते अथं निरूपण कनके लिय परसमदयाह भचार मथम 
ेदर्य आरण्यकश्ा जौ “'वज्ञानं जह्म'' यह महाबाक्य उसके ग्रज्ञानशब्दका अथं 
कते हे कि जिस चष्षु आद इद्धियके द्वारा बाहर निकरे अतःकस्णकी ृत्तिसे उप्‌- 
हित (यक्त) चतन्यसे दश्चनहे योग्य रूप आदिको पुरुष देखत है ओरवैसे शे श्रोत्रे 
द्राण निकरे निष पर्वोक्तं चेतन्यपे श्डंको सुनता है आर वैपे ही घ्राणञ्च द्वार 
निकरे जिस पूर्वोक्त चतन्यके गंधके समूहको पूघता दै ओर जिस वाक हद्वियसे युक्त 

तन्ये श्दकं समूहुकों उच्चारण करता ३ ओर रसना दद्वियदवारा बाहर्‌ निके 
जिस चेतन्यसे स्वादु आर अस्वाड रसकी जानता ६, यषां च शब्द अनुक्तके भी यरह- 
णके लिये है अथात्‌ संपूण ईद्रि ओर अतःकरणकौं ब्रत्तियोमे उषरक्षित ( जानने 
यगय ) जां चचन्यदं उक ही यदह प्रज्ञान कहते ६ । इस शोकम ( येन बा प्रयाति 
प्रवणि ) इस तकका अथे संक्षेपे कह । भावाथं यह है कि जिससे देखे.सुने, संवे; 
उचारण करे ओर स्वाह अस्वादु रसको जाने उसे प्रज्ञान कहते ई ॥ १॥ 


चतुैखदरदेवेषु मजुख्याश्वगवादिषु ॥ 
चैतन्यमेकं ब्रह्मातः प्रज्ञानं ब्रह्म मय्यपि ॥२॥ 


अव पूर्वोक्तं प्रकास म्रज्ञानरान्दके अ्थंको ककर बह्मशब्दका अथै 
हते ह कि रह्मा; ईद ओः देवता जो उत्तम दै ओर जो मनुष्य भादि मध्यम दै 
ओर अश्व) गौ आदि जो अधम है उन स्व देहधारियोमं ओर आकाश आदि 
भूतम जी जगत्‌के ज्म आदिका हेव एक चैतन्य पूर्णं है वही ब्रह्म है इस 
शोकम “एष बह्व एष इदः" व्यादि अर “प्रज्ञा मरतिष्ठा" इस्त पय॑तका अर्थं 
सेक्षपसे दिखाया । इम्‌ प्रकार पदा्थंको ककर वाक्यःथको कहते है कि जिसे 
संपूण पदाथोमं स्थित पज्ञानत्रद्य दै सपे स्म स्थिच भी मन्ञान चह्यदी रे स्यपि 


( ८८ ) पञ्चदरी- [ महाबाक्ययिवेक- 


त्वच अह्यरू१ तसम को$ विरेषता नीं है । गाथे यह दै क्कि जवब्ह्या ईद्र 
डेषता अश्च भौ भादि एक चैतन्य ब्रह्म हैते सक्षम भी म्ज्ञान रूप ब्रह्म हे॥२॥ 


परिपूणैः परात्मास्मिन्देहे वि्याधिकारिणि ॥ 
बुद्धः साक्षितया स्थित्वा स्फुरघरदमितीयते ॥ २ ॥ 


दस प्रकार ऋ्वेदकी शाखाके महावाक्यका अथं निरूपण करके यजुःसाखा- 
जके सध्ये बरहदारण्यकन उपनिषदमे खि “ अहं बह्यास्मि '" इस महावाक्यका 
अथे मगट करने स्यि अहं शब्द्का अथं कहते है कि इक्ष मायासं कहिपत जगतुम 
ओर भारा आधकाश अथात्‌ शम दम आदेप्तं युक्त होकर विया ( बह्यज्ञान ) 
सपादन कवने योग्य अर्‌ श्रवण मनन्‌ भ!दि जिस्म ह्य सके एसे इस मनुष्य आदि 
रारीरम दुद्र अथात्‌ बुद्धि उपरुक्षि ह सूक्ष्मश्चरीरका सक्षी हकर अथात्‌ विकारी 
रूपसे प्रकाशक होकर टिका हभ, जो परिपूणहूप परसा प्रकाशमान है वह अर 
शब्दका अथै हे अयात्‌ उसको ही रक्षणावृत्तिते अरं द्द कहता रै । भावाथं यह्‌ दै 
फ ६१ ज्ञाने अधिकारी देहमं जो व्यापकरूप परमात्मा बुद्धिके साक्षीरूपस टिक 
कर्‌ प्रकाशमान दै दही अहेदब्दका अथै ॥ ३॥ 


स्वतः पणः परत्माऽच व्ह्मशब्देन वणितः॥ 
अस्मीव्येक्यपरामशस्तेन ब्रह्म भवाम्यहम्‌ ॥  ॥ 


अबे ब्रह्म शब्दके अथेको करते टे कि स्मरूपसे नो परणं अथात्‌ दश+का 
वस्तु इनके परिच्छेदसे शून्य पूर्वोक्त पप्मास्मा हे वही इस पूर्वोक्त महावाक्यमं बह्म 
दाब्दस कहा जाता दे अथात्‌ छक्षणसे वणन किया हं जरं इसां बाक्यके ( अस्मि) 
पटपे दोनों पदक सामानाधिकरण्य भाव (एक अथक ही कहना ) से जवि अ्यकी 
एकताका बोध हेता है इससे'मे जह्य ह यह उक्त महावास्यका अर्थंहै ॥ ४॥ 


एकमेवाद्वितीयं सन्नापकूपविवाजतम्‌ ॥ 
सृष्ठः पयाऽधुनाप्यस्य ताहक्त्वं तदितीयेते ॥ ५॥ 


अब छांदोग्य श्रतिमे पटे ( तमसि ) इष महाबास्यका अर्थं मरकाश्च 


~ (८ ० क, 


करनेके लिये तत्पदका रक्ष्य अथ कते है कि' दै सौम्य यहं जगत्‌ खषटति 
ख एक्‌ अद्िताय ब्रह्मरूप रहा ' इस पाक्यसे साष्टे पहर स्व गत ओद मदासे शून्य 
नाम रूप रहित जा सत्‌ वस्त॒ कदी है उक्त सत्‌ स्तुका अव अथात्‌ सुष्के अर्नतस्भीं 


प्रकरणम्‌ ५ ] भाषाटोकासमेतः । (८९) 


तथाल है अथात वह खगत आदि भेदे श्यून्य सदृरूप ही है इ्तको रक्षणाव््तिसं 
त्यद्‌ कहता है । भावार्थे यह्‌ हे छे जो सत्‌ ऋय खष्िसि पदर एक अद्धितीय नामः 
रूपसे विवर्जित है अव सृष्टि समय भी वहं साह नाम रूपे रहित हे य 
तत्पदका अथैहे॥ ५ ॥ 

श्रोतर्देहेद्विथातीते वस्त्व स्वंपदेरितम्‌ ॥ 

एकता प्राह्यतेऽसीति तदेक्यमदुशयताम्‌ ॥ & ॥ 

अव दवपदका छक्ष्य अथं कहते हं कि श्रोते अर्थात्‌ श्रवण आदेक्‌ 

द्वारा महावाक्यक्ते अ्थ॑का जो ज्ञाता उसके देह दैद्वियसे अतीत आर सथू आदं 
तीनों रारीराक्ा साक्षी जे षिषृक्षण सतरूप पस्तु हं उसको ही रक्षणीवृ्तिसे स्वपदं 
कष्टता हे ओरं इसी बाक्थका "असि! पद्‌ तत्‌, खम्‌'इन दाना पदाकी सामाना्वक- 
रण्थसे सिद्ध इहं जो एकता है अथात्‌ दोना षदोका एक ब्रह्मरूप अथ दै उक्तां 
सुसुश्चुे मरति गोधन करता ह इ मकार उन दोनां पदको एङ्ताको सुश्च जाने 
भावार्थं यह हैक श्रोतेकि देह इन्द्रियोसे अतीप वस्तुको वपदने कहा है ओर अस्ति 
षद्‌ दोना पदांकी एकताको अण राता है इस प्रकार दोनाकी एकता जाननी ॥६॥ 


स्वप्र काशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतम्‌ ॥ 
अरेकारदिदेहाताह्पत्यगास्मति गीयते ॥ ७ ॥ 


अवं कमसे भप्त अथवेण वेदके-"“जयमास्सा बह्म" इस महावाक्णके अथका 
उयाख्यान कनेकी इच्छा प्रथम ( अयम्‌, आसा, इन दा पद्‌कं अथकां कमसं 

हते हं कि अयप्‌ यह कहनेसे स्वप्रकाश हने अपशोक्षत( प्रक्ष ) मत( माना ) 
ह अर्थात्‌ स्वप्रकाश अपरोक्ष य दोनों बिेषम इषे ह॑ कि अष्टकं समान निस्‌ 
परोक्ष नहीं है ओर वड आदिक सथान इश्च नहीं है कदाचित्‌ कहो कि देह अदिर्भ 
आत्मा शब्दका प्रयोगदलते हे इसे जाया पहुके अथक कहते हे क अकार 
माण मन ईद्िय देहषर्यत सघात्का जो प्रयगास्मा अथात्‌ साक्षारूप अतरातस्‌! 
है उसको आत्मा कहते ह. भावाथं यह्‌ है क्रि अयम्‌ इस पदका अथ स्वपकाशच 
अपरोक्षे ओर अकारते केकर देहपर्थतका जो साक्षी आंतर ( भीतर है } वहं 

र्मा पदका अथे हं ॥ ७ ॥ 


हश्यमानस्य सवस्य जगतस्पच्छमीयते ॥ 
ब्रह्मशब्देन तद्वद स्वप्रकाशा्पक््पकम्‌ ॥ ८ ॥ 


{९० ) पञ्चद्री- [ महावाक्यविवेक-प्रकरणम्‌ ९ ] 


इति भ्रीमत्परम्ईसपरिवाजकाचायश्रीभारतीतीथविः 
दारएण्यमुनिवयकृतमहावाक्यषिविफः समाप्तः ॥ 


@. 9 = 


, जह्यश्दुका मयोग बाह्मण आदिमे भी देखते है उसके निषेधा रह्म शब्द्का 
अथे कहते दै कि दीनेके योग्य जो मिथ्यारूप आकाश अगिद्‌ सप्रणं जगत्‌ उस 
जो तख है अर्थात सबका अधिष्ठान ओर निपेधकी अवधि होनेसे पारमीयैक ( सच्चा) 
सत्‌ चित्‌ आनदरूप है ष्‌ ब्य शब्दसे कद! जाता है ओर बह पूर्शोक्त बह्म स्वपरकारा 
मातमख्वरूप ३ । भवाथ यह दै कि दीखते हए सपण जमत्‌का जो त्ख है उसको 
ज्रह्म रान्द्‌ क्ता ह सर्‌ वह बह स्वप्रकार आत्मरूप षह ॥ < ॥ 


¢, क $ $ 0 


इति श्री १० मिदहिरचद्रकुतेमाषोद्धतिसितश्नीवियारण्यमुनिरचित- 
पचदश्यां मरहावाक्यविपेकः समाप्तः ॥ ६ ॥ 


इति महावाक्यविवेकग्रकरणम्‌ ॥ < ॥ 





अथ चित्रदीपप्रकरणय्‌ ६. 
न ० 0 


यथा चित्रपटे दष्ठमवस्थानां चतुष्टयम्‌ \ 


परमात्मनि विज्ञेयं तथाऽवस्थाचतुष्यम्‌ ॥ १ ॥ 

करनेको इष्ट म्यी निर्विघ्रसमापिके अथे  परमासमनि" एष पदक 
इ षटेदवताके स्म्रणरूप मगट्को करता हुआ आचायं मनमं यह्‌ विचार करके इष 
म्रथको वेदांतका प्रकरण होनेसे वेदात जा षिषय आदि चार्‌ अनुष होते ह उनके 
दी काम चङ जायगा यह्‌ सपश कर अथात्‌ चारं अतबरुवधोक्ा वणन्‌ छोड करं 
अध्यारोप अपवादसे निष्प्रपच ( जगह्स मित्र ब्ल ) का पपच (वणेन } फरटूतै डं 
इस न्यायङे अनुक्षार परमालमाम आरोप किये जगतूका दष्टातसहैत स्थितिके म्रका- 
` रका प्रतिज्ञा करते दे रिजेपे चित्रपटः (वल्ल) म वक्ष्याम (नो कर्ह्मे ) चाहु 


भ, 


अवस्था देखा ह्‌ ईब प्रफार पमव्पाम मा वक्ष्पमाण चार अस्था जाननी ॥ १ ॥ 
यथा घौतो घडटितश्च छंछितो रंजितः पटः ॥ 


चिदैतयामी सूत्रात्मा विराट्‌ चात्म तथेयते ॥ २॥ 
अव उन अवस्थाओंको श शेखाते ३ क नेसे पट धौत वष्टित छंछ्ठित रमितं 
अथात्‌ घुला पुश चिहसदहित रंगा शता दै अर्थात्‌ एक क्षि वस्ने चार अवस्थ 


ग्रतीत हती हं इसी मकार परमामाप भी चित्‌, अतयामी, सुत्रासापियट्‌ ये चार 
अवस्था जाननी ॥ २॥ 


स्वतः श्रुभरोप्र धौतः स्याद्हितोऽत्रविरपनात्‌ 
मष्याकारेखांछितः स्याद्रजितो वणेपूरणात्‌ ॥ २ ॥ 
अव व्ठह्प दष्र॑तकी चरो अवस्थाओंका स्वरू कऋयसे दिखात्ति रै 
कि स्वतः शुभ्र ( खृह्ठ ) जो हो उसे धौत ओर्‌ अन्रकारेप ( मावा ) जिम 
वह घट्टित ओर मषी ( स्यादी ) के आकारके जिम चिहू हौं बह रंछित ओरं 
यथव्ित वणसे जो पूणं हो बह †नित हेता है + २३॥ 
स्वतिदेतयामी त॒ मायावी सृष्ष्मसृष्ितः ॥ 
सूजात्मा स्थुल्सष्रयेव व्रिरडिल्युच्यते प्रः ॥ ९ । 


अव दाष्यत्तिक्‌ ( आस्या ) मं चारों अवस्था दिखाते है पि एरमासा 
स्वतः अथो माया र मायके काये रहित होनेसे वित (चेतन ) रूप हं 


८९२ ) पथदरो - [ चित्रदीप- 


ओर मायके पैववपे अत्यामौ कात है भोर सूप दटिसे अर्थात्‌ पचीकरणाहित 
भूताकं कायं समष्िरूप स्म शरक सर्वेषं सूस कहता हं आर स्थूछ दिस 
अर्थात्‌ पचीकरण किय भूतांकं कायं सपाश्रूप स्थ शःरिरूप१ उपाेे सवघपते 
वियट्‌ कटाता दै॥४॥ 


ब्रह्मा्ाः स्तेषपथेताः प्राणिनोऽत्र जडा अपि॥ 


उत्तमाधपभविन वतते पटचि्रवत्‌ ॥ < ॥ 
अव पवित्र दश्चरूक परमालमाके चित्रको वणन कर्ते है किं इस परमात्मं 
उत्तप अधम रूपतते बर्मा आदि स्तवपर्थैत चेतनरूप प्राणी ओर गिरि नदी आदि 
नडपृदाथे चित्रप्के समान वतते है अर्थात्‌ ये सव आस्माकं चित्र है॥ 4 ॥ 


चि्रापितमनुष्या्णां वश्चामासाः एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ 


चिक्राधारेण बस्चेण सहशा इव कलिपताः ॥ & ॥ 
अद्या आदि जगतुका स्थान चतन है इस कारण कहनेक्े छियि दशत 
कहते द 8ि जेते चितरभं छले इए ममु शीषर नानप्रहाके वख प्रथक्‌ र्‌ 
षे जारे ई ओर चिधक! भाघार जो ष्च उष्के सथान ही कल्पिते किमे जत्ति दं 
से वखाभास् ( दीखनेषात्र ) कटति है क्योकि उन्‌ र्गपि रीत अििकी निवत्ति 
हीं दौ सकती ॥ ६॥ 


पृथक्‌ प्रथक्‌ चिदामासाशरेतन्याध्यस्त्देहिनाम्‌ ॥ 
कृट्प्यते जीवनामानो बहुधा सषरत्यमी ॥ ७ ॥ 
अवे दाष्टतक काते दै किं इसी मकार पमाप्मामं भारोप कयि जो 

देष अदि देहा द उनके शसरोके नो जीव नामके चिदामाप्त है वे भी पस्येक 
लारीरपं कटिपत द ओर पवैत आदिके ररम नही अरय जीव अनि म्रकारसे 
अथात्‌ देव मनुष्य अदिरूप श्रीरकी प्रपिसे जनपरणरूप संस।रको भोगते हैः 
परमासा नहीं क्योंकि वह विकाररहित्‌ द | ७॥ 

व्लाभासस्थितान्‌ वणान्‌ यद्रदाघाखश्चगानच्‌ ॥ 

वदेत्यज्ञास्तथा जीवससारं चिद्रतै विदुः ॥ ८ ॥ 


संप्र बरादी ओर लोकि अर्शक्तो ही ससर होता दहै, यः जो कहते ६ उसमें 
अज्ञान ही कारण हे इस बातो दृष्टंत सहित वर्णन करते ह पि जेषे मखं अन्नानी 
युरुष वख(भाप्तीमं स्थित वर्गोको चिघ्रके आघार वक्चपं स्थित्र कहते है एसे शै जीवके 


सेसारको भी अन्नानी पुरुष चेतन्यमे मानते है ॥ ८ ॥ 


ग्करणम्‌. ६ | | भाषार्यकासमेता । (९३ 


चिस्थपवतादीनां बाश्चाभासो न लिख्यते ॥ 


पृषिस्थमृत्तिकादीनां विदाभासस्तथा नहि ॥ ९ ॥ 
अव भिरि न्द आदिकांमं चिदाभासकी कल्पनाफे अभदको दशत पवकः 
वणेन करते है कि जसे चरमं स्थित पवत आदिकोका अयोजनके अभावक्षे वक्चा 
भास नहीं छिखा जाता है इसी मकार सष्टेम स्थित मत्तिका आदिकामं मी चिदाभास 
नही होता ॥ ९ ॥ 


संसारः परमार्थाभ्यं स्यः स्वात्मवस्तुनि ॥ 
इति भंतिरविया स्याद्वि्येषा निवतेते ॥ १० ॥ 


अब आसे आरोपित ससार, ज्ञानसे निवृत्त होता है इसकी सिद्धिके 
च्वि संसारकी मृ जा अष्रिया उक्तका कहते कि यहु संसार परमाथं (सचा) 
हे ओर आसां लग रहा द इस रविको अविदया कहते ह ओर यह अविद्या विघसे 
नित्रत्त होती ६ ॥ १०॥ 


आश्मामास॒स्य जीवस्य संसारो नास्मवस्तुन 
इदि वोधो मवेद्धि्या टभ्यवेऽसौ विचारणात्‌ ॥ ११ ॥ 


अव विया आर उसके सभक उपाय वणन करते हं किं आस्माकष 
आभास ( चदाभास) जो जीव उसको ससार हं वस्वुरूप आत्मकं नहीदं दस 
ज्ञानको विया कटूते ह, उस विदययाका छम त्रिचारसे दता दे॥ ११॥ 


सदा विचारयेत्तस्माद्‌ जगजीवप्रात्मन्‌ : ॥ 
जीवभावजगद्धावबाये स्वात्मेव शिष्यते ॥ १२ ॥ 


अव जिसका विचार करे उसका वणेन कर्त है किं इससे जगत्‌, जीव. 
परमास्ा इनका सदव विचार करे कदाचित्‌ कसे फ मोक्षअवस्थामे फटसूक 
आसा रहता है इसमे आप्पाका विचार तो उचित हे ओर जवि ओर जगतत विचा. 
रका द्या मयेजन ह सा ठीक नरी क्याकिं जीवभाव आर जगेतुभावका बाध (निषेधः 
होनेषर प्रमाखाशी शेष स्ह जाता । भावाथ यह है फ इससे जगत्‌ जी 
प्रमासमा इनको सद्य विचरे काकि जगद्‌ जीव इनके निषेध दहोनेषर परमास्मा दी 
देष रह्‌ जादादहै॥ ६२ ॥ 
४) ५ # कि 9 0 # 
नापरतीतिस्तयोबाधः कितु मिथ्यात्वनिश्चयः 
नो चेस्सुषुप्तिमृच्छेदौ भुच्येतायत्नतो जनः ॥ १३॥ 


(९ ) प्चददी- [ चित्रदीप- 


कदट्‌!वित्‌ फे पूर्त विचारसे जीव लगत्की तीति न होगी तो व्यवहा- 
र्का दीप ही जायगा इस रोक्राके दूर करनके लिये बाधश्रन्दका अथं ओर उस 
अथे न भाननेभ इड कतत है कि कुछ जगत्‌ ओर जीवकी अप्रतीतिक्ा नाम 
बाधं नहीं कितु उनके सिथ्यालके निश्चपको बाध कहते है, रेते नरी मनेगे ती 
सोने आर च्छमं स्वहः श देतकी पर्तीति नही हेती इस तखज्ञानके षिन ह 


भनुष्य सक्तं हो जायगा ॥ १३॥ 
परमात्मावशषोऽपि तत्सत्यत्वविनिश्वयः ॥ 
न जगद्विस्मरतिनो चेनीषन्धुकतिन संभवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओर भसा है शेषरह्‌ जाता हे इस पूर्वोक्त पशमात्माके रोषमे मी परमास्ाका 
सरयतवानिश्चय अथात्‌ परपास्‌। सव्यरहैयद्‌ ज्ञान हैदटेना कुछ जगत्का विस्मरण 
नकष एेसा न मानेंगे तो जीवन्मुक्ति न होगी ॥ १४॥ 
परोक्षा चापरोक्षेति विधा देषा विचारजा ॥ 
तत्रापरोक्षविाप्त विचारोऽयं समाप्यते ॥ १९ ॥ 
सद्‌। विचर हर पूर्शक्त वनसे मरणपयैत विचार पाया इस्ति विचारकी अव- 
धिको कहते है कि विचारम्‌ पेद! हई विधा परोक्ष अपरोक्ष भेदम दो प्रकारकी है 
उन्‌ दानाम अपराक्ष विद्यास जी किचार मापि होता है वहां यह विचार समप्नद्ये 
जाता हे अयत पुनः विचारी अपेक्षा नहीं रहती ॥ १५ ॥ 
अस्ति ब्रहमति चेद्द्‌ परोक्षज्ञानमेव तत्‌ ॥ 
अह ब्रह्मति चेद्द्‌ साक्षात्कारः स उच्यते ॥ १६ ॥ 
अच विचारसे उत्न्न परोक्ष अपकषप दोनां विद्यायकिं सरूपको कमसे 
हुते हं कि यदि यह जान दियाक्षि मश्च तो बह परोक्ष ज्घनहै ओर यदि अह जह्य 
म जह्मह) यदज्ञान ह्ये गया तो उसके सा्नारकार कहते ह ॥ १६ 


तसाक्षत्कारसिषद्धमथपात्मतत्वे विविच्यते ॥ 
यनाय सवेप्तसारात्‌ सय एवं षिघ्रुच्यते ॥ १७ ॥ 
अव्‌ पूर्वोक्त आरवाके साक्षाव्छरका असाधारण करण जो आसत्‌ खक 
परिषेक उवह पतिङ्ना फते हं फ जिष् आसाके साक्नाएारस पुषठष शीव ही मुक्त 
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होता है उप साश्नाकारकी सिद्धप द्यि आसमतखका विवेक करते ह ॥ १८ ॥ 


कूटस्थो ब्रह्म जीवेशावित्यवं चिचचतुर्धिधा ॥ 
घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशात्रखे यथा ॥ १८॥ 


पकरणम्‌ ६ | भागटीङापमेता । (९५ } 


॥ चिद्‌पसराकी वास्तविक एकताकै निश्चयार्थं व्यवहारदश्चामं प्रीत जों 
च॑तन्यका भद्‌ उष्कां कर्ते कि जसे घटका, महाकारा, जखकाश, मेधाकाश्च 
भेदपे एक दी आकाश चार प्रकारका है इसी प्रकार कुटस्य) जह्य, जीव, ईस; 
भदत्त एक्‌ चित्‌ भचार प्रकारका ६॥ १८ ॥ 


घट[वच्छिन्निखे नीरं यत्त प्रतिषिम्बित्‌ः । 


साभनक्षन आकाशो जलाकाश उदीयेते ॥ १९ ॥ 
अव घटवच्छिन्न ( युक्त) घटाकाश ओर घटसे अनवाच्छन महाकाश 
दन दोना मततिद्धाको छोडकर अप्रसिद्ध नछाकाडशका वर्णन करते हं फि पटावाच्छिन्न 


आकारामे जां जर है उसमें प्रतिर्बिबित जो मेष नक्षत्रा सहित आकाश उसको 
नलखकाश्च कहते दं ॥ १९॥ 


महाकाशस्य मध्ये यन्मेवमडलमीक्ष्यते 


प्रतिषिषतया ततर मेघाकाशो जले स्थितः ॥ २०॥ 
अव अश्चाकाशकां कहते किं महाकाश्क मध्यम जां मवघाका मडल 
( समूह ) दीखता हे उस मैडम जो जट दै उपमं प्रतिविवरूपपे जो स्थित ३ उसको 
मेधाकाड कहते ह ॥ २० ॥ 
त ५ तुषाराकारसेस्थितम्‌ ॥ 
तथ खप्रतिविबोऽय नीरत्ाददुमीयते ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मेवका जल अमव्यक्ष है उसमे भकाशका प्रतिर्बिवं 
कैषे जाना जायगा सो ठीक नहीं क्योंकि यदपि मेधका जर अपकट्हैतो भी 
वुषटिरूप कार्यस मेधयं दृष्टिक्े उपादानकारण सूक्ष्म अवयदर्प जख्का अनुमान कंथा 
जादा है ओर उदकरूप द हेतुसे उसमं आङाश्चका मतिविवि भी अज्ञुभितह जाया 
ककि परिषादका आश्रय जक आकाशे विववाला होने फौरयं है जर होनेते घरे 
जके तुर्य इस अनुमानसे मेधे अंशरू¶्‌ जभ भी आकारका पत्तिदिब हे सकता 


भावार्थं यह्‌ है कि विडु्ओके आकागसे स्थित जो मेषका अशूर नर दै उस 
जछमं भी यह आकारका परतिविव जछ सेनेसे अदुमान्‌ किया जहत हे ॥ २१ ॥ 


अधिष्ठानतया देहद्यावच्छित्िचेतनः॥ 


कूटवत्निरवे करिण स्थितः कूटस्थ उच्यते ॥ २२ ॥ 
इस अकार इष्॑तरूर चारो आकारका पणेन करके दाष्टातिकमें सवक 
ग्रथ जो कूटस्थ उसका वणन करते है कि परचीकरण कये पाची भूताके कार्यः 


५ ६ ) पश्चदराी- [ चित्रद्यैप- 
\.५ 


स्थूटसुष्ष्मरूप ओर अवियासे कल्पित दोना दार उनका आवार हानसे उन दोनासे 
अवच्छिन जो आत्मा उसको इसमे कूटस्थ कहते दं कं वहं कूटकं समान निर्विकार 
रूपसे स्थित है। भावार्थं यह हे कि अयिष्ठान हने स्थूढ सुक्ष्म देहावाद्छन जो चेतन 
ह कूटकं समान निवषिकारतसे स्थित उसको कूटस्थ कर्ते है ॥ २२॥ 


कूटस्थ कृत्पिता बुद्धिस्तत्र चिल्यतिषिबकेः | 
प्राणानां धारणानीवः संसारेण स युज्यते ॥ २३॥ । 


इष मकारं कूटस्था कहकर कूटस्थमं कल्पित ज॑ उुद्धि उतसतकं मरतिविक 
जोवका वणन कमते है कि दूटस्थमं कल्पित बुद्धिम पटा जो चिप्तुका प्रतिनिव 
उसको जीव कहते है ओर प्राणोके धारणसरे उसको जीव कहते ओर अविकारी 
कटस्थको तो ससार दनेका असमव है इससे षह जीव दही जन्म मरणरूप संसार 


युक्तं होता है ॥ २३ ॥ 


जख्ग्योन्रा वयकाशो यथा स॒वस्तिरोहितः ॥ 
तथा जेन कूरस्थः सोऽन्योन्याध्यास उच्यते ॥.२४॥ 
कदाचित्‌ कहं किं जीवसे भिन्न कूटस्य है तो भस्ता क्यों नी, सो 
सक नदी क्याकिं जस जरके आकाशम सप्रूणे पकाक्ञा तिरोहित ( ठका इभा) 
हीतारे इसी प्रकार जीवपे कूटस्थ भी भच्छादित हता हं इसीका वेदातसाखमं 
अन्यान्याध्यास कहते है ॥ २४॥ 


अयं जीवो न कूटस्थं विविनक्ति कदाचनं ॥ 


अनादिरविवेकोभयं मूलविद्यति गम्यताम्‌ ॥ २५ ॥ 
अब पूर्पोक्तं अध्यासका कारण जो भविचा उसको क्षै किं यह्‌ जीढ 
कूटस्थसे कदाचत्‌ भी प्रथक्‌ नहा रोता दं इस अनादि अविक ({ अज्ञान) 


च ५ 


अथात्‌ संसारदश्चामं दोनोकं भेदको महा विचा जानो ॥ २६५ ॥ 


विक्षषप्रविहपाम्यां द्विषाऽवि्ा व्यवस्थिता ॥ 


न भाति नास्ति कूटस्य इत्यणदानमाप्रमिः 
अब्‌ अकसे क्विति जीवको स्पष्ट करनके लिये अविदययाका विभाम 
करते हे कि विक्षेप आर आद्रतिरूपपे दो मकारकी अविद्या व्यदस्थित है, उनमें 
दूटस्य न भासता हं मार नई इत कथनकां आदति ( अरण ) कृते द यह 
आवरण दी विक्षेपका देतु हे ॥ २६॥ 


अकरणम्‌ ६ } भाषाधकापमेता | ( ९७ 


अक्ञानी विहुषा पृष्ठः कूटस्थं न प्रहुष्यते 


न माति नास्ति कूटस्थ इति बुद्धा वदत्यपि ॥ २७। 

अब अविया ओर उक्षे क्षिय आदरणक हनम रोकश्च; अनुभवकौ प्रपाण 
फह्ते है स्या तु कूषटस्थके जानता है इतत मकार विद्षन्का पूजा हु अज्ञानी उस 
करस्थको म नहीं जानत इस मरार अङ्धनका जान्‌ ( स्मक्) ` कर कहता हं ओर 
यह्‌ अविद्याका अनुभवं ह अर केवर अन्नानेकं अनुभवको हो नही षता अषि 
कूटस्थ नही हं न भाषत हं इस प्रकार कूटस्थे अभाव ओर अभान दोनोक्ो जान 
कर अज्ञानी प्ूबोक्त वचनकों कहता है यह आक्रणङ्ा अनुभव ह, इसमे अविद्या 
ओर आवरणके म्रस्यक्षमे अयम ही प्रमाणहे। भावाथं यह्‌ है कि शिद्रानका पज 
आ अन्नाय! कूरस्थकां मे नदी जानता हस उक्त्कानजो देता इ षह कूटस्थ नदी 
सता आर न है इसको जानकर ही देवा है।॥ २७ ॥ 


स्वप्रकाशे इतोऽविदया तां षिना कथनादृतिः ॥ 


इत्यादितकंजालानि स्वरिभूतिथपत्थसौ ॥ २८ ॥ 

कृदाचित्‌ कोई रका करे कि ठम्हरे मतम आसा सप्रकार तो उसमें 
अविद्यान होगी क्योकि तेज ओर अधकारके समान विरुदढस्वभाव होने उनं 
दोनोका स्वध नहीं हो सकता ओर अविघयाके अभाषमे अविक किये आवरण 
हीं कह सकते ओर आवरणके अमावमं आवरण रै मूढ निका पेसा विक्षि 
न होमा आर्‌ विक्षेपके अभावपें वह्‌ अनथेन होगा जिसकी ज्ञानषे नितत्नि मानेतद्य 
इससे ज्ञान भी व्यथे है पिर ज्ञानका प्रतिपादक राच भी अप्रमाण हयो जायगा से 
लीक नदीं क्योकि स्वप्रकाशमे अपिया कहां ओर अषिद्याके षिना आवरण करा 
दस्यादि तकंकि समृूदको पू्वद्छोकरें कदा इभा जो अनुभव ३ वहु थस ठेता दै 

क्योकि द्रष्ट पदाथमं छ अनुपपत्ति नही शती रसा न्याय ह ॥२८॥ 


स्वानभृतावविश्वासे तकस्याप्यनवस्थितेः ॥ 
कथ वा ताकिकंमन्यस्तच्छनिश्यमाप्तुयात्‌ ॥ २९ ॥ 


कदाचित्‌ कहो फि पूर्वोक्त तर्कके विरोधे अनुभवको आभासमात्र मानेगे 
ते उससे त्खका निश्चयन हेगाःसो गीर नहीं क्थकि अबुभवकां प्रमाण 
ताकिक च मानेगा तो केवर नश्चयका अजनक तकं जौ अपने आप स्वोकषार्‌ कया 
‰ उससे वाककको कदाचित्‌ भी तखका निश्चय न होगा । भावाथ यह्‌ ६ फि याद 
अपने अनुभव दी विश्वास नदीं ह ते तङ्कां भी स्थिति नहीं हामी ईसं अपनेकां 
ता श्रिक्‌ माननेगारा किप्‌ प्रकार त्वनिश्चयकां प्राप होगा अथात्‌ नदी होगा ॥२९॥ 


(९८ ) पथ्चदरी- [ चित्रदीप-- 


बुद्धबारोहाय तकेश्वेद्येश्ेत तथ) सति 
स्वृभूत्यदुद्ारण्‌ त्कवत्ा सा इतक्या 
ऊदायित्‌ कले कि अनुभषसे तखका निश्चय होता है ओर अनुभ्‌ञ कयि 
पटाधकी ययायताके टिम इक म्प माननेयोग्य है सो सक नरी सयक यदि खुदम 
आराह्‌ ( स्थिति) के लियं तक अपेक्षहै तं अपने अनुभय अनुपार वक 
कृरो कतक मत कयो \॥ ३० ॥ 
1 तू ह र शश 
स्वादभूविरविश्ावामावृदी च प्र्याशता ॥ 
जतः इष्ट्थवतन्थम्िरोधीति तक्यताम्‌ | 
अव तकेके नुता पूर्वत अनुमवका स्मरण दिते है कि अक्रिया अर 
आवरणमं जो अपना अनुभव ( अविद्या अर आद्षणमे जो दिखा आथे हं + 
उस अनुभवे ह थह तके कग कि कूशस्थ ओर चैतन्य इनका परस्पर पिरोषु 
नह्‌ ॥ ३१॥ 


तद्विरोधि केनेयमाब्रतिद्यैदभयताम्‌ ॥ 
विवेकस्तु विेध्यस्यास्तकच्छन्ञानिनि दृश्यताम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यदि कूट्य ओर्‌ चेतन्पका विरोध होतो इस आबरणका कोन अनुव 
करे अथात्‌ अविदारूप आवरणका चेतन्यदही षिसेधीहयो तो अविद्याकी अतीति 
हीनो ओर्‌ दस्त अविद्याका पिरधी विवेक है उस विवेको तुम तखन्न(नीमे देखो 
अथात्‌ उ्निषद्के विचारस जो ज्ञानवान्‌ है उषङाजो विषेक उससे दी अदि. 


का नाञ्च होता रै ॥ ३२ ॥ 

अविद्यावृतक्रटस्थ देहद्वयणता चितिः ॥ 

शक्तो हप्यवद्ध्यस्ता विक्षिपाध्यास एव हि ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार अषिदयाको ओर आरणक रिखाक्‌ विक्षिपाध्यासको दिष्वातति है 

कि अषिद्यासे आत ( ठके ) कूटस्यके दिप जो स्थूल 'सुद्म शरीर सदित चिदा- 
भसि है शुक्तेमं रूप्य ( चदा 2 के समान उस अष्यासको विक्षेपाध्यास कहत दं 
अर्थात्‌ मत्यम्‌ आसाम आरोपण किये स्थृर सूक्ष्म दारीरपहित कूटस्थके चिदाभा- 
सका नाम विक्षिपाध्याक्त हे ३३॥ 


इदमेश्च सत्यत्वं शुक्तिगं प्य इश्यते ॥ 
स्वर्य॑त्वं वस्तुता चैवं विक्षेपे वीक्ष्यतेऽन्यगम्‌ ॥ ३४ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ 1 भाषार्गकावमेता | (९९ $ 


अव इस विषपो अ ध्याससिद्धिङ्धे स्थि शक्तिरनत्का जो अध्यास उसकी 
तस्यता दिखाते है मि जसे युक्तिका इद्म्‌ ( यह ) अंश अथात्‌ नेत्राके अगिम्‌ 
दश॒मे स्थित ओः सव्यस्व ये दोनों शक्तिके रूप रूप्यते अर्थात्‌ चांदीमे मनु. 
ऽके! दीलते ह इती भकार कूटस्य स्थल ( सुषनारूप ) ओर्‌ बस्तुरवं ( वस्तुता 
ये जोदो धमष ये चिदानाकमे दीखते है यहां विक्षेपशब्धपे चिदाभास 


छेते ह॥ ३४॥ 


नीटप्ष्ठिकोणत्व यथा शुक्तौ तिरोहितम्‌ ॥ 
$ $ # = $ १ 
असर्गानंदता्ेव कूटस्थेऽपि तिरोहितम्‌ ॥ २९ ॥ 
अब सामान्य अशी प्रतीतिको दिलाका दिशे असी अतवर्ीतिसे तुल्यता 
दिखाति है कि भिस मकार शक्तिके नीर पृष्ठ ४ ओर्‌ दिकोणये दो धुम तिरोहितः 
१ स्रि) सी अकार कूटस्यके भी अतग ओर्‌ अनर्दृषूप दोनों धमं तिरोहित है 
अथोत्‌ चिदाभासं मतीत नहीं देते ॥ ३६॥ 


आरोपितस्य दृशति ष्प्य नाम यथा तथा ॥ 
कूटस्थाध्यस्तविक्चेपनामाहमिति निश्चयः ॥ ३६ ॥ 


अन्य भी तुल्यताको दिखाते है जसे युक्तिरूप दृष्टातमं आरोप किये पद्‌।थक। 
रूप्य ( चांदी ) यह नाम है इसी प्रकार दटस्थ मू अध्यास किये चिदाभासरूप 
कु ५ (ज 3 = क ९ 

विषेपका मी अह यह नाम है यह शाश्लक । निश्चय हे ॥ ३६ ॥ 


वै ध वि १ 
इदमशं स्वतः पश्यन्‌ रूप्यमित्यभिम्‌न्यते ॥ 
,। क मर न 
तथा स्वं च स्वतः पश्यत्गहमित्यभिमन्यते ॥ २७ ॥ 
कद्तचित्‌ कहो कि दृषटातम नेतरक आगे स्थत छक्तिके संडमं  नेत्रक। सवष 
हानेयरं जेते य रनत दै यः शक्तिम भिन्न रजतक्‌¡ अभिमान देखते वसे दाति- 
कपर तो अ(समापे भिन्न वस्तुक अभिमान नशी देखते सो गक नदी क्योकि जैसे 
मवुष्य स्वयम्‌ इदम्‌ अंशको देख ¶ इअ! यई रजत है, यह मानता द इसी मरकर 
स्वयम्‌ अपने रूपको देखवा हअ। अहम्‌ यह अभिमान कता ह इसत सपरकाश 
चिद्‌(स्माके विषय भी उसे भिन्न अहम्‌ यह अभिमान दृखतं है इसे द्शंत दारणः 
तिककी विषमता नी ॥ ३७ ॥ 


इैत्वहप्यते मित्रे स्पते तथष्यताम्‌ ॥ 
सापान्यं च विशेषश्‌ हयुमयजापि मस्यते ॥ ३८ # 


4 


८ १०० ) पञ्यदेर- [ चित्रदीप~ 


कटवत्‌ कट ग्र अह्‌ शर्व्दश् एक अथर त टृष्त ओर दाशातिकक। 
वल्यतवता कैसे होगी स ठक नङ केणाकि जसं इदम्‌ आर्‌ रूप्य य दाना अरा \भनन 
ट इदो मरकाम् स्व जौर अरहो मी भिय माना कयि सामान्य बिशपम्‌वक 


पर्तीति दोना स्थानम तुल्य अथात्‌ वक्षं इदयं सामान्य आर रूप्य विशेष हे एसे 
ही यहां स्व सामान्य अर्‌ अह पिशेषदहं ॥ २८॥ 


देवदत्तः रवं गच्छेतवं वीक्षस्व स्वय तथा ॥ 


अरं स्वयं न शक्नोमीत्यवं लोके प्रयुज्यते ॥ ३९। 
अव स्वयं शब्दके सामान्यरूपं दिखानेकृ !ख्षं सोक मयोगको {देखाते ह 
दवदत्त स्वथं जावे, तृ स्वयं देख, में स्वयं समथ नहा) इस मरकर लकम्‌ जान 
देखते ह॑ अथात्‌ सामान्यरूप एक ही स्वयं शृन्दका दवदत्त सीद्‌ विपाकः सार्थ 
अन्वय देखते हं ।। २९ ॥ 


इदं हम्यमिदं यश्चमिति यद्वदिदं तथा ॥ 
असौ त्वमहमिस्येषु स्वयमित्यमिमन्यते ॥ ४० । 


कदाचित्‌ कशे कि लोकम इस म्रकार रह इससे किंस प्रदर स्वय रुन्द्क्ा अय 
सामान्य होगा सो सक नीं क्याकि जेसे इदं रूप्यम्‌, इदं दश्च॑म्‌ अथात यह्‌ स्स्व 
द, यह वस दै यहां इदैरूप सामान्य हे इसी गकार असौ, त्वम्‌, अहम्‌ ( यह; त्‌" म) 
इममे मी स्वयम्‌ इस रान्दका प्रयोगं मानते दं। इससे इदम्‌ अथकं समान) स्वि 
न्दका अथं भी सामान्यसूप हे ॥ ४० ॥ 


हस्वाद्धिद्यतां स्ववं कूटस्थं तैन कि तव ॥ 
स्व्य॑शब्दाथं एवेष कूटस्थ इति मे भवेत्‌ ॥ ५१ ॥ 


कडाचित्‌ कहो किं स्वयम्‌ र अं र्ब्दका भेद आस्मामं. रहै तथापि कूटस्थ 
सात्मामें क्या आया इस आद्थसे वादी पृषता है कि अरं र्दे स्वरब्दका नेद्‌ 


॥ ~ 


ह उससे तरे कूटस्थम्‌ क्या इद्ध देगा { सिद्धता उत्तर दत्ता है कमर्‌ मतुम्‌ यट 
होगम! कि स्वयं राब्दका अथं ह कूटस्थ द उससे पन्न नह ॥ ५९१॥ 


अन्यत्ववारकं स्वस्वमिति चेदन्यवारणम्‌ ॥ 
कूटस्थस्यात्मतां वं्रिष्टमेव हि तद्भवेत्‌ ॥ ५२ ॥ 


कद्‌एचित्र कहौ कि भेदका निषेक स्वखरूप धमं हे वृह कटस्थका बाधने 
चक्र्मा स्र सकनहा कयाकि मद्रका निवारक स्वे हती भद्का निद 


भरकरणम्‌ ६ ` ` भाषाशीकास्मेता । ( १०१) 


जो कूटस्थको आत्मा कहता है उपफे मतम पद इष्ट हदो जायगा अथात्‌ जी भद्‌- 
(नक्ञात्ते उदको इष था दह्‌ अनायासं सद्‌ हां जाया ॥ ४२ ॥ 

८ य्‌ र © यौ तेन त > 

स्वथमातति पयांयौ तेन छेके वयोः सह्‌ ॥ 

प्रयोगो वास्त्यतः स्व्वशात्सत्वं चान्यवारकम्‌ ॥४द ॥ 

कृद्रचित्‌ दशेश्ा करो कि सख्यम्‌ ओर आल्या इन देना शन्डाके स्वथ 

ओर आसलरूप प्रषु्तिनिभित् भिन्न भिन्न ह इस्स गोः अश्' अदि शब्द्‌क संमानः 
इनका एक अथ नदह ओर एक अथं न हीनेन स्वथं शब्द्का अथं कूटस्थ आता 
कैसे होगा सो सीक महीं स्वयष् आस्रायेः दीना शब्दं हस्त भौर कं समानं 


पयोय हे एदीसे रोके इनका सग मयोम नही होता हसे स्व ओर आत यें 
दना अन्यद (नेषवृक्घ है २॥) 
धटः स्वर्थं = ऊर तीव्येवं स्वत्व चरादिषु 
अचतनैषु हश चत्‌ दश्यदाशल्मषच्छतः ॥ ४४ । 
कदाचित्‌ कहो किं घट स्वयं नदीं जानता इस प्रकार अचेतन धट आदिकामं 
भी स्वच्व्ौ देखा है इससे स्वय आस्म दोना एक नहा हौ सक्तं सी गक नही 


व्यकि घट आदिमं भी प्रकारामान आत्परूप चेहन्य हे उसकी सत्तासे 
अचेत्मोमे भ देखा है तो देखो उक्षे देखने कोई विरोध नहीं ॥ ४५ ॥ | 


तनाचेतनमिदा दूस्यात्मङ्ृता नहि ॥ 
कित इदिङ्वाभास्कुतेवेव्यवगस्यताम्‌ ।४४५ ॥। 
कदाचित्‌ कहो किं धृट अदिक्षे भी जो आसचैतन्यको मानेगे ती 
वेदन अचेतने विभागका हह केन हागा सो रक रही क्याक चतन आर 


अचेतनका भद्‌ कररस्थ ओर आस्माकः ककिया 8 न पड उम मतिविभव मवत 


सिशत शिया दं इसका इस जानो ॥ ४९ ॥ 


-------्-------- 0 हि 
यथा चतनं आभाषः कूटस्थे आंतिकलिपतः | 
र थ्‌ म हि 4 
अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कहिपतः ॥ ४६ 
कदाचित्‌ कहो कि चेतन अचतनका विभाग विदमिसकी सत्ता ओर असत्ता 
भाभोगे तो अवेतनौमं आसाकी सत्ताका स्वीकार निष्प्रयोजन हो जायगा 
इस आदंकाक! उत्तर यह है कि चेतन अचेतनकं दिभागका देतु कूटस्थकोन्‌ 
भानं तो भी अचेतन कल्पनाका अधिष्ठान कूटस्थ मानना पड ! ऽस अभिप्रायं 





( १०२ ) पथ्चदरी- [ चित्रदीप- 
कूटस्यमे घट आदिकोकी करपना ओर दृष्टं ताकौ कतं ह किः जसे कूटस्थे दी 
भ्रमसे चेतन! आभास कटिपते है इसी मकार अचेतन वट आदि भी चेतनम ही 


रपत हे ॥ ४६॥ 
तत्तैदते अपि स्वत्वमिव त्वमहमादिश्च ॥ 
स्वंजाद्मते तेन तयोर्प्याद्यतेति चत्‌ ॥ ४७। 
स्व्‌ आर आत्पाश्च एक मानन्य रच्छ क्त ह 1 तत्ता अर टद 


(उह ओर्‌ यह) भी स्वसके समान तम्‌ अहम्‌ (त्‌ म) आदिमे सवैत्र अनुग पविष्ट है 
इसमे उन दौनांको आस्व है जायगा अथात्‌ वे भी आस मानने चा्हिथाध७ 


प @ 


ते आल्मत्वेऽप्यन्ुगते वत्तेदते ततस्तयोः 
आत्मत्व नैव संथाव्य सम्यक्त्वादेयथा तथा ॥ ८ ॥ 


पूर्वोक्तं शंकाक। उत्तर यद है कि तत्ता ओर इदेताको आसते अधिक 
वृत्ति होनेसे आस्व नहीं हो सकता किन्तु वे त्ता ओर इर्दता स्वखके समान्‌ त्वम्‌ 
म्‌ आदिमं अनुगत दै अथात्‌ वतमान हे तथापि षे दोनो जसे खम्‌ अहम्‌ आदिर 
अनुगत हरसे शै आससमे भमी अनुगत है क्योकि तद्‌ आसखसम्‌ इदम्‌ आसम्‌ 
( वह आस्मख यह आद्मखं ) यह व्यवहारं देता ६ इसके तत्ता दर्दताको आत्मस्वकीं 
` अपेक्षा अधिकम वदमान सैनेषे इस प्रकार स्माह्प नही से सकत्ते जसे सम्यक्स 
अथात्‌ यई आत्मा सम्यङ्‌ ( शर्ट ) ह ओर यह्‌ असम्यक्‌ हे यहा आसाम अनुवतत 
मान भी सभ्यक्ख असम्यक्छ आरपा नदीं सचे सकते इसी पकार तत्ता ओर्‌ इदता भी 
आस्म नहं हये सकते । भाषाथे यदहदैकिवे तत्त दर्दता अलसद्दमं भी वतैेसान 
है इससे वे दोनों सम्यक्ख आदिकं समान आसा नदीं हो सक्ते ॥ ४८ ॥ 
तत्तद॑ते स्वतान्यत्वे तवतीह॑ते परस्परम्‌ # 
परतिद्रद्वितया रोके प्रसिद्े नास्ति संशयः ॥ 
अथ॒ मसगकी वात्तको समार करके एरिति दिखानेके दिये लोकर्मसिद्धि 
कौ कते है कि तत्ताके मतिदरदी( प्रतियोगी ) इदंताका जेषे षह यह्‌ है ओर खत्वके 
प्रतिदद्री अन्यसखका नेसे सवयम्‌ अन्य हे ओर तत्ताके प्रतिद्री अहताका जसे 
तू मेह इस मकार जगतमं मतिद्र्रीमाषसे प्रयाग देखते है अथात्‌ इन दो दौकां 
मेर देखते ह इसमं सक्षय नदीं ॥ ४९ 


अन्यतायाः प्रतिद्ध्री स्वय्‌ कटस्य इष्यताम्‌ ॥ ` 
त्व॑तायाः प्रतियोग्येषोऽदमित्यात्मनिं कटिपतः ॥ ५० ॥ 


प्रकरणम्‌ १ ] भाषादीकासमेता । (१०३) 


कडाचित्‌ कहो किं जगतुमें यह्‌ प्रसिद्धि रहे प्रकरणम ( यं) क्या स्तद्‌ 
हभ सौ दीक नदीं कथांश अन्यताके प्रतिदरद्री स्वयं श॒ब्दका अथं आर ताक 
अतिद्व्री अहं श॒ष्दका अथं जो चिदाभास है वह कूटस्थ आसाके विषय करिपत ह 
यह्‌ तुम मानां कि स्वयद््टस्थ दे यहम दुं # ९०। 


अह॑तास्वत्वयोभेदे हप्यतेद॑तयोरि्‌ ॥ 
स्प्ेऽपि मोहमापन्ना एकल प्रतिपेदिरे ॥ ५१ 


कदाचित्‌ कहौ श्रि पवोक्त यशारसे जीव कूटस्थका भेद होनेषपर्‌ भी 
सवको इस परर ज्ञान स्या नह होता! इस शकाका उत्तर कत ह कि बुद्धरका 
साक्षी जो कूटस्थ उसका म्यक्ष बुद्धिर नदी हो सकता इस अहम्‌ (भ ) इस 
मरतीतित्ि भासते हए जो जीव आर दूरस्य है उनको एकता आ्रातिस् यतोत 
लेती 2 किं से शक्तिके विषय इद्‌ रजत्तस्‌ ( चह ्जत है ) यहां रजतप 
ओौर इद॑पनाष्छी मोहे एकता अतीत होती है उसी पकार अर्हता अर्‌ स्वखके 
मेदकी स्पष्टता होनेषर्‌ भी मोहको मरप् हए पुरुष एकताक स्वाकार कर ते है अथात 


प 


दोनाको एक मान रेत द ॥ ५१ 


तादात्म्याध्यास एवान पूर्वोक्ताविध्यया कृतः ॥ ` ` 


अविद्यायां निषृत्तायां वच्छायं विनिवतते ॥ ५२ । 
अव जीव ओर इटस्यको एक मराननेके भरमम जो कारण उक्षफो कहते 
है किजो दादाल्य ( एकताका ) अध्यास हे वदी पूर्वोक्त अनादै अवियाका किया 
दै ओर सचाने अविथाक्षो निदत्त दोनेपर अवियाक्ते काय पूर्गोक्त अध्याषकौ भी 


विवि भ 


बरात्ते ह जाता ई ॥ ५९। 
अविदयाधृतितदास्म्ये विधधयेष विनश्यत 


विक्षयस्य स घ प्रार्यश्चयमीक्षतै ॥ 
कदाचित्‌ क्षे कि अविद्याका काये जो अध्यास उप्षकी निद्ृत्ति अविं 
द्याकी निब हेती है यह्‌ नदीं दे सकता क्याकि ब्रह्न्ञानेस अविद्याकी निव्रत्ति 
॥ 


८ 


= ७५ अ (१ 


होनेषर भी देह आदि भरतीत होते ह सो भ ठीक नही कथोकिं एकं अविद्या ह ई 


प ७ ॐ 


कारण निना रेस आदस्म आर तदास्यये दोना तो विद्यामेषं नट दीजति है 
आर कर्महित अविद्ये पैदा हआ जो विक्षेप ८ से्ठार ) उसका स्वरूप 
तो प्रारन्धकं प्रयको देखक्ष है अथात्‌ दह्‌ आद्‌ सक्तार्‌ अपन भारन्वकत्‌ तक 


हता है ॥ ५३ \ 


( ९०४) वरद [ चित्रदीप-- 


` उपादाने विजष्ऽपिं क्षणं काथं प्र क्षते ॥ 
एत्याहस्ताकिश्नस्तद्रदस्याक भिन्न संभवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 


क 


कदाचित्‌ क ध्रारन्ध निरितच कारम है केवल उप्ते अषिद्ारू९ 
उपादानक्ारणक्े नाकच होनेपर कयूप देर आहिकी स्थिति नही सि सकेगी 
सो भी दीक नदी क्योकि अन्य साठ दाक्षि (नैयायिक ) नेमे यह कहते हं 
फ उपादान कारणक निद्रत्ति होनेषर म क्षणानि सयक अनुष्ुत्ति( स्थिति ) 


देखते हं अर्थात्‌ क्षणमर स्यि बना रहता है इता पकार हमरे मतं भी देह आदि 
कयं वन्‌ रमे ॥ ५४ ॥ 


तंतुना दिनसख्यानां तेस्तादङ्‌ क्षण ईरितः ॥ 
भ्रमस्यादख्यकर्पस्य योग्यः क्षण इहेष्यताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
कदाच कटो कि नैयायिक कायक्षी स्थिति क्षणमात्र मानते है चिरकार 


तक नहीं सोभी दीक नीं कयोक्षि कितनेक दिनी है सख्या ( अख ) जिनी 
मे तेठओंका क्षण भी उतना ही कदा है ओर अप्तर्प कर्प तक ह स्थिति निसकी 
सा जौ घम इक योग्य है उसका क्षण यह मानना इष्ट हे अर्थात्‌ अनादि काल- 
से चल आशा नौ स्र उस्फे संस्कारके अधीन चिरकाछत अनतुद्त्नि इषु 
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यक्नार्‌ हेती है जे सहे चक्रक श्रमण होता रता ह ॥ ५५ ॥ 


विना क्चोदक्चसं भानं तैवंणा परिकल्प्यते ॥ 
धुतियुत्तयदधथतिभ्यो वदतां किन्नु दशकम्‌ ॥ ९& ॥ 


कदाचत्‌ कदो कि तावकानि जसा युक्त शश वैषा ही आपने 
कडमसा भी सेक्‌ नही स्याकरि हमारे जर्‌ उनके कथन यहद कि वे दारि 
त] विचार सहन योम्य मन (रमाण) क विना वृथाद्ध कटपना करते है आर 
शति यु अनुभवसि कटनेबशे जो हम ( वेदात ) ६ उनको कोन बात अश्क 

अथात्‌ हमारे मतम 'उप्को तवतङू ही विद्व हे जवर मोक्चनेह्यीहोवाष्िर ते 
बह वद्यरूप हे गाता ६" यह शति ओर वश श्रमणरूप यक्त आर विद्र क्ष 
अनुभव यतीन प्रमाणे ओर वाकिकाके पतभ ऊह भी भपाण नह हे । भावे 
यहहेकि तार्किक्‌ विकार सेत प्रभाणक्षे दिना वृथा कर्पना करत ह ओर 


श्वात शुक्ते अनुभय सहित नेग हमारे मतप्रं कोन वस्त॒ अशक्य है अथात्‌ नदी 
इ सकता ह ॥ «५६ ॥ 


ज; 


ध, 


धकरणम्‌. & | भाषारीसासपम ( १०९ † 


आस्तां दस्ताकिकेः साकं विवादः प्रतं ववे ॥ 


स्वाहमोः सिद्धमेकत्व कूटस्थपरिणामिनोः ॥ ५७ ॥ 





र जो तकर-उत्तके कतां तारकिकके संम शिवाद्‌ रहे अव प्रकरणकी 
वात कहते किस ओर अहंजो कूटस्थके परिणामी हं उनकी एकता भ्रमते 
(क क 


सिद दै अर्थात्‌ अज्ञानसे दौनोँ एक मतीत होते दह ॥ ५५७ ॥ 


आम्यते पडितमन्याः सवं रोकिकतेथिकाः ॥ 
अ ती रि 1 ५ £ 1 ति 
नाहत्यं शतिं मोख्यार्फेवलां युक्िमाधिताः 
कदाचित्‌ दाका कर कि कूटस्य जीदकी एकता श्रमपरे सिद्ध है ता यृ 
श्राति ह इसको कोहं भी दही जानतेसौ मी्गक्त नही स्याकफि वूखताप्ते श्रतिके 
तात्पयका अनादर कफे ओर्‌ अप्नैको पडत मानते इए सपूणे लोकिक ओर 
तध अथात्‌ जगते यचुष्प ओर शालको ज्ञाता केवर युक्तिके च बटरपे श्रमरको 
शप्त हो जाते हे ॥ ५८ ॥ 


परवोपरययमशविकलास्तत्र केचन ॥ 
वाक्याभासान्‌ स्वस्वपक्ष योजयेत्यप्यलनया ।॥ ५९ 
कदाचित्‌ कटो भि विभेके अथके वक्ताभी कोरर रेप ( इत प्रकार ) 
क्यों नहीं जानते सभी दीक नदीं क्योक्षि पृष ओर अपरे विचारपं व्याङ्कल हए 
कोई वेदक ज्ञाता पी उसमं अपने २ पश्चमं वक्पके आभापनो ( नामके गक्य ) 
7 निर्न हकर युक्त करते ह अर्यात्‌ घटति ह भौर संपणं श्चति्ोके अशफ 
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नही देखते ॥ ९९ ॥ 
कूटस्थादिशरीरंतरघातस्यातप्तां जङ्खुः ॥ 
लोकायताः कसच प्रत्यक्षामा्तमाश्चिवाः ॥ ६० ॥ 
अव भलकषपरमाण माननवे स्थखब्ुद्ध नो छोकायत्र उनृके पक्षको & 
प्रथम कहते ह कि लोक्षायत ८ नास्तिक) ओर पाप्रर मनुष्य केवर प्रत्यक्षाभासं 
प्रमाणके आश्रयते टस्य ओर शसैर पथैत संघात्को ही आत्मा कहते हे ॥ 
मोती्फतु स्वपक्ष ते कोशपन्नमयं तथा ॥ 
विरोचनस्य सिद्धति प्रपाण प्रतिजज्ञिरे 
ओर्‌ वै प्रस्यक्षपरम्राणक्ते वादी | अन्यके मोहनाथं अथने सत्‌ 


सिद्ध कसनेके धियि यह वाक्य भी ॐ३॥। | है कि वह यही पुष ( इश्वर ) ई 


प्रकरणम्‌ ६ 1 भाषादीफापमेत। । (२०७) ०७. 


अव माणको आपा मानने श्चतिके ममाण देते है किं सोनेके समयमं इष 
देहम माण ही जागता है ओर प्राणके आश्रयसे उठता इसे माण ही उक्षथहै 
स तिमे माणकी ही श्रष्ठता सुनी हे भौर अन्य अतर (भीतर ) प्राणमय आसां 
इव्थादिसे म्ाणमयप कोश्का विस्ताश्से वणेन किया है भोर प्राणका पवाद प्रवेश 
आदि भी देखते ह रक्ष प्राण शि आत्मा ह | ६६ ॥ 


मन्‌ आत्मेति मन्थैत्‌ उपासनपरा जनाः ॥ 
णस्याभोक्रता स्पशव मोकतत्वं मनसस्ततः ॥ &७ ॥ 


अव म्राणसे भी आतर मनो आसा माननेबोके मतको कहते हद्धि 
मन दी आमा है यह्‌ मानति ओर्‌ उषासना करते हए जन यह कते ह कि माण 


भोक्ता नी है थ वात स्पष्ट ह इसके खखदुमवका भक्तामनदी हो सक्ता ओर 
वही आतमा हे ॥६७ ॥ 


मन्‌ एष मवुभ्याणां कारनं वधमोक्षयौः ॥ 
शृतो मनोमयः कोशस्तेनात्येतीरितं मनः ॥ ६८ ॥ 
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अव मनकों आसा माननेभे युक्तिकी बोधक श्ुतिको कुवे हं क मनुः 
ऽ्याके वधन भौर मोक्षका कारण मनद है अर्‌ उप्त इख प्राणत्रयसे अन्य आतर्‌ 
अत्मा मरोपम्रय ह यह्‌ श्रुतिमं मनोषएयकोश्च छुना हे इससे मन ही आत्मा है चहु 
रतिम कह हे ॥ ६८ 
विज्ञानपासिति पर आहः प्षणिक्वादिन्‌ 
यतो विज्ञानमृलत्व मनसो गम्यते स्कुट्य्‌ ॥ &९ ॥ 
अव मनसे भी अतर सि्नानमरय कोशो आध्या माननेवाछे त योद्धे मत- 
को कहते ह कि अन्य क्षणिकवादी विज्ञान ही आसा ह यह्‌ कदे द जिप्पे इस 
सप्रणं जगतका मूढ विज्ञान ही स्पष्टं ॥ ६९॥ 
अदैवरतिरिदृत्तिरित्यतःकरणं द्विषा ॥ >) 
विज्ञाने स्याददेवृत्तिरिदवततिमनो भवेत्‌ ॥(७०. 
अष विज्ञान मनरूप अतःकरण एकै इसे मम्‌ ओर विज्ञान इनका 
कायकारणभावं केसे दोगा यदुं शषा कके उनका भद कहने डयि यीत्तिकाः 
कहते ह कि अहबरात्त ओर ददश्रत्तिसे अंतःकरण दो प्रकारक है उनमं अड्बुत्तिकःः 
विज्ञान ओर इर्दद्त्तिको मन कदे है ॥ ७० ॥ 


{ १०८ ) पञ्चदशी - [ चित्रदीप-~ 


अहं एत्पयमीजत्वमिदवृत्तरिति स्ुरस्‌ ॥ 
अविदित्वा स्वमासान्‌ बाह्य वत्तिन तु कचित्‌ ॥ ७१ 
अव अहं प्रतीति ओर इद परवीपिके कायक्षारणभाव्को क्ति कि इर्द 
ष्‌ है › मतीतिक्ा बीज ( कारण ) अहं प्रतीति दे क्यक्षे अपनी आस्के विना 
जाने कद्वत मौ वाद्य विषयको नष जान सक्ता अथात्‌ अदैवृत्तिके पेदा इए 


{वेना इददात्त नष्टा ह सक्ता इसम्‌ इन दानाक्रा कायकारण भय ह ॥ ७१ ॥ 


रणे क्षणे जन्मनाशावहदृततेमतौ यतः 
विज्ञानं क्षणिक तेन स्वप्रकाथं स्वतो भिति: ॥ ७२ ॥ 
अव विज्ञान क्षणिक ( अनि ) है इसमें अनुभव प्रमाणको कते हं 

क्रि जिससे अहबत्तिका जन्म ओर नाश्चक्ेणर्म मानेहं हसे विज्ञान क्षणिके 
ओौर अपने आप क्ष उसका ज्ञान होता है इससे षह स्द्मकाश्च रूप हे अयात्‌ उरका 
अन्यके ज्ञाता नदरी ॥ ७२॥। 

विज्ञानमयकोशोऽयं जीव इत्यागमा जगुः ॥ 

सवसार एतस्य जन्मनाशद्चखादिकः । 
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अव विज्ञामको आसव्माख्प दीनम बैदका ममाण दतै हं कि उद्व श्स आलव्मासे अन्यं 
अतर आस हे जो पिक्ञानपय है, विज्ञान हो यक्नका विस्तार करता हे इस आगः 


{ वेद्‌ ) से विज्ञानमयकोर्‌ ही जीव है आर सप्रूण सार इसके है जन्म नादसं सुख 
इ ;ख आदिक मागता दहं ॥ ७२॥ 


विज्ञाने क्षणिकं नात्मा विद्युदेभनिमिषवत्‌ 
अन्यस्यातपलन्यत्ाच्छरन्यं माभ्यपिका जग्रुः ॥ ७४ | 
अथ वौद्धके भद शून्यवादियांका मत कृहूवे दै छि वीजछी मेध निमेष 
उनके समान क्षणिक विज्ञान आत्मा नदी है ओर अन्य कोह आला मतीत नहं 
होता इससे शुन्य ट यदह माध्यमिक कहते है । ७५ ॥ 
असदेवदमित्यादाविद्मे अते ततः ॥ 
जञानक्ञयात्मके सव जंगद्धांरिषिफरिषतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उसमे ्ुति ममाण कते ह यह संपूरणं असत्‌ है है र्यादि शृिरयाम्‌ 


श्रन्य दी सुनार ओर यह ज्ञान ज्ञेयरूपष जगत्‌ प्रतीत होता ३ यह सब श्राति 
ठ्पतं ह ॥ ५ | 
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अकरणम्‌ ६ ] भाषाशीक्ञासमेचा } ( १०९ ‡ 


निरविषएानविभतिरमाबादाह्मनोऽस्तिता | 


सुन्यघ्यापि ससाक्षित्वादन्यथा नोक्तिरस्य ते ॥७&। 
अव शन्यवादीके भतम दोप देते हं कि आकारसे रहित जो शून्य वह्‌ भ्रमका 
अधिष्ठान नरी ह्ये सकता ओर अधिष्टानके विनाश्रम इथा नद कृर्ल, इससे 
जगतुकी कर्पनाका अधिष्ठान जो आसा उसकी सत्ता माननी चाहिये ओर दन्य- 
बादीको भी शुन्यं का सक्षी आत्मा अव्य मानन्‌ पडेगा अन्यथा( नयानोतौ) 
दस शुन्या कहना तरे ( बोद्ध > मतमं चिद्धन हेमा ५५७६॥ 
अन्यो विज्ञानमयद नदमयं आतरः ॥ 
अ व "नयः ति ९ 
स्तीत्यवोपब्यभ्यं इति वेदिकदशनम्‌ ॥ ७७ ॥ 
विज्ञानमयसे भी अन्य अंतर आत्मा आनदमय दै ओर वदी तखरूप होनिसं 
ज्ञानको प्राप्न हीने योग्यहै यह्‌ वेदद्ास्रफा सिद्धति ह फिउसइस विज्ञानमय आरमरस् 
अन्य अन्तयास्मा आनंदमय है ओर वदी तच्रूपसे मप्र होने योग्य हे ॥ ७७ ॥ 
| ॥ भ (र्‌ 
णुपंहान्मध्यमो वेत्येव तापि वादिनः ॥ 
बहुधा विवदते टि श्रतियक्तिसमाश्रयात्‌ ॥ ७८॥। 
उस आनद्मय कोशयको मी कोड २ वादी आशु, कोई महान्‌, कोई मध्यम 


कृकर अनेक मकारमे विवाद करते है ओर अपने २ मतमेंत ओर युक्तियोँकाः 
अ्मराण देते है ॥ ७८ ॥ 


णु वद्॑यातरालाः मृ्ष्मनाडप्रचारत 


रोम्णः सहस्रभागेन तस्यास प्रचरत्ययम्‌ ॥ ७९॥ 
उब अणुबादियःके मतको कते द कि सुक्ष्म २ नाडियोमं गमन करने 
आआंतराछ इसको अणु कहते है व्याकर रोमाके सह्। भागासे सुक्ष्म २ ठस्य नाड 
योम यह आनंदमय विचरता ६ अर्थात्‌ सूक्ष्म २ नाडियामं विचरना सूक्ष्म (अणुः 
के पिना नहीं हे सकता ॥ ५९ ॥ 
अणोरणीथनेषोऽवुः सु्ष्माल्ुक्ष्मतरं तिति ॥ 
अणुत्वमाहुः अतयः शतशोऽथ सहृष्श्चः ॥ ८० ॥ 
अव अणुत्वमं अमाणको कहते हं करि पह अणुसे भी अव्यत अणु ओर मध्य्‌ 


धक 


# 0२५६ 


{ वड़े ) से अस्यन्त मष्‌ ई आर यह अणु आसा चित्तसे जानने योग्य है इत्याद 


च 


सकट आर स्ख श्चि इसे अणुक्हती है रयह भी श्रुतिं कि सक्षम 
सुक्ष्म नित्य आत्साह॥ <> 


{ ११० ) पश्चदरी- { चित्रदीष्- 


वालाथ्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च्‌ ॥ 
भागो जीवः स व्िञेय्‌ इति चाहपरा शति 
अव अन्य श्चातक्ा प्रमाण देते है कि एक बालके अग्रभागके जो सौ भाग 
नमेते एक मागक्ते सौव मागशी कर्पना कये ते उतना अणु जीव जानना यह्‌ 
अन्य श्चति कती ईं ॥ ८१ ॥ 
दिगबय मध्यमत्वमाहुरापादमस्तकम्‌ ॥ 
तन्यव्यापतिसंद्यनख्यशचुतरपि ॥ ८२॥ 
अव मघ्यमपरिमाणवादीक मतको दि्ाते है कि पादे मस्तक्पर्यत 
श्रि नके अग्रभागस्ते ठेकर चेतन्यफी व्यापकताको देखत ह क्षि वहु यह 
नखके अथ्रभागसे भविष्ट अ!सा हे इसते दिगेदर मघ्यमपरिमाण भासाको 
कहते है ॥ ८२ ॥ 
सृक्ष्मनाडीपरचारस्त सृष्षमेरवयवेभवत्‌ ॥ 
स्थुलदेहस्य हस्ताभ्यां कंचुकप्रतिमोकवत्‌ ॥ <८३॥ 
कदचित्‌ कहो कि सध्यमपरिमाण मानने सूक्ष्म नाडि्यमि मेश न 
बनेगा सो रीफ नद क्य।किं भंत स्थूल देहके अक्यव जी हस्त उनके कं्चकमं 
्रवेरासे देका कंचुकयें वेदा होता दहै वैसे दी आसाके सृष्ष्म २ अवयवोंका ही 
रवेश्च हेनेसे आ्माकरा मी प्रवेश माना जाता है । माबाथं यदहै करि कंचुक (चोरी) 
भं दाथाङे दार स्थर देहके प्ररेके तुर्य आस्ाका भी पक्ष्म अयति सुक्ष्म 
नाडिथामं प्रवेश चे जायग। ॥ ८३ ॥ 
न्यूनाधिकशरीरेषु प्रवेशोऽपि गमागमेः ॥ 
आत्मांशानां भवेत्तेन मध्यमत्वं विनिधितम्‌ ॥ ८९ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि मध्यमपरिमाणकरा नियम मागे तो कर्कि वरते आलमाका 
न्यून अधिक शरीरम अवेद न घटेगा सो दीक नीं है कर्पोफिं आसाके 
अदाका गमन ओर आगमने न्यून अधिक सपीरोमे प्रवेश भी विरुद्ध नं है इससे 
आ्माका देहके समान मघ्यमपरमिाण निश्चित हे ॥ ८४ ॥ 
संशस्य घटवत्राशो भवत्येव तथा सति ॥ 
कृतनाशाकृताभ्यागमयोः को वारको भषेत्‌ ॥ ८4 
कदाचित्‌ कही कि अआसाको सावयव माननेपं घट आदिके समान अनिरथ्‌ 
इनसे नारदो जायमासोा ठीक नश्च क्ांक्रि भयाका भी नाञ्च मानम 


प्रकरणम्‌. ई | भाषूार्दीकासयेता \ ( १११५ 


ता ।केथ हुए एुण्याका भोगक विना नार आर नही कये हए फडके दाता पुण्य 
पापका माद्ठि है जायभी इस अकार कतनाशच ओर अष्तक्षा आगमरूप दोना 
६५ आत्मास्ना अानत्य माननम ह जागे इसे सध्वदपस्पाण हीनेषर्‌ भां अच्प 
निस्थ ह॥ ८५ ॥ 


तस्मादात्मा महानेव नेवाणुनापि मध्यमः ॥ 
आाकाशवत्सवगतो निशः धुविसंमतः ॥ ८६ ॥ 
इस आस्मा महान्‌ है न अणु हैनं मध्यम है ओर आकाङ्के 


समान स्वेव्यापी निरवयव शतियोमं कहा है फि आकाशे समान सवगतः 
नित्य कठा आर क्रियाराह्ति जात्म ह ॥ ८६ ॥ 


इत्युक्त्वा तद्विशेषे हु बहुधा कलहे यदुः ॥ 
अचिट्रपोऽथ चिट्रपथिदयिद्रूपं इत्यपि 
प पकार अस्माक वि सिद्ध ` करके चिहूष निश्चय करने लिये 
वादियाके विवादंको दिखाते है करि पर्गोक्त पक।रषे आ्माको महान्‌ क्फ कोष २ 
मनुष्य कर कस्त ह कि आत्मा अचित्‌ रूप है वा चित्‌ रूप है अथवा चितु 
अचित्‌ रूप हे ॥ ८७ ॥ 


प्रामाकरास्ताकिकाशच प्राहुरस्याचिदास्मताम्‌ ॥ 
आकाशवद्रव्यमास्मा शब्दवततद्रणधितिः ॥ ८८ ॥ 


अब अचितुरूपषादकिं मतो दिखाते दं कि प्रभाकर ओर वार्क्छिकि 
तो आतमाको भचित्‌ ( अचेतन) कहते हं ओर भाला आकाशके समान द्रव्य ह 


` ओरं शब्दके समान उका चिति यण हे इक्तीप्‌ इह प्रथिवी आादहसे भिन्न हैया 
दो भवुमानदै कि आसा द्रव्य होने योग्य है यगवान्‌ हनिसे आकाश्चके समानं 


न. 


र आसा पृथिवी आदिसे भिन्न है क्योकि उत्का खण ज्ञन ह जो पृथिवीं 
आदि मिन्न नहीं उस्म ज्ञनयुग भी नहीं जेषे घट । भावाथं यह हे करि माभाकर्‌ 
आर ताकिंक आवमाको अचेतन ओर आकाञ्चके सपान द्रष्य मानते है ओर उसका 


शब्दके पतमान चेकन्य गण है ॥ ८८ ॥ । 
इच्छाद्रेषप्रयत्नाश धमां धमो सुखासुखे ॥ 
तत्संस्काराश्च तस्येत गणाश्ितिवदीरिताः ॥ ८९ ॥ 


जीर चितिके समान उस आत्माकेये मी यण कहत कि इच्छाद्वेष, 
भयल, धमे, अधमे, सुख, असुख ओरं भावना नामका सस्कार ॥ ८९ ॥ 


( १६२) पचरी । [ चिव्रदीप-~ 


आल्सनो नक्ता योगे स्वाहशवशतो शणाः । 
थतेऽ प्रीयंते सष दृष्टरक्षयात्‌ ॥ ९० । 
मनक सग जात्सकि या दहानेपर्‌ अर्षन्‌ २ अष्टकं शप -प्रवाक्तं मण 


पेदे हो जति ह ओर न्मी स जात ह क्योकि खषुमि अवस्थां संप्रणै षका 
नार दख ह ।॥ ९० ॥ । 


चितिम्वाच्चतनोऽयभिच्छाद्धेषव्रयत्नवान्‌ | 
स्याद्धमाघमयोः कता मोक्ता दुःखादिभछतः ॥ ९१ ॥ 
छदाचतव्‌ रका करां कि अ(साक्ा अ चतरू्प मानन चतनत्ता नं इभ 


सो ठीक नकी दे क्कि पएषोक्त चितिगुणवान्‌ हीनेसे यह आसा चेतन है ओर 
इच्छा द्वेष प्रयलबाडा है ओर दुःख आदिवाहछा हनत घ्म भर अधमंका कत्‌ 


आर्‌ भक्ताह्‌ ईषास (श्वरष देटक्षजंदहे ॥९१॥ 


यथाऽ कमवशतः काद्‌।चित्क सुखादिकम्‌ ॥ 
तथा से क्रतरे ईह कमेणच्छदि जन्यते ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ कदी कि अल्पका विशु (व्यापक) सनगे वे लोक्तरमं गमनः 
अदन वृश्मस्षाठक नसं ६ कवाकि इव दवं कमक वृद इच्छा आद्र 
त्पात्त नपर ६ सहमय जस असक्र स्वतिका व्व्दहर्‌ हता ६ इस स्कार 
कमक अयान्‌ सक्रतिरम अन्य ददह्का उ्णत्तं हुनर उक्षय अस्पाक मव्‌ 
सुख अकम उत्पात्तक आवन व्पपक भा अद्म मपनागमतं व्वर्बहारक। 
गणेदहूपष् मानते ह । भवाथ यह ह {क जस इस दहमं कमवश् कभा २ सुख 
दुःख अद ह्यते दह दसी प्रकार खकातरकं देहम कमेके वश इच्छा आरि पद 
दते हं ॥ ९२ ॥ 


एवं च सवेगस्यापि समवेता गमागमौ ॥ 


कृमेकांडः समोऽत्र प्रमाणमिति तेऽवदन्‌ ॥ ९३ 
सं प्रकार स्वेव्यापीं आस्माके भ गमन ओर आगन हते ईं अर्था 
आसा ही कत अ।र्‌ भाक्ता है असर्‌ दसम सप्रूभे कमरक्ाण्डको बे भ्रघ्राण 
कंते ट ॥ ९३\ 


आनंदम॒यकोशो यः सष परिशिष्यते ॥ 
अस्पष्टचित्स आत्मेषां एवकोशोऽस्य ते गणाः ॥ ९४ ॥ 


अकरणम्‌ ९ 1 भषाटीकसमेता । ` ( ११३ } 


कदाचित्‌ कह किं 'विज्ञानमयसे अन्य आतर आनन्दमय आला है" यहां 
ते आनन्दमयको आप्मा कहा ओर अव हइच्छादिमानो आता कते हो इसमे 
पूवे ओर उत्तरका पिरोध होगा सौ ठीक नदी क्याकि निप्तमं चेतनता स्पष्ट नदी 
शेषा आनन्दमय दुषुनिमे जो येष र्ता दं श्र॒तिमं करं इए पांच कोशाभं पद 


वह्‌ इन प्राभाकरादिकांका आत्मा हे अर उप्ी आलमङेये' ज्ञान इच्छ आ 
शुण ह ॥ ९८ ॥ 


गूढ चतन्ययुत्रह्य जडघोधस्वकपताम्‌ ॥ 
आत्मनो ब्रवते माद्ाथिदसरक्षोत्थितस्मृतेः ॥ ९५॥ 


इसी आत्पाको भाद चित्‌ अर अचित्‌ रूप कहत द कर्थोकि वे मटर आत्माके 
चैतन्यको अप्रकट मानकर चेतन ओर जड दोनो रूप कहते दं ओर सुषुक्तिषे उटेहृए 
मनुष्यो जी स्मरण हीता है उससे प्रतीत दता है किं सुषुत्निमं चैतन्य था ॥९५॥ 


जडो भूत्वा तदाऽस्वाप्समिति जाड्यस्मृतिस्तदा ॥ 
विना जाडयानुभूतिं न कथंचिदुपपद्यते ॥ ९६ ॥ 
अव सेतनकी उसेक्षाके प्रकारो क्वे टै कि उस उुपुप्िके समयमे 

जड होकर सोया यह जो जगे इए ममुष्यकरो जडताका स्मरण है षह जडताके अनुप 
{ ज्ञान) षिना नहीं दहो सकता इससे घुषु्िके समय जडताकफे ज्ञानी करटपन। 
दमती दे ॥ ९६ ॥ 

द्षरष्रेरलोपश्च अतः सुप्त ततस्त्वयम्‌ ॥ 

अप्रकाशप्रकाशबभ्यामात्मा खद्योतवद्युतः ॥ ९७ ॥ 


क अ क, 


अब सुषुषिमं चेतन्यका ोष नदीं होता ३ इसमं पभ्माण कदषैदै कि 
सुषि द्रष्टा ( इधर) की दृष्टिका लोप नहीं होता क्या बह अविनाशी है इसे 
-यह आत्मा प्रकारश्च ओर अम्रकाश्रूषसे खयोतके समान युक्त द भौर जो 
-आरमाके ज्ञानका खोप भी मानता हैवह भी साक्षकि षिना नीं हो सकता ओर 
सुषुपिमे चैतन्यके रोपका अभाव सुना है इससे भी यह आस्म पूर्ोक्तहूप ६ । मावाथं 
यह है कि दरष्टाके ज्ञानका शरतिमे लछोपका अममे सुना र इसते यई आतमा स्फुरण 
अर अस्फुरणसे युक्त खद्ोतके समान हं ॥ ९७ ॥ 


निरंशस्योभयात्मत्वं न कथंचिद्‌ घरिष्यते ॥ 
तेन चिद्रूप एवातमेत्याहः सख्यषिवेकिनः॥ ९८ ॥ 


८.१९१४ ) पथ्चदरा- [ चित्रदीप- 


अव उष भाष्क्े मतम दूषण कहते हर सांख््योके मतको कदते दै कि 
अथर र्त आसाक्े चित्‌ अचिद्‌ दानां स्प नद्यं षट सकत इसे आत्मा चित्र 


© न, 


षप ह ३ यह्‌ ॥वद्को सख्य कुत ह६॥ ९.८ || 
साडः प्रकते श्प दिकारि अदनं च तत्‌ ॥ 
चितो सोगापवगाथं प्रकृतिः सा प्रवतेते ॥ ९९ । 
अब सुपुतधिम जडता स्मरण$ी मविक्ञो क्ते ह कि जडताका जो अंश्‌ 
हं षट्‌ ग्रारेका ₹=१ आः विकार अहर्‌ निगम ६ । वह्‌ अङ्क वतन इरूष्क भागक 
दयं प्रवत्तं ६६ ह ।॥ ९९ ॥ 
असगायाशिदषधमोक्षो मेदाप्रहन्पतोौ 


मघभुक्तिव्यवस्थाथं पूर्वेषामिष चिद्धिरा ॥ १००॥ 
चेतन असंग ३ ओर प्रक्ाति पुरुष दोनां भिन्न दै प्रङृतिशी अश्चत्िसे 
पुरुषको भोग ओर मोक्ष कते हयो सकते ई इस आदेकाका उत्तर कहते है किं असंग 
भी चितिको प्रकृतिपुरुष परस्पर भेदके अन्नानसे वेध भौर मोक्ष दोनौका यवहार 
पुरुषमं माना जाता दै आर्‌ ताक्षिकोेि समान सांख्य भी वध ओर क्ति व्यव- 
स्थाक्े दिये चेतन्यका भेद मानते है ॥ १००॥ 


परतः परमव्यक्तमिति प्रतिशूच्यते ॥ 


छतावस्षगता तद्रदसगो दीव्यतः स्फुटा ॥ ३॥ 
मरकुतिकी सत्ता अरे परुषके अंग होनेम्‌ श्तिका उदाहरण देते 


कि मश्तचयसे परे जो अभ्यक्त उसको दी यङ्कातते कहते दै पैसे दी "यह पुरुप अपग है 
इस श्वुतिमं संगता स्पषटदै॥ !॥ 


चिस्संनिधौ पत्तयः प्रकृतेहि नियामकम्‌ ॥ 
इश्वरं बुवते योगाः स जविभ्यः परः श्रुतः ॥ २ 
इस मकार जवकें [विषय बादयाके विवाद्को दिखाकर इशरके विषय विबाद्‌ 
दिशानेफे ल्थि प्रथम ईशर स्वरूपका स्थापन करते द क्रि चित्रके समीपम 
मत्त हई जो कृति उफ निपामक्को योभीजन ईइवर कहते टै ओर बह शवर 


जीवसे प्रे सुना है इसते यद मी रदकानदीं हो सकती कि अद्नाक्ते प्रुषस भिन्र 
इदवरमं कोई ममाणन्हीं है ॥ २॥ 


परथानकषवज्ञपतिधणेश इति हि अतिः ॥ 
आरण्यङ्ऽसुभमेण ध्च॑तयाम्युपपादितः ॥ ३॥ 


१ 


(न 
५५ 
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भकरणम्‌ ६ 1 भवाटीकासमेता । ( ११९) 


अय दृ्ह्की सत्ताकी वेोषक श्चतिको कहते हे कि तीनों अणोक्री तुल्य 
अवस्थाखूप मधान ओर क्षेजक्ग जीव इनका प्रति ओ, स्ख रजः तमः इन 
तीना युणांका नियामक हश्धर है यह्‌ श्वति इश्वरकै होनेमे प्रमाणे ओर ऊख यदी 
श्रवि मश्ाण नह किन्तु अंत्थामिबाद्यणमी प्रपाण दहै कि आर्यक उपनिषदं 
स्पष्टयपिते अंतयोमीका दर्मन कियादे॥३॥ 


आञापि ऊरद्यते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः ॥ 
वाक्यान्यपि यथाप्रन्ं दाव्यायोदाहरति हि । 
३२8 अआत्यमोक विच्य मा बहुतक् बदा कर्ह करव ह आपि अपना र याच्या 


~ @^^ ७ ०५ 


से बुद्धिके अनुसार ढाके स्थि वेदके गाक्याफो कहते हे ॥ ४ ॥ 

दशम विपाकस्तदाशयेरप्यसशत्‌ 

पुषिशेषो भवेदीशो जीवकस्सोऽप्यसतगचित्‌ ॥ ९॥ 

अब षकटेश्ष, कमं) विपाक ओर इनफे आर्ते जिसका स्पशं नी रेस 

पुरुषविशेषका नाम इश्वर हैः शप पतनलिके कटे सूत्रे अथको पठत ह कि ` अविया 
आदि पाच कडेर अथात्‌ अज्नञानःअस्मित्राःराग, देषःअभिनिकेदा, न श्युक्छ न कष्ण 
रूप कमे,योगियोके ओर अन्यके तीन मकरके कमं ओर मूख होनेपर उनके जाति 
आधु भोगरूप पिपाक अर्थात्‌ फरविशेष ओर उनके आश्य { संस्कार) इन 
संपर्ण क्छेश्च आदि अयुक्त जो पुरुषविरीष वह हर है ओर जीवके समान वह 
भी अक्तग ओर चेतन है, भावाथं यह टै कि कटश, कमविपाक, आश्चय इनसे रहित 
जो पुरुषविशेष वह ईश्वर रै ओर वह जीवकं समान अकतंग चितृहूप ३ ॥ ९॥ 


तथापि पविशेषत्वाद्वरतेऽस्य नियंत॒ता ॥ 
अत्यवस्थौ बधमोक्षावापतेताभिहान्यथा ॥ & ॥ 
कदाचित्‌ कष्टौ किं अक्तंग माने तो बह नियामक नहोगासो ठक नहीं छि 


तो भी पुरुषविक्ञेष होनेसे उसमे नियामङ्ृता घट सकती है कयांकि हधरको नियामकः 
न्‌ मानोगे वां दिना भ्यवस्थाक हा वव मान्द्य जाये ॥ ६ ॥ 


मीषास्मादिव्येवमादावसंगस्य परात्मनः । 


श्रुत तश्चक्तपप्यर्य इरकमाद्त्तममरात्‌ 
अब अग शृथरको नियामक माननेग ममाणदेतेहै कि इस पर्रेशवरदे भयते 
पवन चरता है इत्यादि श्चौतियोभ अप्तम परमासामे निमामशता उने 2 सौर 
क्लेद, कमं आदि जीवधमकि अगम वरम नियामकता युक्त भी है ४ ७ ॥ 


{ २१६ ) पृ दक्षो { च्तिदीफ- 


जीवानापरप्यसंगत्वात्‌ डश! दिनद्यथाऽपि च ॥ 
विविकाग्रहतः कशकमादि प्राशुदीरितम्‌ ॥ ८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि जीवं भी अ्षग चितरू¶ ईं इसमे क्रेय आदिषे रष्टित ६ 
फिर उनकी अपेक्षा र्वगमं क्या विशेषता है सो सीक नहीं क्याकिं ययपि जवाके 
भी अत्त हानेसे कर्र,आदि नदीं ह तथापि विविकके भज्ञानसे अथात्‌ बुद्धिसे प्रथक्‌ 
अपनेको न समश्च कर क्डेड कम मादिका सब पहटे कह अयेहे ॥८\ 


नित्यज्ञानप्रयत्येच्छ गुणानीशष््य मन्वते ॥ 
असषगस्य नि्येत॒समयुक्तमिति ताककाः ॥ ९। 


तार्थिक तो असंगकी नियामकताको न सहते हए जीवसे विरुक्षणताके छिये यह्‌ 
कहते दै कि नित्य ज्ञान म्रयल इच्छा ये मृण इश्वरके ह ओर अषगको नियामक 
मानना सयुक्त है यह्‌ तारिक ( नैयायिक ) मानते हँ ॥ ९ ॥ 


पुविरेषत्वमप्यस्य रुणेरेव न चान्यथा 
सत्यकामः सत्य्तकल्प इत्यादि श्तिजगौ ॥ ११० ॥ 

_ कदाचित्‌ कहौ कि इच्छा आदि गृणाति युक्त वह कैसे जीवसे विर्न दै 
सो रक नरै क्याकिं ; वह्‌ पुरुषविरेष भी निस जो इच्छा आदि गुण उनसेष्षि पुरुष्‌ 
विशेष्‌ हं अन्यथा नहीं क्योकि श्वतिमे यह कटा है कि सत्यकाम सत्यसंकरपरू 
दश्वर है ॥ ११० ॥ 

नित्यज्ञानादिमच्वेऽस्य सुषिर सद्‌ा भवेत्‌ ॥ 


 हिरण्यगभ्‌ इशोऽतो टिगदेदेन स्तः ॥ ११ ॥ 
उमपं भी दोष हेनिसे पक्षाततरको कहते है कि या परमेषरको निर 
नवान्‌ मानोगे तो सदेद सृष्टे हो जायगी इषस िगदृहषे युक्त जो दिरण्यगमं 
नदी इश्वर है अथात्‌ मायोपायि परमासा दिगरशर समके अभिभानते हिरण्यगभं 


करता ६॥ ११) 
उद्रीथत्राह्मणे तस्य माहात्म्यमतिविस्तरतम्‌ ॥ 
रिगस्च्वेऽपि जीवत्वे नास्य कर्माद्यभावतः ॥ १२ ॥ 
अव (हर्यममका रश्व माननम मअरप्ाण कुत्‌ ६ उद्वाथ ब्रह्यण्म रघ 
दविर्यगभका माहात्म्य अस्यत विस्तारसे कहा ६ ओर बह अविया काम्‌ कमं आदिक 


(क धनम, कि 


अुभूप्रस् लगद्‌दुकं स्वस भां जीव नदा द सञ्त्रा ॥ १२॥ 


भरकरणम्‌ ६ | भाषारीकात्तसेता । ( ११७ } 


स्थूलदेहं विना टिगदेहो न कापि दृश्यते । 
वैराजो देह ईशोऽतः सवतो सस्तकादिमान्‌ ॥ १३ ॥ 


स्थूर देहके विना केवर स्गशयीर कदी भी नही भिट्दा इसने स्थुल शरीरां 


परः (कर 


समष्टि अभिमानी जो विराट्‌ देह वही ईशर है ओर उसके मस्तक आदि संपूणे शरी- 


संकजाहददहद॥ १३॥ 


सदखशीषत्येवं च विश्वत्यक्षुरित्यपि ॥ 
श्ुतमित्याहुरनिशं विश्वहयस्य्‌ चितकाः ॥ १९ ॥ 

प उक हानम्‌ त प्रमाण कहत ह क सरला उस परुवक्‌ ररर ₹२ आर स्ख 
अर उसक नतह यह कास्य दयाम सुनाह यह्‌ साच {दनं ववश्वरूपक चतक 
अथात्र विराट्‌के उपासक कहते हं \ १४। 

सवदः एणिषादत्वे छम्यादेरपि चशता 
तततुश्चुखो देव एवंशो नदरः पुमाच्‌ ॥ ३५ 

रस्म भा दाष दाखता ह इसस अन्य दवता हा ३ कहत ६३1क सव आर 
उसके हाथ ओरं चरणं मानोगे तो कमि आद्‌ भी ईश्वर हे जा्यंगे इसे 
चतुर्खंल ८ ब्रह्मा ) देवं ही हषर है अन्य कोड पुरुष नदीं ॥ १५ 

युवाथ तञुपासषीना एवमाहुः मरजापति 


प्रजा अघ्रुजतेत्या दिश्चुति चोदहिरत्यमी ॥ 98 
धुत्रकै ट्य उसका उपाश्रना करत दए एसकरटतठ ह अर व॒ श्तरक वाद््यङ्ध ` 


भ, ७५ ७9 ह 


छदाहरण देत हं क प्रजापति ( जह्या ° न सप्रण प्रजाआाको रचा ॥ १६॥ 
विष्णोनाभेः सञुदरतो वेधाः कमर्जस्ततः ॥ 


विष्णुरेवेश इत्याहृके यागवता जनाः ॥ १७ ॥ 
अद्‌ मागवताका मनत कहत ३ छ !दष्णुकरा नामं उत्पन्न इअ जा कमह 
उस ब्रह्मा उष्पकल इञा इसस पिष्छु ह इश्वर्‌ हं पहं जमत्तुम जः जन्‌ भागदत 
ह वे कहते ह ॥ १७॥ 
शिवस्य पफदावन्वेष्ट शङ्खयशक्तस्वतः शिवः ॥ 
डशो न विष्णुरित्याहः शेवा आगममानिनः ॥ १८ ॥ 
अव शवोंका सत कटते है कि षिष्णु द्विवजीके चरणोका अव्वेषण ( टना ) 
करनेको भ। सपथंन इआ इससे शिवि ह इस्वर द विष्णु नदी यह्‌ आगम(षाद्युपद ~ 


क 


शाघ्च ) के भमाननेवारे रोद कटे हं \॥ १८ । 


(११८) पञ्चदश्ली- [ चित्रदीप-- 


पुर्यं सादथितुं विघ्नेशं सं 
विनायकं प्राहुरीशं गाणपत्यमते रताः ॥ १९ ॥ 
अव गाणपर्योका मत कहते है कि तीनों पुरोको दग्ध( भस्म) करनेके लिय शिद- 
जीने मी गणेश जीका पूजन फिथा इसमे विनायक (गणेश) री देरवर है फट माणपध्य्‌ 
मतम जो सतह प कटृते रै \॥ १९ ॥ 


एवमन्ये स्वस्वपक्षाभिमानेनान्यथाऽन्यथा ॥ 
मवाथंवादकल्पादीनाभित्य प्रतिपेदिरे ॥ १२० ॥ 
इस मकार भैरव भेरा आदिके उपासक भी अपने र पक्के अभिमानस 
अन्यथा २ वर्णन्‌ करते हुए मंत्नोके अथेवादोको मानकर हैखस्को भिन्न २ मानते रै 
अथात्‌ अपना २ बुद्धिस अनेक इंड्र मानते हं ॥ १२० ॥ 
अतयामिगुमारभ्य स्थाव्रतिशबादिनः 
संत्यश्वत्थाकेवं शादे: कुख्देवददशनात्‌ ॥ २१ ॥ 


५) ष 


अतयोमीसे ठेर स्थावरपर्यत ईेश्वरको कहते हुए अनेक रडवरवादीं 





वे 


क्था 
रकेमत्‌ 


४ 


क स 


कही २ पीपर, आक, वश्च आदिको भी टका देवता देखते ह इस 

मेस्थावर भी इेखषर हं ॥ २१ ॥ | 
तत्वनिश्चयकामेन न्याथागपविचारिणाम्‌ ॥ 
एकैव प्रतिपत्तिः स्यात्‌ साऽप्यत्र स्कुटशरुष्यते ॥ २२ ॥ 

इस प्रकार मतके भिन्नर हनिपर कोन स्वीरर कने योग्य है ओर कौन 

नही यर दोक्रा नदीं करनी क्यांकि तके निश्वयङ्री कामनासे युक्ति ओर सभम 

{ वेद्‌ ) के विचारम्‌ जिनका रीर दै रसे पुरुषाको एक ह ईश्वरी मतिपत्ति (ज्ञान) 

हे जाती टै ओर उसको मी यदहं प्रकटयति पर कहते ह ॥ २२॥ 


मायां त प्रकृति विच्ान्मायिनं तु मरैरम्‌ ॥ 
अस्यावयवभूतेस्तु व्याप्त स्वमिदं जगत्‌ ॥ २३ । 
उसी निश्यके कनके छिये उसके अनुकूड श्रुतिफो क तै ह कि जगत्का उपादान 
करणि मायाक नानं अर उष मया अपृष्टा अवयां उसका महदरवर्‌ 


जाने अथात्र जगतूको नेमेत्तकारण इखर हं ओर इम अतयांमपके मयय ( अ ) 
जां जावि उनसे यह सेपरणे जगत्‌ व्याप्त ( मरा ) रै ॥ २३॥ 


स 


स्त 


प्रकरणम्‌ ६ 1 भाषा्थकासमेता। ( ११९) 


इति श्रुत्यनुसारेण न्याय्यो निणेय इश्वरे ॥ 
तथा सत्यविरोधः स्याह्स्थावसतेशवादिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 


इस श्रुतिके अदुसार इश्वरे विषयका निर्णय युक्त दै पसा दौनेषर जो 
स्थावरपयेत इन्रका कहते है उन सवा विरोधभी न क्षेगा अथात्‌ इसको सब्‌ 
मानते ह ॥ २४ ॥ 


माया चय तमोह््या तापनीय तदीरणात्‌ ॥ 
अतुभूर्तिं त्र मानै भरतिजज्ञ रतिः स्वयम्‌ ॥ २९५ ॥ 
अव जगतूकी ग्रकृति जो माया उक्के रूपको कहते दै कि यहं माया 
तप्रः { अन्नान्‌ ›) रूप है यह वातय उपनिषद्मे कद ३ ओर उस मायके तमोहण 
दोनेमे श्चतिने स्वयम्‌ अचुभवको हय प्रमाण कष ह) २५ ॥ 
जड मोहात्पकं तचत्यतुभावयति श्रविः । 
आवार्गोध स्पष्रत्वादानंस्यं तस्य साऽ्रवषीत्‌ ॥ २६॥ 
अव मायके तमोरूप होनेमं अनुभव .कडते हें कि बृह य जडरूप ओरं 
मोहख्वरूप है यह श्चति ही अनुभव कराती है ओर यह वातत बालक गोप आरि 
सवको स्पष्ट है कि मक्ृतिका कायं जड मीदरूप हे ओर उस श्वतिने उस जड मोह 
रूपको अर्त कहा रै ॥ २६९ 


अचिदात्वरादीनां यस्स्वहप जड हि तत्‌ ॥ 
यर कुढीभवेद्रद्धिः स मोह इति लोकिकाः ॥ २७ ॥ 


अचेतन घट आदिक्रा जो स्वरूप रहै बह जड शै है ओर जिसमे बुदि 
ठित हो जाय अथात्‌ न चछे वह जड ही होता हे ॥ २७ ॥ 

इत्थं लोकिकरष्येतत्सवेरप्यवुभुयते ॥ 

गुक्तिदएया सखनिवेच्य नासदासीदिति श्तेः ॥ २८। 

पूर्वोक्त प्रकारसे सवके अञुमवसे सिद्धरूप आनंव्यको कहते ई कि इस 

परार पह जड मास्व तमोरूफता कक्सं सद इई कदाचत्‌ कहं क इस 
प्रकार मायाको सवके अ चु भवे सिद्ध मानोमे ते उसी ज्ञानसे निढ्त्ति न होमी सो 
ठीक न कणकि युक्तिकी दृशिसे देखो तो मरायाका रूप अनिवाच्य है अथात्‌ न उसे 
सत्‌ कद्‌ सकते दै न असद्‌ कह सकते ईं क्योकि श्वतिभ यद कडा ६“ न सत्‌ हृञा 
न॒ असत्‌ हआ मादाय यह है कि इस प्रकार रोकटष्टसे इसको सपण जड जानत इ 


9 


( १२० ) पथ्चदरी । [ च्त्रिदीए- 
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ओर युक्तिसे तो अनि्॑चनीय रै ओर श्रुतिमें यह कहा है कि भसत्‌ सद्रूप साया 
नष है ॥२८॥ 


नासदासीद्विभातत्वान्नो सदासी बाधनात्‌ ॥ 
विद्यादृष्ट्या रते तुच्छ तस्य नित्यनिवृत्तितः ॥ २९ ॥ 


अब पूर्वोक्त श्ुतिके अभिप्राया कहते "दई किं जगतूको अकारामान 
हने तो माया असतृरूप नही ओर यहां किचेत्‌ मी नाना (माया ) नद्ी' इस श्चति- 
से मायाकां वाध ( निषेध ) देखते ह रसस सतरूप भी नही ओर विरुद्ध हानेस सत्‌ 
अमत्‌ रूपता भी युक्त नई। इसम्रकार युदिक्तष्टे् अनिवंचनीय दिखाकर यह इष 
म्रायाका रूप तुच्छ हं इस श्चि ओर विद्वानाके अनुभवसे उप्त मायाकी दुच्छतादी 
ज्ञानदष्िसे सुनी ह क्योकि वह्‌ ज्ञाने सदेव निवृत्त होती है भावाथ यह्‌ ह कि मका- 
दामान दोनेसे असत्‌ अ।र वाघ होनेसे सत्‌ नदीं कह सकते ओर सदेव निवृत्ति हेन 
ज्ञानटृष्टिसे देखो तो माया तच्छ दहै ॥ २९॥ 


ठच्छाऽनिवेचनीया च्‌ वास्तवी चत्यपतौ पिधा ॥ 
ज्ञया माया भिभिर्बेषिः ओ्रौतयौक्तिकलीकिकैः ॥ ३२० ॥ 
श्रतिके वोधसे देखो तो माया तुच्छ है अथात्‌ तीनों कामि असत्‌ दै 
ओर धुक्तिसे देखो तो आनि्षैचनीय है भर रोकके बोधे देखो तो वास्तवी ( सत्‌ ) 
है इस प्रकार श्वति युक्ति जगतुकं बोधींते माया तुच्छ, अनिषैचनीयः, वास्तवी तीन 


= ० र 


मरकारकी द अथात्‌ बाोधाके भेदसे मायाके भद्‌ भ्रतीत होते दं ॥ १३० ॥ 


अस्य्‌ सच्वयस॒त्वं च जगतो दशयत्यसौ ॥ 
प्रसारणाच संकोचाद्यथा चिचपरस्तथा ॥ २१ ॥ 


यह माया दही इस जगते स्ख ओर असखको दिखाती ह जेसे प्रसारण 
( फेाना ) से सौर सक्ोचसे वचित प्रती रोता है आर नक हेता है ॥ ३१ 


अस्वता दि माया स्यादप्रतीतेविना चितिम्‌ ॥ 
स्वतञऽपि तथव्‌ स्यादसमस्यान्यथाङ्तः ॥ ३२ ॥ 


अव मायाके अष्वतंत्र ओर स्थत दोना रूप वणन कसते ह कि सेत 
नकी सत्ताके विना माया प्रतीत नहीं हो सकतीं इससे तो अस्वतत्र ( पराधीनम्‌ ) टै 
ओर चतन ({ इश्वर ) असगको भी अन्यथा (जीव ) कर देती है इसस स्वतत्र 


( स्वाघीन) है॥ ३२॥ 


करणम ६1 भाषासंदासमेता । ( १२१) 


ङरस्थासंगमात्मानं जगच्वन करोति सा॥ 
विदाभासस्वषू्पेण जीवेशावपि निममे ॥ ३३ ॥ 


अवं अन्यथा करनका हां दणन करत ई 1क दह माथा दूटस्थय अस्म्‌ 
आद्साको नलमत्रूप कर दती दे आर ध्चिदाभादरूपसे जीद इश्रकाो भीं वह्‌ माया 
&{ करता ह ॥ ३३॥ 


कूटस्यमनुपद्रत्य कयेति जगदादिकम्‌ 
दुघव्कविधाथिन्यां मायायां का चमत्करतिः ॥ ३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो ऊ असगके अन्यथा करनेसे कूटस्थ न रहेगा सो दीक नही 
करभ करि दह्‌ सारा कूटस्थमं किसी मकारके भी उपद्रवको न करके जगत्‌ आदि- 
छो करती है । कदावेत कहो कि कूटस्थताके विघाच्त किये विना जगदकी स्वना 
असभव है रो भी ठीक नदीं क्याकि दुधेट कायको करनेवाटी मायामे सपूणे चम- 
स्कार वन सकता है अन्यथा उसका मायावदहीनष्ट हयो जायगा । यह मायाका ही 
चमत्कार है कि क्ुटस्थके विना बिगाड़ जगत्रको रच सके ॥ ३४ ॥ 


द्वत्वषुदके वह्ाधौष्ण्यं काठिन्यमश्मनि ॥ 
मायाया दधेरत्वं च स्वतः सिध्यति नान्यतः ॥ ३५ । 
अव मायाके दषेट कर्ने रूप स्दभादको कहते दं किं जेसे जरम द्रव ( कहना } 
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अश्चिमें उष्णता मीर प्थरथ कठिनता आदि स्वभावसे अतीत होते है देसे शं 
माया स्वतः दी द्धेट दै अन्ये नहीं है ॥ ३९५ ॥ 
न्‌ वेत्ति रोको यावत्तां  साक्षात्तावचचमत्कृतिम्‌ ॥ 
धत्ते मनसि पाक्त मायेषत्युपशाम्यति ३8 । 
कदाचित्‌ कहो कि मायाको दुर करना आश्चय॑का हेतु नदीं यह नी हे सकता 
याकि जगतूम मायाकों चमत्कारका दतु देखते ह सो लेक नही स्यांकिं जब 
तक जगत्‌ उस मायाका साक्षात्‌ नद जानता तबतक ही मनम चमतकारको धारण 


करता ३ अ ज्ञानके पठि तो यह माया है यह समङ्कर शतिको प्रप्र रो 
जाता है ॥ ३६॥ 


प्रसरति हि चोद्यानि जगद्धस्तुत्वादिष 
न्‌ चोदनीयं मायायां तस्याशथोयेकष्पतः ॥ ३७ ॥ 


१ १२२) प्चदङ्षी-  चित्रदीप- 


क 


जगतो सत्थ अदैनेवा्ते ज नेयायिक आदे वादी ह उनपर दी 


५) 


{तक ) चर संकतेदे आर मायावादी उपर शमे वकं न कर 
वह मायादहय स्वय योद्यक््वरूप दह्‌ ॥ ३७ 


चो्ऽपि यदि चोय स्थात्‌ कखस्चौये चोधते मया ॥ 
रिहायं ततो न एनः प्रतिचोद्यताम्‌ ॥ ३८ । 
मरायावद# मात दक कर्य दव कृष्व ३ = खाद्‌ तककं याम्यम्‌ चा त्क 


हो तो तेरे तक किमेमं ह व्य करगे हवस कका परिषिर करे उसमरं पतित 
न करे ३८ ॥ 


विस्पथेष्टशरीशया मायायाश्चोद्यहपतः ॥ ` 
अन्वेष्यः परिहारोऽस्या बुद्धिमद्भिः प्रयत्नतः ॥ ३९ ॥ 
प्ेस्मय ( अशश्वयं) है है एक सरीर जिसका रेसी मायाको चोदरूप होने 
उसके पा्हार ( नाञ्च) को बुद्धिमान्‌ मनुष्य यतनसे अन्वेषण करे ॥ ३९ ॥ 
मायात्वमेव नि्वेयभिनि चेत्ता निधिवु ॥ 
लोकप्रसिद्धायाया खशणं यत्तदीक्ष्यताम्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचित्‌ के कि मायके निश्चय होने प उसका परिहार दहने योग्य है प्रथम 
तो मायाकं स्वरूपका ही निश्चप नरी सो ठीक नही कयाक्रि यादे मायाखका निश्चयं 
करना है तो निश्चय कसे ओर्‌ जगते परसिद्ध मापाङा जो रक्षण है उसको ह यदं 
देख छो ॥ १४२ ॥ 
न निषह्पयितुं श॑क्या विस्पष्ठं भास्वे च या ॥ 


स मायतीद्रनालदौ लेकाः संप्रतिपेदिरे \॥ १ ॥ 
उका यह्‌ लक्षण ह किं जिप्का निरूपण ( कथन ) न करसकेओरजो स्पष्ट 
गरकाशमान हो वही माया इद्रजार आदिमे लोकनि सानी हे॥ =१॥ 


स्पष् भाति जगचदमशक्यं तवि्पणम्‌ ॥ 


मायामयं जगत्तस्मादीक्षस्वापक्षपातत्‌ः ॥ ४२ ॥ 
यह जगत्‌ स्पष्ट दीखता ई ओर उसके निरूपणको नहीं कर सङते दषस 
मायामय है इस वातकरो पक्षपात छोड कर तु देख अथात्‌ विचार कर ॥ ४२॥ 


निरूपित शापे निखिरेर्पि पैडतैः ॥ 
अक्षान्‌ पुरतस्तेषां माति कक्षाञ्च कासुचितं ॥ ४३ ॥ 


4 
ध्यक 


१, 
3.४ 
१ ११ 
ॐ &। 


अकरण ₹ ] भाषासकासमेता । (१२३) 


अव जगतूके निरूपणका अशक्यत दिखाते ई. करि जव संप््णं पंडितजनः 
जगतूके निरूपण ( वणन ) करनेका भारभ करते ह तव उन्‌ पडिताके आगे किरी र्‌ 
किंस कक्षा ( अश) मं अज्ञान भासता हं ॥ ५३। 
न $ थ य ॥] ध ध 
दहेद्विथाद्यो मावा वीयंगोत्पादिताः कथ 
कृथं वा ततर चैतन्यमित्युक्ते ते किशुत्तरम्‌ ॥\ 9 
अव अशक्य निरूपणंको ही उदहरण देकर स्पष्ट करते दकि देष हद्धिथ 
आदि माव पदार्थो भाता पिराका वीयं कैसे पैदा कर देवा है ओर्‌ उक्ष देहम 
चेतनत केस हो जाती द एसा कष प् करेता वरे मतम क्था उतर है ?॥ ४४) 
वी्यस्येष स्वमावश्चत्छथं तद्विहितं त्वया 
अन्वयव्यतिरेकौ यौ भ्रौ तौ वं्य्वीयंत्‌ ४ 
स्वभावबादी रोका करता हैक यह वीया है स्वभाव है तोठमने 
यह कषे जाना कि यह दीयंफा स्वभावं हं । कदाचित्‌ कटो कि अत्वयव्यतिरेकस 
जानत हसो भी ठक नद क्यांकि वध्या स्मि बीयैको व्यर्थं होनेसे, जो अन्वय 


व्यातरेक हे वे नष्ट हो गयं अथात्‌ यह नियमं नं घट सका कि जहां २ वीय वहार 
देह आदि हाते है ॥ ४५ ॥ 


नं जानामि किमप्ये्दिस्येते शरणं तव ॥ 


अत्‌ एव महातोऽस्य प्रवर्दतीदजाल्ताम्‌ ॥ ध६॥ 
र्य अकर वारदार्‌ य्श्च करनय अतभ तरा यहा उत्तर होगा कि ग 


नही जन सकता किं यह क्या हें ईससि महान्‌ २ पुरुष इस जगतूको इद्रनाटदूक 
वणन करते हे ॥ ४६॥ 


तस्मात्किमिवहनाटपपरं यदहभ्वासस्थितै 
रेतश्चतति इस्तमस्तकपदभोद्धतना्नादुरम्‌ ॥ 


= प 


पयायेण शिषङ्खुत्वयोवनजरावेषेरनेकेवेतं 
पश्यत्यत्ति शृणोति जिघ्रति तथा गच्छत्यथागच्छति॥७।१ 


पुषाक्त मायाके अनिवचनौीय होनेमं सवकी देखी संमति दिखाते ह कि 
इससे परे ओर भ्या इजा होगा कि गभ॑में है दास जिसका रसा दीय चेन होतः 
हे ओर उसमे हाथ मस्तक चरण आदि अङ्करपैदा होतेह ओर क्रम रपे वह वार्कः ` 
योवन जरा ( आदि ) अनेक वेषासे युक्त होकर देखता टै, खाता दै, सुनता ₹ै, सुघताः 
गमन ओर आममन करता ह ॥ ४७ ॥ 


( १२४) पश्चदशी- [ चित्रदीष- 


ेवद्ररधानादौ सखविचाय विलोक्यताम्‌ ॥ 
क धाना कु वा वृक्षस्तस्मान्मायेति निरि चतु # 


कुछ केवल देह हीं अनिर्वचनीय नदी कितु वयवृक्ष आदिमे भारे 2 
दिके समान वट ओर अन्न आदिमे भी भरे भकार विचार कर देखो कहां धान ३ 
गोर कहां व्रक्ष ह इससे यदी निश्चय कर लियाकिमायाहे॥ ६८ ॥ 


निरुक्तावभिमानं ये दषते ताकिकादयः ॥ 
टर्षमिश्रादिभिस्त्‌ ठ खंडनादौ सुशिक्षिताः \॥ ४९ ॥ 


च. 


कदाचित्‌ कटो किं देम निरूपण नहीं केर सकते तो उदयनाचार्य 
आदि निषूपण कर सक्तेहं सांभी क नदी क्या जो तार्किक ध्रादिं निरुक्ति 
{ कथन ) म अभिमान करते द अथौत्‌ मायाको सत्य कहते ई उनको % ह्षामश्र 
आदिकाने खेडन आदि अथोम भे प्रकार रिक्षाकी है अथात्र उनका संडन 
किया दे । ४९ ॥ 
अचित्याः खुं ये भावा न तांस्तर्केषु योजयेत्‌ । 
अवित्यरचनाषूपं मनसाऽपि जगत्खटं ॥ १९० 
अव उक्त अथमं साप्रदाधिकोकं गाक्थाश कहते हं कि जो भाव 
{ पदाथ ) चिता करनेके अयोग्य टद उनको तर्कैसे युक्त न करे क्योकि यह जगत्‌ 
मनसे मी अनित्य स्चनारूप निश्चयसे ह ॥ १५० ॥ 
अर्वित्यगचनाशक्तिवीज मायेति निधि ॥ 
[कि जं 1 क, ॐ १ 
मायाबजि तद्वकं सुखतावनुभयत ॥ <३ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि जगतूकी अचित्य स्वना हौ इससे मायाक्षे विषय 
प्या आया सो टीक्‌ नहीं स्याकि अवचित्य रचनाकी श॒क्तिका बीज ( कारण ) पाया 


हं यह निश्चय कये ओर वह आचत्य रचनाका माथारूप वीज सुषुिमे जाना 
रया है ।॥ ५१ ॥ 


जाग्रतस्वप्नजनगतच रीन बीज इव द्रुमः ॥ 
तस्मादशेषजगतो बासनास्तच संस्थिताः ॥ ५२ ॥ 
अव जेते माया जगता वीज है उस रीतिको कवे है कि सुषु 
, {प्रत्‌ स्वभ्ररूप सप्रू जगत्‌ इस रकार छीन ( छिपा ) रहता है जेते बीजे त्रप; 
निसंसे जगत्का कारणं माया है इसके सपूणं जगतुकी वासना मायामे स्थित ई 1५२॥ 


अकरणम्‌ ६ ) भाषाीकासमता । ( १२५ 


या द्धिवासनास्ताञ्च चैतन्य प्रति्धिवति ॥ 


मेघाकाशवद्स्पष्टचिदाभासोऽनुमीयताम्‌ ॥ &२ 
जा बुद्धिकी वासना ह उनमं चेदन्यका प्रति्विव पडता हं आर वह मषक 
आकाञ्चके समान अस्पष्ट चिदाभाप्त हे ओर अबुमानप म्रतीत होता है ॥ ५३ 


साभासमेव तद्रज धीक्पेण प्ररोहति _ 
अतो इद्धो चिदाभासो पिस्य प्रतिभासते ॥ 4४8 


कदाचित्‌ करो कि मेघके अंश जरम आकारका यद्यापे अस्पष्ट मतिविबि ह 
परंतु उसका सजातीय जो घटका जल उसमें तो आकाराका प्रतिबिब स्पष्ट द 
इपसे मेके आकाद्यक। अनुमान धट सकता है यहां कोई वेषा द्रत है नदीं सस 
केपे अनुमान हो सकता रैसो दीक नदीं क्योकि यहांमभी क्सादी इशत दहः 
सकता द किं आभासपर्ित जो माया बीजै वही बुद्धिरूपेस जमता है अर्थात 
चिदाभास्विदिष्ट अज्ञान दी बुद्धिरूपसे परिणामको प्राप्त इ स्पष्ट चिदाभासे 
तुल्य हजाता £, इसप्ते यहां यद अवुमान ९  "विबादका आस्पद्‌ बुद्धिकी गाता 
चेतनके मर्तिषिबवाखी ह, बुद्धिकी अवस्था हने बुद्धिकं बृत्तिके समानः मावाथं 
यह्‌ द कि आभासा उसका बीज बुद्धिरूपसे जमता ई इससे बुद्धिमं चिदाभास 
स्पष्टरूपपते भासता हे ॥ ९४ ॥ 


मायाभासेन जीवशौ करोतीति अतौ शतम्‌ ॥ 
मेघाकाशजलकाशाविव तौ छव्यवस्थितौ ॥ ५<« ॥ 


॥ स मकार शतिभ कंदी जीव ईइ्वरकी साथेकताका उपसंहार ( समाति ) करर 
हे किं माया आभास ( मरतिविव ) से जीव इङ्वरका करती र यह वेदम सुना ह ओर्‌ 
न 

व 


थि भ 


ना मघाकाञश्च आर जछकासक समान ल तरकार व्यवास्थत्र ह ॥ ५4 । 


मेघवद्रतते माया मघस्थिततुषारत्‌ ॥ 
धीप्ासनाथिदाभासस्वषारस्थखवत्स्थितः ॥ ५६ । 


अव्‌ ईरवरक मधकक समानक स्पष्ट करत ३ क मघक ससान म 


बहती इ आर मघम स्थित वुषारके समान बुद्धिकी बाप्तना इह ओर तुषारमे स्थिर 
अआकाशके समान चिदाभास ६ ॥ ५६ ॥ 


मायाघीनथिदामासः श्तौ मायी महेश्वरः ॥ 
अंतयामी च सवज्ञो जगद्योनिः स एवं हि ॥ ५७ ॥ 


{ १२६१ पथदरी- [ चित्रदीपः 


क के 


अब मायायति्िषपे रेश्वर होने श्चतपिमाण, कद्व दै कि माय अधीन 
विदाभाक्च ह ओर साधवी महेडडर सुना है ओर वदी अत्यामी कव दे ओर्‌ वही 


मगतुक्ा योनि ( क्वारण) हं ॥ ५७ ॥ 
पौ ६ ५ म $ कड, $ € 
सोषु्ठमानदमयं प्रक्रम्येदं शतिजंमो ॥ 
एष सवेश्वर इति सोऽयं वेदोक्त इश्वरः ॥ ५८ ॥ 
अब बुद्धी वासना पतिर्विव हेर ह्यना श्चुतिपे सिद्ध है यह्‌ वणेन करनेबारी 
धतिको कते ह कि सुषुप्ति समथ ए सर्प न्नानधन ही है यह श्रत माभसे 
धीकासनामं अवितितितत आनदभयश्नो इद कहता दे, यह सर्बेरवरं ६ अर्‌ सार 
शह वेदोक्त श्य? ३ ॥ ५८ ॥ 
सधज्ञत्वादिके तस्य्‌ नेव विप्रतिपद्यताम्‌ ॥ 
श्रोताथेस्यावितक्थलान्मायायां सवसंमवात्‌ ॥ ५९ ॥ 
कदाचित्‌ करी कि वह आनंदमय सर्वज्ञ नदीं हो सकता सो &क नौ उस 
आनंदमय नी) सव्ञताम्‌ विषाः न करन। चासि क्योकि श्रतिमे सिद्ध जो अर्थं 
शट्‌ तकैक अयोग्य है ओर सायां सव संभव हे ॥ ५९ ॥ 
अथं यल्छजते विश्व तदन्यथयितुं पुमच्‌ ॥ 
न कोऽपि शक्तस्तनाय सर्वेश्वर इतीरितः ॥ १६० ॥ 
कदाचित्‌ कदी कि युक्ति$े अभवे श्वुति भी पत्थर तरङ्गे वाक्ये तुल्यं 
अथवाद हो जायगी सो दीक नदं क्पोिं यह सत्न जितत जाग्रत्‌ आदि विक 
रवता है उसको अन्यथा करनेको कोर भी पुरुष समये न्ट हे उसप्रे यई पेद 
स्वेहवर कहा दै ॥ १६० ॥ 
अशेषप्राणिष्ुद्रीनां वासनास्तत्र संस्थिताः ॥ 
[ कभ ७ © {५ 
ताभिः ऊोडीञ्चतं सव तेन सवेज्न हरितः ॥ &१ ॥ 
अब ररी सवेज्ञवाका वणेन  - केत है कि उस सुषुकिकाटश्े अज्ञानूप 
कारणपे काथरूप जो सदमे भ्राणिपोकी बुद्धि उनकी वाक्तना स्थित है अर्थात्‌ 
ङसती ह उन वा्ना्नि सप्रूणे जगतो षिषय कर रक्ला दे इसमे पप्रणे उुदिर्याक 
बाना अज्ञानषूप उपाधि यह्‌ सवन्ञ कहा हे ॥ ६१ ॥ 


वासनानां वसेक्षत्वास्सवेजञतवं न॒रीकष्यते ॥ 
सवुद्धिष तदष् वास्तनास्वद्मीयताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


धवृरणम्‌ ई } भाषाधकाष्मेता । ( १२७} 


कदाचिद्‌ कट कि वह्‌ स्वङ्तरैतेा जाना क्यो नही जात सो ठीक नहीं । 
उस्म उशाधेरूय वासनाभको परोक्ष हने उशी स्श्टग चह दीखती आर 
संप्रणं बुद्धिम वतमान जो सर्वज्ञ ३ उसा राना भी अवमान करो । 
वह्‌ अनुमान यह है कि “पूर्णं बुष्धियोका वैज्ञसठ शष्नी कारणस्य वापतनासे आये 
स्ेन्नसपूव॑क हीनं योग्य है काच्मे वतसर धमर विङेष्‌ दरे क्म वत्तमान 
रूप आदिके सभाम" । मादाथं यह्‌ है क्रि दासनासक भश्षट ठ हनत सषज्ता नरह 
दीलती कितु संग्र बुष्धवमि सवेक्तत्ाको देखपर वातनाओभि सदुनान कये ॥ ६२४ 
विङ्ञानभयशुख्यषु कोशष्वन्यञ्च चैव्‌ हि 
अतसितिष्ठन्‌ यमयति तेनातययितां बडेद्‌ ।॥ 8६ ॥ 
अब सनेज्ञको कहकर अतयामी सूप वणन करे है कि विङ्गानमय कोश ह 
मुख्य जिनमे रेते कोशम ओर पएथिषी आदिमे अतः ( भीतर ) टिक कर जो 
वका यमन ( शिक्षा ) देता ३ इससे वह अतय।मी कहता है ॥ ६३ ॥ 
बुद्धो तिष्नर॑तरोऽस्या पियानीक्ष्यश्च धीवपुः ॥ 
धिथमंतयमयतीत्येवं वेदेन घौपिप्‌ ॥ ६४ ॥ 
अब इस अथेमे सप्ूणं अतयांमी जह्षणका म्रमाणदृतेहं कफि नो इुद्धिमं 
टिक कर बुद्धिके भी अतर ८ भीतर) इई आर्‌ जी बुद्धिसे देखने अयोग्य अरर 
ञुद्धि जिष्का शर्यर है ओर उुद्धिके अंतःप्रषिष्ट ह्ेकर्‌ जो इुद्धिक्ा नियाधक दै वह्‌ 
अतयामा परमेश्वर हं यह्‌ वेदने कटा हई ॥ 8९ 


ततः परे स्थितो यद्रहुपादानतया तया ॥ 


सर्वोपादानष्पत्वात्‌ सवजायमवस्थितः ॥ &« ॥ 


अव अंतेयामी जाह्यणके सव प्यायकि व्याख्यानमं तो यथे बढनेको भय 
दै इससे व्याख्यानके सव पयोयोभं सचारकी सिद्धिके धि जो स्व भूतोमं टिक 
कर सवका अंतर हं इस पयायकी व्याख्या करते हए जो सव भूतम टिककर इसका 
अथ दृष्टातसे कहते हं कि जसे उपादानरूपसे ततु ( सूत ) दस्मे स्थित ह इष्षी 
भ्रकार सवका उपादान रूप हानसे यह्‌ अत्या ईशर भी सवे स्थित हं ॥ ६५ ४ 


पयादर््यातरस्वंतुस्ततो्प्यंश्ुसंतरः ॥ 
आंतरत्वस्य विश्नतियत्ासावतुमीयताम्‌ ॥ ६६ ॥ 


कदाचित्‌ कहौ कि उषपादानरूपपे यह सरभे्र स्थित रै र सेत मर्तीतः 
५ स्‌ = < ये [१ भ <| . $ न ७ 4 ५) 
चों दीं दता सो शेक नीं क्योकि प्टसे आंत्र तव॒ ३. ओर्‌ ओर तैतु 


{ १२८ ) पश्चदश- [ व्वत्रदीप- 


आतर उसके अश्च ( रोम ) है इसीसे आंतरताशी जहां विश्रांति ददी यह हैशेसा 
अनुमान कये ॥६६॥ | 
द्िजंतरत्वफक्चाणां दशनेऽप्यंयमां तरः ॥ 
= तम = ९ 
न वीक्ष्यते ततो युक्तिश्ुतिभ्यामेष निणयः॥ &७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि सवका आतर आसाको मानोगे तो अद्म आदिके समान 
घ दिना चादि सो खक नहीं क्योकि दौ तीन भ्रेणियोकि दज्ेनमे भी यह 
आतर दं अथात्‌ वाह्य नदी दै ओर इसका निर्णय श्रुति ओर युक्तियेसि दी होवा ड 
, उनम श्चति तो पूवोक्त ईं ओर युक्ति यह दं कि चतनरूप अिष्ठानके विना अचेत 
म्रवत्ति असंभव 2 ॥ ६७ | 
पटरूपेण संस्थानात्‌ प्रस्ततोवपुयंथा ॥ 
सवैरूपेण संप्थानात्सवेमस्य वपुस्तथा ॥ ६८ ॥ 

_ अथ निसके संप भूत शरी ह इसका अथं कहते र कि वसखहूपते स्थितः 
दोनेपे जेप पट ततुका रूप है इसी प्रकारं सपूणूप्से स्थित हेनिते सब इ 
आस्क श॒शीर ह अर्थात्‌ उप त्तुकी स्थिति जेषे पटशूपसे दै रेके आमाकी 
स्थिति सुब रूपसे है ॥ ६८ ॥ - 

ततोः सकोचपिस्नारचटनादौ परस्तथा ॥ 
अवश्यमेव भवति न स्वातत्रयं पट मना ॥ ६९ ॥ 
अवरजो सकं भूतोके आतर होकर नियाप्रक है इसका तात्य दृष्टां सहित 
दो शयोकोपति कहते द कि जेस तैतुके संकोच विस्तार चलन आदिमे षट . अवदय 
परियमान है ओर किचित भी स्वतत्रता परम नी ३॥ ६९ ॥ 
तथातयास्यय यत्र यया कसनया यथा ॥ 
विग्ियित तथाऽवश्य भवत्येव न संशयः ॥ १७० ॥ 

जेते ततुके संकोच आदि परकर संकोच आदि हीता दै इसी प्रकार प्रथ्यीं 
आदिमे उपादानकूपपे स्थित अतभोमी निस २ अकारक वापननासे जेषे २ धर 
व्यदिरूप काथथभावको माप्त होता उशी र रूपे वह कारयकरा समूह, दता है 
इसम सदय नदीं है ॥ १७० ॥ 


ईरः सवेभरतानां हदशेऽज॑न तिष्ठति ॥ ` 
जआमयन्त्सवभूतानि यवाह्यनि माययाः॥ ७३१॥ 


भदरणम्‌ ६ ] भाषार्टकाप्षमेता । ( १२९ ) 


अब अंतयामीकी बोधक श्चतिो कहकर सरति कहते हँ कि ‹ हे अञ्न, 
धर सव भूताफे हदयरूप देशे त्र पर्‌ ण्ड इए भूर्ताको मायासे भ्रमाते इए 
टिकृते हे ` ॥ ७१ ॥ 


+ । 


) 


1 


आ 


सधतानि विज्ञानमयास्ते हदये स्थिताः ॥ 
तद़्पादानभ्रूतशस्तत्र विक्रियते खट ॥ ७२ ॥ 


अव ‹ सवेभूवानाम्‌ इष पदे अर्थो कहते है क्रि वि्नानमय (रूप )३ 
संपूण भूत हृदयम स्थित है मोर उनका उपादानभूत ईर वदा विकारको प्रप्र हेवा 
इ अथात्‌ हदये स्थित अंत्यामीका विज्ञानमयश्पते परिणाम हो जाता इससे के 
मूत्र हृदयम स्थित ट ॥ ७२ ॥ 


देहादि ¶जरं यं तदारोहोऽभिमानिता ॥ 
विहितप्रतिषिदषु परतिभैमणं भवेत्‌ ॥ ७३ ॥ 
अव यत्रारूढ शब्दा अथं ख्िते दै कि देह आदे पजरको येत्र कते 
ओर उत देहके अभिमनको आरो (ना ) कहते ह ओर शासे विष्ितोमें जो 
निषिद्ध हँ उनमें मवृक्तिकों भ्रमण कःते र ॥ ७३ ॥ 
विज्ञानमयरूपेण तस्वृत्तिषवहूपतः ॥ 
स्वशत्तयेशो विक्रियते मायया आमणं हि तत्‌ ॥ ७४ ॥ 
विन्ञानमयरूपते उस भात्माकी अग््ति्े स्वरूपसे इश्वर अपनी अक्तिखूप 
मायासे विकारो प्रप्त होता रै उधको ही श्रामण ( श्रमण करानां ) कहते 
टं ॥ ७४ ॥ 
अतयमयतीत्यु्तयाऽयमेवार्थः तौ शतः ॥ 
पृथिव्यादिषु सवेत न्यायोऽयं योज्यतां पिया ॥ ७८ ॥ 
अतःस्ित होकर जो निपमन करे यह कहनेपे श्तिमं यही अथं अंत 
यामी पद्का सुना, यही न्याय अपनी इदधिपे प्रथिवी अदि सवर प्यायोमे युक्त 
करना ॥ ५९ ॥ ॥ 
जानामि धम नच मे परृतिजनाम्यधमे न च मे निष्त्तिः॥ 
केनाप देवेन हदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा कृरो मिऽ€। 
सव सपरगे मृषि ईय अथीन 2 इसमे अन्य वाक्यका भी भरमाण 
देते ईं १ “मे घरमो जानता हृषु मेरी ग्त्ति धूमम नदी दै ओर मे अधरमको 
९. 


( १३० ) ५्ददी- [ चित्रदीप- 


क्स पे न 


जानता द्रं पर॒ मेश अधमे निदधति नदीं है इससे हद्यमे स्थित कसी देवने जेषे 
नियुक्त ञ्चे कर दिया दे उसी मकार म करता दरू ' ॥ ७६ 


चूथः चुशद्करणत्वच म शक्यता युतः ॥ 
ईशः पुरूषकारस्य रपेणाधि विवतेते ॥ ७७ ॥ 
कदाचिच्‌ कष कि भद्ततिके परद्यरक अथान माननक्त म्तुष्यका 
प्रयलं वथा सि जाया सो ङक नह क पुरुषाय निरर्थश्च हे यहु कान करना 
क्योकि पुरुपाधरस्पसे भी दन्द चि विव्य भासे हदा हे अथात्‌ पुरुषां मी 
इ््ररूप दं ओर रज्चुके संप्वं संदानं अताच्क ( अ ) अन्ययेःभावक्ां विदत 
५, ०८ _ 
कटते हं \ ७७ ॥ 


ईंरग्बोधनेश्वरस्य प्रषत्तिर्भेव वाथताम्‌ 
थऽपीशस्य वोयम स्वात्मासगस्वधीजनिः ॥ ७८ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ वि पुरूष प्रयलको मी रषर भाने तो नियामक ओर 
आ्रामण रन्दो कदी जो यदथ मदनः पह एणा हो सयमी सो टीक्‌ नहीं क्योकि 
युरुषाथेह्पसे ध्थितिके प्षानत्रे अदशापीकी परहत्ति (अरमा ) का वारण निषेव्‌ 
समत करो क्योकि ई्वरको जो अपने अष्ग होनेका स्नान उसमे उश्वरमं भरणा 
वन सकती है ॥ ७८ ॥ 
तावता शुक्तिरित्याहुः धुतयः स्मृतयस्तथा ॥ 
शतिस्मरती समेवाज्ञे इत्यपी श्रमादितप्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव आास्ाङी अपंगताके ज्ञानक प्छ फते दकि श्वि ओर स्पर्ति- 
यानि अक्के ज्ञानते श सक्ते कदी ३ ओर यई मी इंश्वसे है कहाहै कि श्चतिस्परति 
ये दोनो मेरी आज्ञा दै इसपि शतिक पयन्‌ ठंयन करने अयोग्य . द ॥ ५२ ॥ 


आक्षया भीतिहतचं भीशस्पारिति हि 
ट्वेयरस्वयेततस्याईदतयारिव्वतः प्रथक्‌ ॥ १८० ॥ 
श्रतिमिं भी रष्क मीतिका दैत कटा हं कि इय्‌ इश्वरे भयक्षे पवन 
चलता ३ इस श्वतिसं आ क्ञाषि हैन्रस्ो मयका कारणक है इते सर्व्वर अद 
थामीमे एयक { धयिन्न ६ ॥ १८० ॥ 
एतस्य वा अरय ए शप्नं इते श्वि 
अतप्रषिष्टः शास्तवाऽय जनानामिति च श्रुतिः ॥ ८१ ॥ 


८ 


शरकरणम्‌ ई } भाषारीकासमेता । ( १३९१) 


. इस अक्षर ( अधिनी ) ईखरफे शासनमें जगत्‌ है यह शति . है ओर यह 
परमेरवर जनोके अंतः अविष सक्र सवका शिक्षक दै इन दो शतियोसे बाहर ओर 
भीतर ईरा दी नियामकं कटा र ॥ ८१॥ 
ज गरि ५.० श्त ॥ 
गदयोनिभेवेदेष प्रमवाप्यय्‌ङ्कत्वतः ॥ 
।वधियोभावादुत्पत्तिप्रख्यौ सती ॥ <२॥ 
आविभावविोभावाइत्पत्तिप्रख्यौ मती ॥. ि 
अब यरं ईर्‌ जगतक्ञा यनि है इस श्चतिक्ना अथं कहते रै जि उसपत्ति आर्‌ 
मख्यका कता हनेसे यहं जगत्‌ शा योनि (कारण ) है अर यहां उसत्ति भर्‌ प्रख्य 


कः 


रान्दसे आविभोव ( मकरता ) ओर्‌ तिगेमाव ( छियन सग्रक्षने ॥ ८२ ६ 
आविभावयति स्वरिमन्‌ विलीनं सफ़र जगत्‌ ॥ 
प्राणिकमवशादेव पटे यद्रसः ॥ ८३॥ _ 

यह्‌ परमेश्वर ख्यो एप इर संपूण नमतका इ प्रक्रार प्रणियांके कमव 


[ध ई च, र [ 1 > ) ५५ च 9५9 
अविभाव करतादहैजषे म्रकारित ८ फेछाया ४ पर अने चिचामोको मरमं 
करता है ॥ ८३ ॥ 


पुनस्तिरोभावयति स्वातणन्थवःखिलं जगत्‌ ॥ 


प्राणिक्रमेक्षयवशात्धंकोवितपटो यथा ॥ ८४ ॥ 
अव मरख्यका हेतु दिखाते है कि पिर इस मकार सेपरे जगत्रका प्राणियोके 
कर्माषीन अमे तिरोभाव (छिना) कता है नैप संकोच करसे पट अपने 
ववि्रकिो छिपा ठेता रै ॥ ८४ ॥ 
रातिषपरी उतिबोधाडन्मीलननिभीलने ॥ 
तरूहग भूषनोरञ्ये इवं सृष्िख्याविमौ ॥ << ॥ 
अव आविभाव तिरोभाव अन्य मी दशरत कडते दै कि जेसे रात्रि दिनि 
सोना जागरण उन्मीलन्‌ ( खुखना ) निमीलन ( मिचना ) ओर तुष्णीभावं ओर्‌ 
मनोराज्यदषपेदी खष्टि ओर्‌ प्रख्य ये दोनो भी दिति ॥ ८९ ॥ 

६५६ क 
आविभोवतिरोभावशक्तिमच्छेन हेतुना ॥ 
आःमर्रिमामादिचोधानां नाञ सेभवः ॥ ८६ ॥ 

कदाचित्‌ फटे छि दश्यर जगतका योनि आरभ (` स्वना )} कसलेसे वा जगत्‌- 
आकार परिग्रार रोनेतेरै षो दीक नहीं किं अवि्नाद तितेनाव सक्तियोका आश्रय 
होनेसे आरभ परिगम आदि तकाका यां पमव नदं रै क्वा अद्वितीय आद 
भक नहीं दो सकता सीर निखण्छद्ता परिणाम नहीं हो सकता ॥ <£ ५ 


{ १३२) पश्वदस्यी- [ चित्रदीप-~ 


अचेतनानां हवः स्याजाड्याशनेश्वरस्तथा ॥ 


चिदाभासांशतस्तेष जीवानां कारण भवेत्‌ ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक दी ईदवर चेतन अचेतनोका उपादान कैसे होगा सौ ठीक 
नहीं क्योकि जाड्य अरसे अर्थात्‌ उपाधिकी प्रथानतासे अचेतनाक! उपादान अर 
व्िदाभास अर्थात्‌ चितूपराधान्य { युख्यता ) से जीवाका उपादान कारणं 
क्त ट, , 
ह्येता है ॥\ ८७ ॥ 


तपःप्रधानः क्षे्राणां चिदखघानध्िदात्मनाप्‌ \। 
प्रः कारणतामेति भावनाज्ञानकममिः ॥ ८८ ॥ 
इति वार्तिककारेण जंडचेतनरैतता ॥ 

परमात्मन एवोक्ता नेश्वरस्येति चच्ख्णु ॥ ८९ ॥ 


माया {वर जगत्रका कारण नदीं हो सकता क्योकि सुरेव राचार्योने परमाः 
स्माको दवी जगत्का कारण कहा है यद शंका दो शोको कपे ह करि तमोगुण 
३ मधान लिते पेषी मायारूप उपायिवाला परमेश्वर सारी आदिक भावनाख्य 
संस्कार ज्ञान देवयान आ ओर धमे अध्मरूप कमे ईनते चित्मथान भी वहं 
चिदासारूप जीवोंकरा कारण होता ३ इत पूर्वोक्त मकारसे परमास्परको हीं जड ओर 
चेतनकी हेतुता कदी दै शवरको नक्ष रेषी शँकाके उत्तरको सुनो #॥ ८८ ॥८९॥ 


अन्योन्याध्यासमत्रापि जीवक्ूटस्थयोखि ॥ 
(ओ णो ५ ग क न १ रे 4 
ईश्वरब्रह्मणोः सिद्धं कृता वरते सुरः ॥ १९० ॥ 
जेषे सप्दके अर्त अन्योन्याध्यापत कट्या है इसी प्रकार तसंपद्के अथमं भी 
अधिष्ठान ओर आरोपका अन्योन्य अध्याप्त इष्ट ६ कि जिस प्रकार जीव ओर 
कूटस्था अन्योन्याध्यात कहा है इसी यङ्ग्‌ ईर अर ब्रह्मके भी अन्योन्या- 


क 


ध्यास्को विद करके सुरेश्वर आचारं पूरमोक्त इकाका उत्तर कते द ॥ १९० ॥ 
सत्यं ज्ञानमनतं यद्घ् तस्मात्सर्त्थिताः ॥ 
खंवाय्वभ्िजरोर््योषध्यश्रदेहा इति श्रुतिः ॥ ९१ ॥ 
अव जिस श्रुतिके बले सुरेशवराचा्ेनि ईैखवर ओर वञ्जका अन्येन्याव्यातस 
सिद्ध किया उस शचुतिके अर्थकर पटते ६ किं सप्यज्ञान अनंत जो जह्य है उक्षे 
ही आकरा वायु अभ्नि जल्‌ पृथी अषि अन्न दृहं इन सवका उदुर्यहुओआ 
यह्‌ श्च॒तिहै॥ ९९॥ 


श्रकरणम्‌ ६ | भाषारीका्षभेता । (१३३६) 


आपातदश्ितस्तस बरह्मणो भाति हेतुता ॥ 
हेतोश्च सत्यता तस्मादन्योन्याध्यास इष्यते ॥ ९२ ॥ 
कदाचित्‌ फट कि इक्त शतितते अन्योन्याध्याप् कैसे जाना गया सो दीक 
नहीं क्योकि उत श्रुतिमे स्य आदिरूप निरण ब्रह्मो जगतुकी कारणता करी दै 
ओर जगतुङे कारण मायावीन चिदाभाप्तको खण्डन्‌ ( वाघ ) पथैत प्रतीत हेता जो 
त्यत ह वह अन्योन्याध्यासके विना नह घट सकता इसमे अन्योन्धाध्यास इष्ट दे । 
भावाथं यह है कि आपातदष्टिसि श्वुतिषे बह्मको देतुता कही है ओर देतु सव्य है 
इसे अन्योन्याध्याक्ष इष्ट हे ॥ ९२ ॥ 
अन्योन्याध्यास्खूपोऽसोवघ्ररिप्तषटरो यथा ॥ 
 धद्ितैनैकतमिति तद्रद्रत्यिकतां गतः ॥ ९२॥ 
.. अब. अन्वोन्याध्यासते सिद्ध ईश्वर ह्यं एकताकों दृष्टासि दृद करत 
है कि यह अन्योन्याध्यासत अन्नते ठप वस्र जसे घुट्कर रेक्यको प्राप्न होता दै 
उसी भकार श्रातिसे एकताको माप्त हो जाता हे ॥ ९३॥ 
मेघाकाशमहाकाशौ विविच्यते न्‌ पामरैः ॥ 
तद्व्रमशयोरेक्य्‌ पश्यत्यापातद्शिनः ॥ ९४ ॥ 
भि ८९०४ {त 
उपक्मादिभिङिगिस्तात्पयस्य विचारणात्‌ ॥ 
असुं ब्रह्म मायावी सृजत्यषं सदश्वरः ॥ ९५ ॥ 
अवं श्राति एकतमे दृष्टंतको देकर भेदकी अप्रतीतिमं अन्य दतो 
दिखाते द कि जप पामर मनुष्य मेवाकाश ओर महाकाश्चको पथश २ नहीं जान सकते 
इसी मकार आपातदर्शी मनुष्य जह्य ओर ईश्की एकृताको देखते ह अर्थात्‌ भराति 
मचुष्य दोनोका पृथक २ विरेक नदीं कर सकते अव जिप्तस अद्य ओर ईसफे भेदका 
ज्ञान होता है उसका वणन करते हं, उपक्रम उपसंहार अभ्यापत अपूफर अथवाद्‌ 
पपत्ति इन छः दिगि तात्पयके विचार करनेसे अक्षम यह्‌ जह्य मायावी महेश्वर 


होकर स्वता हे यह म्रतीत होता है ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ 


सस्यं ज्ञानमनत चत्युपक्रम्योपसहतम्‌ ॥ 
यतो वाचो निवतत इत्यसगत्निणयः ॥ ९६ ॥ 


उपक्रमोपसंहासवम्यासोऽप्रवेताफङम्‌ । अथवादोपप्ती च हिमं तात्पथेनिणैये ॥ 


9, 


{१३४ ) पश्चेदसी- [ चित्रदीप- 


अव श्तिमें उपक ओर उपसह्यरमे ू अथात मारभ ओर समासे 
कही जो बह्यकी असगता उसको स्पष्ट करते हे कि सतय ज्ञान अनंद जह्य है उसका 
उपक्रम करके उपसंहार कियाहेकि निस परमेश्वरफो प्रप्न शकर बाणी भी 
निवृत्तिको ाप्र हेती है, इससे निश्चय होता ३ कि जच असम ३ ॥ ९8 ॥ 
मायी सृजति विश्वं स्निरुदस्त मायया ॥ 
[| इः क 2 ङ ञं र 
अन्य इत्यपरा बरूठे अुतिस्तेनेश्वरः सृजेत्‌ ॥ ९७ 
अव जिस श्चतिसे मयावी ईश्वरसे जमती स्वना पतीस होती है उक्ष 
श्वतिको दिखाते ह-मापावी इर वि्को सचता ह ओर अन्य (जीव ) वहां मासे 


कि, 


निरुद्ध है यह दृस्ती श्चुति कहती है इससे इङषर रचद्ा ह ॥ ९७ ५ 
आनंदमय इशोऽयं बहु स्यामित्यवेक्षत ॥ 
दिरण्यगभरूपोऽभूत्सुपिः स्वप्नो यथा मवेत्‌ ॥ ९८ 
अव इस वक्त प्रक्मरस जानदयमय इदकषरका जगतुका कारण कटक 
उरस जगत्रका उप्पत्तक अर्कस्कृ कहत ३ 1क# यह्‌ आानदम्य इदवर एक म्‌ 


बहुत मकारका दोक यह्‌ देखता हआ उस देखने क्च इस मकार हिरण्यगमरूष ही 
गया जिस प्रकार श॒यनमे स्व होता है ॥ ९८ ॥ 


कमेण युगपद्ेषा सृष्िजञेया यथाश्चुति ॥ 
द्विविधश्वुतिसद्धावाद्‌ द्विविधस्वप्रदशंनात्‌ ॥९९॥ 
कदा चतत्‌ कटो के उस आस्से आकार, आकारषे गयु आदे इष 
इस श्तेम कमस आर्‌ उसनं इस सव जगत्‌को रचा इस श्रुतिम एक वार इन दोनों 
मागम कोन स्वीकार करने योग्य द ओर कौन स्याने योग्य है कितु शति ओर 
युक्तसे दाना अहण करन योग्य ह यहं कहते हं फे यह जगत्की छट दोना भकारकं 
शुत्रयाके मिटनसे श्वुतियाके अनुसार कमसे वा युगपत्‌ सा इर प्रकार जाननी नेसे 


५५. ष 0 ~ 


द्यनम क्रमस् अर वना कमस स्वग्रका दृस्त ह्‌॥ ९९॥ 


सूत्रात्मा सृक्ष्मदहास्यः सवजविचनात्मकः ॥ | 
सवाह॑मानघारितात्‌ फियाज्ञानादिशक्तिमास्‌ ॥ २०० ॥ 

अव हहरम्यमभक स्वरुूपका वणन करते ई पश्के [विषं सूत्र समान जग 
त्रम व्यापक ह आत्मा जसका आर्‌ चुष्ष्मदेररूष आर सपणं छिगश्यरीरोपाधि जीकोका 


पनास जधावु समाष्रूप बह ३इवर्‌ सवक अहमानक्ये धारण करनसे किया . रान्‌ 
आदे शक्तिवाला दतां ॥ २०० ॥ 


भरकरणस्‌ ई † | भाषार्यकासमेता । ( १३५ † 


रत्यूषे वा प्रदोषे वा मघो मंदे तमस्ययम्‌ ॥ 
लोको माति यथा तद्रदस्पष्र जगदीक्ष्यते ॥ 9 ॥ 


¢ $ ० 


अव हिरण्यगर्भं अवस्थामे जगतरकी असीतिने दृंतको कर्ते द कि जसे 
ग्रत्यूष ( प्रातःकार ) ओर प्रदोषे समय मद्‌ अद्‌ अधंकारम इवा टुश्रा यह जगत्‌ 
स्पष्ट नहीं दीखता इसी पकार दिरण्यगमं अवस्यापे प्रथम पश्चात्‌ भी यदं जगत्‌ स्पष्ट 
नष्टं दीखता अर्थात्‌ हिरण्यम अवस्थामं स्पष्ट दीखता द ॥ १॥ 


सवतो संशितो ष्णा यथा स्याद्टितः पटः 


सृष्ष्पाकारेस्तथशस्य वपुः सवच रलंदितम्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकर रक्ाररद्ध दशातश्ा कट्कर यथा वाह इस प्ू्बक्ति शकम्‌ 
कह टलाीछत पदका दशत दत्त दहं क जस श्य इञा वक्च मस्स् सषूण सवयवाम्‌ 
छां्ित हेता है इसी प्रर इन्द्फा शरीर भी अपेचीकृष भूताके काथं जौ स्गश्चधैर 
उनसे ललित होता दे ॥२॥ 
सस्यं वा शाकजातं वा सवैतोंऽदुरितं यथा ॥ 


कोमलं तद्रदेवेष पटवो जगदङ्कुरः ॥ ३ ॥ 
अव बुद्धि स्थिरताके लिये अभ्य दृष्टातको कते दँ जेसे सस्य ( खेती 


वा श्ाकोका समूह सवतः अरित हेता रे अथात्‌ उसके सवै अकर फूटत हं इसी 
प्रकार कामरु आर पेड ( सुद्र › यह जगतुरूप अकर दं।॥३॥ 
आतपाभतखेको वा पये वा वणयि तः ॥ 
पस्थ गा फलितं यद्रतथा स्पष्ठवषवियर्‌ ॥ ° ॥ 
इस म्रकार सुत्रात्पश्चरीरको दिखाकर उसरी ही अवस्थाका मेद्‌ जी पचीक्रत 
भूतोंका कायं उपाधिवारे विरट्रूपको तीन टषटतसि स्पश दिखते. ६ कि जसं 
सूर्योदयके अनंतर प्रकारित जगत्‌ (र अनेक वर्णो पूणे किया वख ओर फर 
आया इञा स्य ये तीनां स्प प्रतीत हति इसी प्रकारस्ष्ट जो ईइश्वरका सरीर 
रक्षको ही षिराट्‌ कते द ॥ ४॥ 


विश्वहूपाध्याय एषं उक्तः सूक्तेऽपि पौरष 


धाता दिस्तबपयंतनेतस्याषयवान्विदुः ॥ ५ ॥ 
अव उसकी सत्तामं मभाणक्ो कहते दै-दिश्वरूपाध्यायमे अर पौरुष 


सुक्तमं य॒ वणन किया द कि ज्यास स्तम्बपयेत इस परमेश्रके अवयवोको ही 
जानते दहं ।॥ ५) 


( १३६ ) प्चटदरी- { चित्रदीप- 


ईंशसू्वियाडदेधो विष्णुशु्रदवह्ययः ॥ 
विघ्रभेरवमेरारमारिकायक्षराक्षसाः ॥ & ॥ 
विप्रक्षवियविटशद्रा गवाश्वमृगपक्षिणः ॥ 
अश्वत्थवरटचूताद्या यवत्रीहित्रणादयः ॥७ ॥ 
जलपाषाणपरत्काषएटवास्याङ्कदयलकादेयः ॥ 
इश्वराः सवं एवेते पूजिताः फलदायिनः ।॥ < ॥ 


ईद, सूत्र, विराट्‌, बह्मा, विष्णु, रुद्र, वहि) विध्न, भैरव; मेरा, मारिका, यक्ष, 
रक्षस) बाह्मणः कषत्रिय, वेश्य, शूद्र, ग, अश्व) खग, पक्षो, पौल, वट, आचर आ 
यव, व्रीहि, तृण आद) जर, पाषाण, मिहे; काष्ठ, वास्या, दारक ( इर्दाडां ) आदि 
ये संपूण श्वर ही द इससे परूजनेसे फलदायी होते दै ॥ ६॥७॥८॥ 


यथायथोपासते तं फरमीयुस्तथातथा ॥ 
फलोत्कषांपकरषो तु पृज्यपरूजानुसारतः ॥ ९ ॥ 
उस परमेश्वरकी जिस निक्त पमरकारसे उपासना करते है उसी २ प्रकारे 
फर होता है ओर्‌ फर्की उत्तमता ओर न्यूनता पूज्य ओौर पूजकके 


अवुषास्से होती ३ अथात्‌ साल्िकाका उत्तम फर ओर त्मोगुणियांका अधम 
फर होता है ॥ ९ ॥ 


सक्तिस्त॒ ्ृह्मतततस्य ज्ञानादेव न चान्यथा ॥ 
स्वप्रवोधं विना नेव स्वस्वप्रो दीयते यथा ॥ २१० ॥ - 
कदाचित्‌ कहा कि ससारके फटी सिद्धि इसप्रकारहो तो: हो सक्ति 


किसकी उपासनामे होती र इष आकाशे उत्तरम ज्ञानके बिना किसीति नरह रोती 
इसका पणन करते है कि जपते अपने जागरण विना अपनी निद्रासे कस्पना किये 
स्पभरक्ा नचरत्त नहा होती इसी प्रकार बह्यतखके ज्ञान विना मुक्ति नहीं दोषी 


ही ०, © 


अथाद्‌ ब्रह्मकं अज्ञानस कल , किय सपार निवत्त नह हाता ॥ २१० ॥ 
अद्वितीयः.सतच््े स्वप्नोऽयमखिलं जगत्‌ ॥ 
इशजीवादिषूपेण चतनाचतनात्मकम्‌ ॥ ११ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं तुमने सी दरेतनिवाततिरूप युक्तिको सपे रणटन्तसे त~ 
बोधसे साध्य ८ उन्न ) कडा सो ठीक नहीं क्योंकि निव्रत्तिके योम्य दैत, 
स्वप्रके तुर्य नदीं दो सकता इस आरांकाके उत्तरम अन्यथा ज्ञानरूप देने 


` म्करणम्‌ €] माषार्यीकासमेता । ( १३७ } 


स्वभे त॒स्य जगदको जो श्वुतिमें कहा ३ उसका वणन करते है कि दैश्वर जीव 
आादिरूपते जो चेतन अचेतन आदि जगत्‌ है यह अद्वितीय जद्यतसखके विषं 
स्वप्न है ॥ ११ ॥ 


आनदमयविज्ञा नमयावीश्वरजीवकौ ॥ 
मायया कर्पितावत्ती ताभ्यां सव प्रकट्पितम्‌ ॥ १२ ॥ 


कष्ठाचित्‌ कहो क्षे ब्रह्मसे अभिन्न इर ओर जीदकों जगते अन्त 
पादी केसे कटा इस आक्षंकाके उत्तरमं मायाकल्षित होनेसे जगते अन्तः 
पातिलका वणेन करते ह किं इश्वर आर जाव मसे जौ आनंदमय ओर विज्ञान- 
मय हं वे दोनों भायि करिपत ह अरे उन दौनौनि संप्र जगती 
कंर्पना की है ॥ १२॥ 


इक्षणा दिग्रवश्षन्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता ॥ 


जायदादिविमोरक्षातः संसाये जीवकल्पितः ॥ ३३ ॥ 
अब उन दोनामं जिसने निस्तकी कल्पना की उसका वणेन करते हं 
उसने देखा कि भ खोकोको रं रस रीतेसे जगत्म मवेशको माप्त दुभ? श्ति- 
यसे क्षण आदि पवेशपयत जो सि हे वह्‌ इश्वरसे कटिपत हे अ।र उसकी जाग्रत 
आदि तीन अदस्था हं वह उस पिस्तासिि बह्मको देखता इभ इन श्चुतियपि जाग्रत्‌ 
आ& मोक्षपर्यत जो ससार वह्‌ जीवसे कलित है अथात्‌ उसका कतां जीव है.मावाथं 
यह ॐ कि देक्षणसे मवेदापर्यत स्ट ईंरकःलित दै ओर जायत्‌ आदि मोक्षपयंत 
संसार जीवे (का ) कल्पित है॥ १३॥ 
अद्वितीयं ब्रह्मतच्वमसंगं तन्न जानते ॥ 
जीवेशयोमां यिकयोवृथैव कहं यथः ॥ १४॥ 
कदाचित्‌ कहो कि परमाथसे ह्य दी सत्य हेतो जीव ओर्‌ दश्वरके विषे 
वादी विवादकोा क्योकरतेदे सो ठीक नही क्याकि दिवादी मुष्य अद्धितीय आर 
असग नो ब्रह्मद उसको नही जानते इससे मायिक जीव आर इश्वरे रूपम वृथा 
कट करते ह ॥ १४ ॥ 
ज्ञात्वा सदा तत्वनिष्ठा नयु मोदामईे वयम्‌ ॥ 
अदुशोचाम एवान्यात्र अतिववदामहे ॥ १५ ॥ 
कदाचित्‌ कलो फि यद जीव ओर ईश्वरफे विवादं अज्ञान गूह तो 
उनको तचज्ञानसे बोधन करना चाधि इस रकाके उत्तरम कहते द कि सदैव 


{ १३८) पथ्चदश्ची- [ चित्रदीप~ ` 


त्वज्ञानमे ह निष्ठा जिनकी रेसे इम निश्वयते आनंदको माप्न होते है ओर अन्थ 
आन्त मनुष्योक्ा सोच ( पश्चात्ताप) करते हं परन्तु आ्रान्तिके उनके साथ बया श्म 
समञ्च कर वाद्‌ नही करते \\ १९ \ 


तणाचकादियोगांता इर भंतिमाधिताः ॥ 
लोखयतादिषांख्यांता जीवे विभ्रान्तिमािताः ॥ १& 
अव इश्वर्‌ आर्‌ सिक (विष चत बाद्मोका ष्कुः ९ 1दखात ह क तणक 


~ १४५, 


पूजक आदि सो गपय॑त जो द वे इन्यरभे रंव हं ओर सोंकायत आदि साख्यषंयस्र ज) 
ह वे जीवक दिषि रांत हं 


अद्वितीयव्रह्मतच्छ न जानति यदा तदा ॥ 
आता एवाखिलास्तेषां क सक्तिः कद वा सुखम्‌ ॥ १७ ॥ 


क ५, ५४ 


अव उनके श्रांत हेनेमे रेतफो कहते द फि जव वे सब अद्वितीय जह्य 
तरको नहीं जानते तव वे संपूण खत हे, उनकी सुक्ति कहां ओर उनको इस्‌ 
कका सुख भी कहां अथात्‌ हण किये पक्षक प्रतिपादन (वणन ) के आग्रहुसै उन- 


+ + ¢ 


क व्चत्तका विश्राति नहं हाता इस जगत्तका सुख मा उनका नही हत्त । १७ 
उत्तमाघममावश्ेत्तेषां स्यादस्तु तेन किम्‌ 
स्वप्रस्थरास्यमिक्चाभ्यां न बुद्धः स्पृश्यत खट 

कदाचित्‌ कहो किं उनको बह्यविदयाके अमाव होने पर मी इतर षिद्याके 
हानेसे उनम उत्तम अधम भाव देखते ह॑ इससे उत्तमताका दी सुख उनको क्षे 
जायगा सी गेक नही क्रि सुसु उस सुखका आदर नहीं करते हं कि उनको उत्तम 
अधम भाव ह ता रहः उस क्या { क्थाक स्वम्रमं मिरु राज्य आर भिक्षसे बुष 

4 जगा द्जा ) मचुष्यंको किचित्‌ भी फल नहीं हेता ॥ १८ ॥ 


तस्मान्धु्ुभिर्नेव मतिजविशवादयोः ॥ 


कायां कितु ब्रह्मत विचायं बुध्यतां च तत्‌ ॥ १९॥ 
जितत जव रश्वरक्ा किंवाद्‌ स्तक हठ नहा ह इसक्त युम॒ष् उसमं 


-बुद्धिकां न सगां कतु श्रतिसाके अनुसार ब्रह्मतच्वका ही विचार करे ओर 
सको दी जाननक्रा यत्न क्रे ॥ ९९ ॥ 


पक्षतया तौ चत्तत्वनिध्ययदेत॒ताम्‌ ॥ 
प्ाप्लुतो ऽस्वं नियनस्व तयोर्नतावताऽवशः ॥ २२० ॥ 


र 


श्रकरणम्‌ ६ 1 भाषारटीकास्रता। { १३९ ) 


क 


कदाचित्‌ कहो किं जह्मत्खके निश्चयाथै उनका स्वरूप त्यागनेकी योग्यता 
बुद्धिसे जानना चाहिये तो उतनेमेदी बुद्धिकी समाप्ति न कश्नी इस 
वणन करते ह कि यदि पे जीव दैश्वरके विषाद्‌ पूवैपक्षमावसे तखनिश्चयके कारणः 
हो तो उनमें अवश ( विवेकश्ून्य ) हो करत्‌ मह इवे अथौत्‌ उतनेसे शै अ~ 
ञुद्धिका न करे! २२० ॥ 
अक्गविद्धिथुर्जीवः सांख्योक्तस्तादगी शरः ॥ 


योगोक्तस्तच्वमोर्थे ्जुदधौ ताविति चेच्छृणु ॥ २१ 
अव सांख्य अर योगकषाखमें के जीव, ह्वर, अद्ध चिद्रप द उनको आष भी 
मानते से इससे वे पदैपक्च नहीं दो सकते यह शंका करते द संख्याम 
संग चिद्रपविशुं ( व्याष्क ) जीव कहा हं ओर असंग आदिरूप त्त्‌ सं 
पदके जो जुद्ध अथं हं वह ईश्वर योगश्चाखमं कह द एसा कहोगे ते उत्तरको 
सुनो के उनके मतम जीव, इश्वर, शुद्ध चिद्रपभी ह परन्तु बे उनका वास्तवे भद्‌ 
मानते ह इससे वह हमारा सिद्धति नहा ३ ।२१॥ 


न तत्वमोरुभावथावस्मात्सिद्धाततां गती | 


अद्ेतबोधनायेव सा कक्षा काचिदिष्यते ॥ २२॥ 
सोह दिखते दै कि तत्‌ ओर वं पदके दानां अथं हमारे 1सैद्धातभावको 
रप्र नही इए अथात्‌ दोनोको भिन्न २ दम चिद्रूप नी मानते) कदाचित्‌ कहो किं 
कुटस्थ जह्य शब्दोसे शद्ध तत दं पदके अथं भिन्न रहं यह तुमने भौ नेरूपण किये 
हसो टीक नहीं कि अददतबोधनके ट्य वह भीकाहकक्षा ( मागं ) हमक 
दष्ट है, अर्थात्‌ जमतुमं ग्रसिद्ध भेदके निब्रत्तिके दारा अद्धेतके बोधनाथं हष उनका 
मेदसे अनुवाद किया है, ऊुछ उनके भदका भत्रिपादन नदीं किया । मावाथं यह ई 


कितत्‌ खं पदकं दानां अथं इश्वर है यह हमारा सिद्धति नही ह कित्‌ अदेतज्ञानके 
लिथिही वह मीएकमागेटइृष्टद) २२॥ 


अनादिमायया आता जीवशौ सुविलक्षणौ ¦ 
मन्यते, तद्रडदासाय केवल शोधनं तयोः ॥ २३ ॥ 


कदाचेत्‌ कहो कि तत्‌ स्वं पदके अथाका शोधन क्या किया सो संकर नहीं क्योकि 
अनादि मायासे भ्रांत मयुष्य अथात्‌ विपरीत ज्ञानी जीवि इृश्वरको भि प्रकार 
से विलक्षणं मानते हं अथात्‌ जीवको कन्तां भोक्ता आदि भौर इश्वरको स्धेज्ञ आदि 
पारमाथिक ({ सत्य ) मानते हं उनके सखेडनकं द्यि ही ततर्‌ वं पदका रोधन दै4 यहां 


मायामे अविधाकी रेते ह ॥२३। 


{ १४०)  पञ्दंशो- [ चत्रदीप~ 


अत्‌ एवाय दृष्तो योग्यः प्रक सम्यगीरितः ॥ 

वरयाश्मशथशकाशजलाकाशानरसखात्मकः ॥ ९४ ॥ 
पदा्थंसोधनके दिखानेकी इच्छासे उक्षके उपायरूप पूर्गोक्तं टृष्टंतका स्मरण 
कराति ई कि इसि इस विषयमे योग्य इष्टात पटे भरे प्रकार कह अयि 
ह कि घटका आकाश, महाकारा, जखकाश्च ओर वाकार, इनके समान ठत्‌ 


@, भ ॥ 


वं पदके अथेका नामप्रात्रसे दी भद ई॥ २४ ॥ 
जलाभ्रोपाध्यधीने ते जटाकाशभखे तयोः ॥ 
आधारो हु वराकाशमहाकाशौ सुनिमलौ ॥ २९ ॥ 


अव पदाथद्लोधनके परकारको कहते दै कि ओ जछाकाशच अर मेघाकाश्च हं 
द जट अर्‌ मेघरूप उषायिक अघोन है इसमे अनवय द आर्‌ उन दाना आकाश्चाका 
आधार जो घटाकाश महाकाश है वे भटे प्रकार निर्भर हे अथात्‌ जर आदि उषायिसे 
ग हित होनेसे केव आकाशरूप ह ।। २५ ॥ 


एवमानदविज्ञानमयो मायाधियोवेशौ ॥ 
तदधिष्ठानटस्थतव्रह्मणी ठु सुनिमंरे ॥ २६॥ 


अग पूर्वाक्त दृष्टंवको दाष्टीतिकमे भी कते दै कि इसी प्रकार आनंदमय ओर 
विज्ञानमय दोनो मायाद्बुद्धिके वर ३ ओर उन दनिके अधिष्ठान जो कुटस्थ भीर 


(द ®, 


जह ह वे दाना म म्रकार्‌ निमरु हे अथात्‌ मायोपााघुराध्त हं ॥२९॥ 


एतत्कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतो यदि ॥ 


देरोऽन्रमयकक्षत्वादात्त्वेनाभ्युपेयताम्‌ ॥ २७ ॥ 
कदाचत्‌ कह कि पदाथदोधनक्षे माके उपयोगी होनेसे सांख्धयोगङे 
दानो मतमभी माननं याम्यहं सा गक नहीं क्याद्‌ याद्‌ इस कक्षा उपयागसे साख्य 
योगको मानते ये ते अन्नमय कक्षा ( माँ ) होनेसे देहको भी आत्माका स्वीकार 
करो अ्थौत्‌ इ कक्षाके उपयोगमें इतर रासखोको भी हम्‌ मानते है उनमें वणीन 
किये अनेकं आसमा हो जार्थगे ॥ २७ ॥ 


आत्मभदो जगत्सत्यमीशोऽन्य इति चेयम्‌ ॥ 


त्यज्यते तैस्तदा सांस्ययोगवेदांतसमतिः ॥ २८॥ 
निकसे सांख्य, योग वेदातके विरोधी है उसको क्ते है कि आलसमाका 


(केने 


भद्‌,जगतकी सत्यता, भत्य ह इन तीनाको सांख्य, योग स्यामदे तव सांख्य, योग 


श्ुकरणम्‌ ६ ] भाषारीकाक्षमेता । ( १४१ }. 


वेदति इन वीनांकी समति (८ एकता ) र अथात्‌ वे जीवभेद) जगत्‌ सत्य, ईइश्यर 
तटस्थ दे यह मानते दै, हम एक अद्वैत जह्य मानते हं ॥ २८ \ 


जीवोऽसंगत्वमामेण कृताथ इति चेतद्‌ । 
सकचन्दनादिनित्यत्वमारेणापि कृताथ॑ता ॥ २९ 
कदाचित्‌ के कि जीवको असग जाननेसे दही युक्ति हां जायगी अदतका 
बोध निष्फर ह सी रेक नहीं क्याकि याद्‌ जीव अङ्गमत्र ह्यं कृताश्च ही जायुमो 
ती खक्‌ चंदन आदिको मी नित्य मानकर कृताथता हा जायगी अथात्‌ अदधे् 
ज्ञानके विना असगताका हीना भी अस्तमबदहे) २९॥ 
यथा स्रगादिनित्यत्वं इःसंषाद्यं तथाऽऽत्मनः ॥ 
असंगत न संभाव्यं जीवतोजगदीशयोः ॥ २३०॥ 
से खग आदिकं नित्यता दुःखम सपादन ( सिद्ध ) करने याम्य है इसी मर्ष 


जबक जगत्‌ ओर ईश्वर यं दोनां जीवित हं अथात विश्चेषण विद्ेष्यभावसे प्रतत 
हें तवतक आस्माकी असंगत भी संभावना करनेके अयाग्य ह ॥ २३० ॥ 


अवशयं प्रकृति : संग पुरेवापादयेत्तथा ॥ 
नियच्छत्येतमीशोऽपि कोऽस्य मोक्षस्तथा सति ॥ २३ ॥ 


अब असभवको ही स्पष्ट करते दं फि यदि पकरतति पूर्वके समानसंगकाकरद्‌ 
ती ह्वर भी इस जीदका नियामक दगा एसा हानपर जोवका माक्ष कहा ॥ २३१॥ 


अपिवेककुतः संगो नियमश्वेति चेत्तदा ॥ 


बलादापतितो मायावादः सांख्यस्य दुमतेः ॥ २२। 
संग अरे नियमन दोना अविविकके कार्य है ज्र विवेकन्ञानपे अषिपकर्छ 
निवरतति हो गयी फिर सम आदिकी उत्ति कहां इस ङंकाको करते द किं यदिसंम 
ओर नियम आ्रेवेकके किये दहतो दुभति सस्यको मायावाद्‌ वरस प्रप हणः 
अर्थात्‌ अभावरूप अ्रिवेक भाव काका जनकं नही ह सकता आर धिवेकक्षं अन्यः 
घट आद सेगके रत॒ ह नहीं सकते ओर तीसरे पक्षम तो वह भावरूप अज्ञान स्वर्‌ 
हयी ३ यह मायावादका म्रसंग हयेगा ॥ ३२॥ 


वंधमोक्षव्यवस्थाथमात्मनानातवमिष्यताम्‌ ॥ 
इति चैत्र यतो माया व्यवस्थापयितुं क्ष्मा ॥ ३३ ॥ 


( १४२ ) पथ्वदश्ा- ( चित्रदोष-- 


क 


अव यह रका करते ह कि बधमोक्षव्यवस्थाकी अनुपपत्तिसे आत्माके नैदका 


अनना इष्ट टै देता मत्‌ कदी निपसे एक भमी आत्मामं माकासे दयभोक्षक व्यवस्था 
हो सकती ह ॥ ३२ ॥ 
दुधटं धस्यामीति विरद किं न पश्यसि 
वास्तवौ बन्धमोक्षौ त॒ शतिनं सहतेतसयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अष्‌ मायाको व्यवस्था करनेमं जो इुषंट करनेका उसका स्वभाव उसका करत्‌ € क 
स्यात्‌ इस विरुदको नहीं देखता है चि यं दुकंटको करती हू यह मेरा स्वभाव हका 
चित्‌ फो रफ ब॑थफो अविघयामे जन्प मानां तो मानां मोक्षको तीं वास्तविक मानना 
चहिये से ठीक नक्ष क्योकि ववं ओर मोक्ष इन दोमोकी वास्तवत्ता ( सत्यता ) श्वा 
भव्यन्त नही षहूती अथात्‌ नहा मानती ॥ २४ ॥ 
न्‌ निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः ॥ 
न्‌ शुश्ुक्षुन वे भुक्त इत्येषा परमाथता ॥ ३५ 
प अदि वास्तव नकष इमं श्रुत्तिको पदते ह किन किसीका नार हे अपि 
न्‌ क्विक्चोकी देका सेवर उत्पत्ति ३ अरे न बद्र है अथात्‌ खुखी दःखी है ओर 
न्‌ साधक ह अथाद्‌ श्रवण आदिका कतां ई ओर न चार्‌। साघनासे युक्त कईं यखङ्च 
हे ओर न कोद युक्त हे अथात्‌ जिसकी आक्षा निवत्त दोचकीदरो दह भी नहः 
वस्तुतः देखा जाय तो ये सव नहीं ह ॥ ३५ ॥ 


मायाख्यायाः कामषेनोवेत्सौ जीवेश्वरावुभौ ॥ 
थेच्छै पिबतां द्वैतं त्व त्वद्रेतमेव हि ॥ ३९६ ।\ 
अव मायामय जीव ईश्वरके भदा उपसंहार ( समाप्त) करते द किं माया दै 
नाम जिसका एमी कापधेनुके जीष अर इञ्वर दोनां वस दं वे दोना यथेच्छ देतक 
शरवे, तच्च तरो अदैत शै है अथात्‌ सिद्धांत तो अद्धित है ॥ ३६ ॥ 
करटस्थत्रह्मणोभदो नाममाताहते नहि ॥ 


घटाकाशमहाकाशौ वियुज्येते नहि कचित्‌ \ ३७ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि जि ईख्वरको मायिक दहदनेसे उनका भद्‌ भिथ्या रहे 
रतु कूटस्थ ब्रह्य तो पारमार्थिक दै उनका भद्‌ भी पारमार्थक दगा । इस काकं 
उत्तरम भदकी साधक जो विक्षणता उसके अमाग्करो कहते हं किं कुटस्य आर्‌ 
जह्यका भद मी नाममात्रके विना रही ₹ क्योकि षराकारा ओर्‌ भहाकार 
य दोनों कदाचित्‌ भी पृथक २ नदी हत्त अर्थात्‌ नामका दी भेद्‌ ई अथैका 
नष ॥ ३ ॥ 


मकरणम्‌ ६ ] भाषादीकास्मेता । ( १४२ ) 


यदद्रैतं शतं सृष्टः पराक्तदेवा्च चोयरि ॥ 
क्तावपि वृथा माया अरामयत्यसिलाचनान्‌ ॥ ३८ । 
आय पूर्वोक्त यकारसे भेदको मिथ्या सिद्ध करनेका एर कहते दकि 

ह साम्य ¦ सष्टेसे पूव यह्‌ जगत्‌ सत्‌ ही इभा एक अदहितीय अद्य है'शस श्रुतिम जी 
सदशं पहट अद्वैतं सुना हं वह्यं अद्वत्‌ अव ६ अर कहं अमि मी हेगा अर्‌ 
वही सुक्तिम हे कदाचेत्‌ कहो किं सव भदको क्यो मानते र सो ठीक नदीं क्योकि सेपूरणं 
जनाको मावा, श्रप्र कसती है अर्थात्‌ तवज्ञानसे रहित शोनेसे दथा अह सेपरणे 
जन करते ह ॥ ३८ ॥ 


ये वदेतीत्थमेतेऽपि भाम्यतेऽवि्या०त क्म्‌ ॥ 
न्‌ यथापूवमेतेषापमञ भतिरदशनात्‌ ॥ ३९ 
ट्‌ चत्‌ कट्‌ 1 प्रपच्‌ तवायमय आर वल अद्भत ड इ ६ 


० ० णो भ २, 


जो कहते हं वे भी सारी दीखते है इसत तचन्ञानका क्या प्रयोजन हं यहं संका 
करते हे किजो धसे कहते है उनको क्या आक्षा नय भ्रमाती सो टाक नही 
कथाकि उनको पदेख्के समान इसमें म नहीं देखते अथात्‌ कमक बरा किस) २ 
को व्यवहारे होने परभी पूरके समान आग्रह नदीं रहता दे इससे त्वक 
ज्ञान स्फट ३ ॥ २९ ॥ 


एेहिकाञुष्मिकः सेः ससारो वास्तवस्ततः ॥ 
न्‌ माति नास्ति चद्वितमित्यज्ञानिविनिष्वयः ॥ २४० ॥ 


भ (क 


क्ञागयाको श्रासिका अभाव दिखनेके लिये प्रथम अङ्नानेसाके निश्चयक 
कहत ह कं इस लोकका पुत्र, खी आदिरूप ओर परखोकका स्वगस्ुख आद्य 
सपण ससार, वास्तव दै इसे अदेतका न पम्रकादा रे ओर न अरहर यह अज्ञानि- 
याका निश्वयहं।॥ २४० ॥ 


ज्ञानिनो विपरीतोऽस्मात्निश्रय व सम्यगीक्ष्यते । 
स्वस्वनिश्चयतो बद्धो सुक्तोऽदं चति मन्यते ॥ 


_ अब तके निश्ची उसे रिर्क्षणत्ताको दिखाते ज्ञानियाका 

बनेश्वय इसे विपरीत भरे प्रकार दीखता दै अथात्‌ अद्रैत सघ है जर भासता दै 
न, 

ओर ससार सिथ्या है यह्‌ निश्चय टै ओर उसका फर यह्‌ है किं मनुष्य अपने र 


निश्वयक अनुसार अपनेको वद्ध ओर सक्त मानता ह अथात्‌ अज्ञानी वद्‌ मानता दं 
र ज्ञाना सक्त मानत्रा६॥ ४१ ॥ 


३ ॥ 


॥ क 
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{ १४४ ) पन्वा ¡ चित्रदीप-- 


नृदरेतमपरोक्ष चेच चिहण मासनात्‌ । 


अशेषेण न भात चेदत किं भाप्तेऽखिलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अद्वैत भासता 2 यह कहना शाखसे ३ अयुभक्से नदीं इसमे अदैेतका! 
निश्चय न होगा इस शंकाको कर ई कि अद्वैत अपरोक्ष नदीं है ेसा मत कदो 
क्योकि उसका चित्रूपसे मान ह कदाचित्‌ कदो कि अशेष ( संपूण ) रूपे नदीं 
माप्तता सो मी नही क्योकि दैत भीं क्या सेपूणं रूपसे भाता ह इसस घट स्फुरत 
हं पट स्फुरत। दै यहां घट आदिमं उयापक स्फुरणरूपसे अद्धेत मासत्ा ३ इसस 
अदेत अपरोक्ष है ॥ ८२॥ 


दिङ्मात्रेण विमान तु द्वयोरपि समं खट । 
दरेतसिद्धिवददरेतसिद्धिस्ते तावतान किम्‌ ॥ ४३॥ 


इस म्रकार दोषकी तुल्यताकोः कहकर परिहारकी साम्यताको कतै र 
करि एक देशरूपसे भन तो दैत अद्धैतके विषे निश्चयसे समान द इसमे उतनसे है 


{ध $^ (~ 


देवकी सिद्धिके समान वैरे मतमं अदैतकी सिद्धिभी क्योनदही दती ॥ ४२॥ 
ते दीनमद्रैतं दवेतज्ञनि कथं त्विदम्‌ 
चिद्धान त्षिरोध्यस्य द्रेतस्यातोऽसमे उभ्‌ ॥ £ ॥ 


अव पृषवादी अन्य म्रकासे उद्धैतिदी शंका करता है किं देतसे 
रहिवका अद्वैत कते है ओर देत अद्वैतका परस्पर षिरोध है इससे देती मतीत 
होते संते यह अदैत नही हो सकेगा कदाचित्‌ केकि द्वैत भी एसे दी अदवैतका विरोधी 
हे इसमे अदैतक भानम्‌ दवेत भीं सिद्धन होगा यहु रोका तुल्य है इस शंकाका उत्तर 
सू्॑वादी कहता है ि आपके मतमें चिद्रपकी मतीति क्च अदी मतीति है वह देतकीं 
विरोधी न हो सकवी इसपर दोनाङी समानता ही नहीं है । भावाथ यह है किदैत्ै 
रहितो अदत कहते हे वहइ अदत देतक्रे भानम्‌ केसे ही सकता है ओर चित्क 
भान तो इस देता अविरोकष है इस्स देनोकी तुस्यता नदी है ॥ ४४ ॥ 


एव तहं अणु द्रतमसन्मायामयत्वतः ॥ 


तेन वास्तवमद्वैतं परिशेषाद्विभासते ॥ ५ ॥ 
अव सिद्धाती पूवं शशका इस आश्चयसे समाधन करता है कि प्रती 
होता भौ दैत मिथ्यारूप रै इसत वास्तव अदैतका नार नध्रं कर सकता अथाव 
यरवोक्त रेका करोगे तो उसका उतर सुनो कि दैव मायामय हेनेपे असत्‌ रै इसे 


# >१। 


परिदोषपे षास्तव अद्वैत है माएताह मोर माप्त इं वस्तुके निषध सेने पर ओर्‌ 
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अन्यम प्रसगके अभावसे २१ सदम जो निश्चय उपे परिरेष कहते ह ॥ ४५ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ 1 भाषादीकासमेता । ( १४९ ) 


अचित्यरचनारूपं मायेव्‌ सकलं जगत्‌ ॥ 
इति निधित्य वस्तुत्वमद्वेते परिशेष्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अव परिशेषके परकारको कहते द कि विता कनके `अणोग्य है `रसचना निकी 
देता जगत्‌ माया ( मिथ्या ) ही है इख मकार अनिर्वचनीय होनेतेदरैतको मिथ्या 
निश्चय करके वास्तव ( सत्य ) अैतका परिष करो ॥ ४६ ॥ 


पुनद्व॑तस्य वस्तुत भाति च्च तथा पनः॥ 
प्रिशीखय को वाऽत्र प्रयासस्तेन ते वद्‌ ॥ ४७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि अदैतका निश्चय होने पर भी पूर्ववापनासे पुनः २ दैत सा 
प्रतीत होता है सो रीकं नदीं क्योकि फिरमी दैत सय दीलतादहै तो तू फिर भीं 
उसके भिथ्याखका वारवार विचार कर क्योकि वारंवार उपदेशाको देखते है इससे 
श्रवण मनन भादिक्षी आत्त करे इस सूपे चौथे अध्यायमें व्यापने अवृत्ति करीं 
है इस विचार करनमे तेय कोन प्रयास ह यह कही ॥ ४७ ॥ 


फियंतं कारमिति चेत्वेदोऽयं दवेत इष्यताम्‌ ॥ 
अद्वैते त॒ न युक्तोऽयं स्वांनथनिवारणात्‌ ॥ ४८ ॥ 


$ क भ 


क्षित कारतक विचरना चादिे देषा कहीगे तो यदू खेद दैतमें इष्ट है ओर 
अद्ैतमें तो यह सेद्‌ युक्त नदी क्पोकि उसमे संपूण अनर्थका निवारण होता है ओर 
अंपरोक्न्नानके हने प वि चारकी समाप्ति कही है ।॥ ४८ ॥ 


्॒ुत्पिपासादयो दृषा यथापूषं मयीति चेत्‌ ॥ 
मच्छब्दधाच्य्‌ऽर करि इश्यतां नेति को वदेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
कद्‌।चित्‌ कदो कर द्वैत आस्माके अपरोक्षज्नाता भी सु्षमे श्चधा ठ्षा आदि 
दौखते द इपसे दिते दए अनथका निवतेक आत्मज्ञान नदीं हो सकता इस शंकाको 
करते ह कि परटेके समान सुञ्चपें चवा पिपासता आदि दीखते है दे करगे तो 
मत्‌ शब्दके अथे अहैकारमें दी वते ई, वा मत्‌ शब्दे उपरक्षित चिदात्मा, इस 
विकल्पमं प्रथम पक्षको तो स्वीकार करते ह किं मत्‌ शब्दते वाच्य अर्हैकाशें 
दीखता है तो यह कोन कता है ओर चिदातातोष्घुा आदिश्ना अश्षिय र ओर 
असंग ह इसे दूरा पक्ष भी प्रेष्ठ नदीभावाथं यह है कि सुस ज्ञ नौमि भी धुषा ठषा 
आदि पूरके समान द्खिते हे तो मत्‌ ( सुसमं ) शब्दे वाच्य अरकारमे दीस नदी 
यह्‌ कौन कहता है ॥ ४९ ॥ 
१० 


( १४६ ) प्चदशी- [ चित्रदीप- 


चिद्रूपेऽपि प्रसन्यर्स्तादात्म्याध्यासतो यदि ॥ ¦ 
मापध्यास कुर्‌ किंतु खं विवकं डर स्वेदा ॥ २५० ॥। 
 अषयह का कसेदै कि वस्तुतः उतकी मतीतिन होन परभी भ्रातितत उसकी 
ग्रदीति हो जायमी भि यदि तादास्थके अध्यासते चितहपमं भी श्षुषा आदि प्र 
हो जापगातोतू अध्यासको मतत करे कितु अनयंश्गी निचृत्तिे छ्य सदैव 
विवेको कर ॥ २५० ॥ | 
दमरित्यध्यास आयाति दृद्वास॒नयति चत्‌ ॥ 
आबवतयद्िकं च दृढ वासयितुं सदा ॥ ५१॥ 


यादि द जो अनादि बाषना उसके वदसे पुनः अपि शध अध्यापका आग- 
मनहो जा तो विवेककी श आश्त्तिको द वासनाके हिय करै अन्य 
उपायङ्ो न करे ॥ ५१॥ 


विके द्रतमिथ्यात्वं युक्तयेवति न मण्यताम्‌ ॥ 
अर्धचित्यरचनात्स्यानुभूतिरि स्वसाक्षिकी ॥ ५२ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ किं विचारसे दवैतकी मायारूपता युक्तिसे दी सिद्ध हो जायगी 
अनुभवका ऊड काम नरी सो ठीक नदीं विषेकके होने पर युक्तिषे ही 
देत मिथ्या प्रतीत दो जायगा रसा मत कदो क्णंकि अचिदयचरनारूप भिथ्या- 
खका जो अनुभव वह स्वसाक्षिक ६ अर्थात्‌ उसका साक्षी आप दी. अन्य नहीं 
हो सकता ॥ ५२ ॥ 


चिदप्यर्चित्यरचना यदि तद्यस्त नो वयम्‌ ॥ 
चितिं सर्धित्यरचनां ब्रूमो नित्यत्वकारणात्‌ ॥ ५२ ॥ 
दाचित्‌ कहो कि अवित्यस्वनारूप जो मिथ्याका लक्षण कहा दै वह्‌ चिदा- 
तामे भी घः सकता है सो ठीक नदीं क्योकि चेतन भी अ्विवयस्वनाह्पदैतो हो 
कारण म्रा अभावे युक्त हेनि पर जो अशविव्याचनारूप हो वह मिथ्या होता ह 
रेते छक्का कहनेषाहछा आचाय आसारो भौ अ्ि्यरचनारूप स्वीकार करता 
कदाचित्‌ कहो षि पेमा कहने पर अपसिद्धात हैगा सो भी नीं कह. सकते कथा्गि 
हम चितिको नि होनेपे भले मकार विता कले योग्य है रचना जिसकी पेषी 
नहीं माने । भावाथ यद हैिचितु मीअिव्यश्वनारूप हो जायगातौ हो जिससे 
हम चित्क निचय होनेषे सुचित्यरचनारूप नदी कहते ॥ ५२ ॥ , 


पदारणम्‌ ६ ] । भाषाशकापमेता । ( १४७) 


रागभाषो नावुभरूति्तिनित्या ततश्ितिः ॥ 
रेतस्य प्रागभावस्तु चेतन्येनातुभूयते ॥ ५९ ॥ 
अव पागभष्के अव॒भवके अभावसे चितिकी नित्यता क्ते रै कि निस 


चितिका प्राक्‌ अभव नदी देखा इससे चिति निस्य दे यहं यह आक्रूत ( गुप्त ) 
किं जो चितिक्ा म्रममाव मानतः दे उसको यह भरश्र करना योग्यै कि चितका 
रागभाव चित्‌ जानें बा कईं अन्य जाने{भन्यते तो नहीं कह सते कि चिरे अम्य 
जड है वह जान ही नी सृता ओर चेतन जानता है इतत क्षमे भी दूसरे चित्स 
बा उसी चित प्रागभाव जाना जाता दै! दूसरेसे तो नदीं क सकते, क्कि अद्वित- 
बादूरमे दूसरे चित्रा दी अभाष हे दूत चितूभी मानी तो चित्‌ दै प्रतियोगी नि- 
सका पपे अभावका ज्ञान चिपक ज्ञान विनानक् हो सकेगा जौर उक्त चितूकोभी 
ग्राह्य ( ज्ञानक्ता विषय ›) मनोगे तो घः आदैके समान चित्ूमी अनि दो जायगा 
ओर चित्क मागभाव चितूमे है जाना जाता है यह मी नक्ष कह सक्ते क्योकि 
अपने अमावको आप नीं जान सकता कदाचित्‌ कहै कि दैतपमाता आादिरूप 
हने उसके अमावको बह न जान सकता ओर उपसे भन्य अनुभवका कर्तां 8 
, नदीं इते चेतन्यक्षे समान द्वैत भी निस्य हो जायगा सो ठीक नश क्योकि जायत्‌ 
आदि दैतका अभाव सुषम साक्षीते जना जाता है ्रातिमें भी कहारहैकि तम्‌ 
( अक्नान) का सक्षी सवका सक्षी वहहे। भवाथ यः है कि .चितिका भागभाव 


नरं देखा इसते चिति निस्य दै ओर दवेतके मागभावको तेचेतन्य जान सकता 
द ॥ ५४ ॥ | 

प्रागभावयुतं ध रच्यते हि घटादिवत्‌ ॥ 

तथापि स्वनाऽपित्या मिथ्वातेनदनाल्षत्‌ ॥ 4९ ॥ 

अव प्रागभावसे युक्त हकर अचिस्यरचनारूप परिथ्यासका रक्षण 

धटनसे दवैतकी भिथ्यासख सिद्धिको कते है कि मागभावपर युक्त दवेत यद्यपि धट 
आदिके समान रचा जाता है तथापि उसकी रचना अयुक्त है भथांत्‌ यह प्रतीत 
नरी हो सकता कि किस मकार रवा जाता है इसमे इद्रजालके प्रसार (कैडाव ) के 
समान मिथ्या ह रचने योगप देनेपर जिपतकी भचना आक्वैत्य हो उसकोशै 
पिथ्या कहते ह ॥ ५५ ॥ . 

वित्पत्यक्षा ततोऽन्यप्य मिथ्पात् चानुभूयते ॥ 

[= क ६ $ 
नद्वितमपरोक्ष चेव्यतत्र व्याहते कथम्‌ ॥ ५६ ॥ 


{ ९८४८ ) |  प्चद्ी- [ चित्रदीप- 


चिति स्वयकाश्च ह्यनेे नित्य ओर अपरोक्ष होकर भासती है भौर 
चिते भन्नके मिथ्याखको भी वदी ते जानती है यह दिखाया इक्षसे जो 
अदितको अपरोक्ष नदीं मानता उसके मतम वदतोव्याघात दोषको कहते ह कि 
चेतन प्रत्यक्ष है ओर उससे अन्यके मिथ्याखका सवको अनुभव है इसमे जो अद्धैत 
अपरोक्ष नशं यह्‌ कहते-ह उनके वचनम वदतोव्याघात केसे नहीं अर्थात्‌ व्याधाव 
आका है ॥ ५६ ॥ 
इतथं ज्ञात्वाऽप्यसंतु्टाः केचित्त इतीथेताम्‌ ॥ 
चावांकदेः प्रबुदधस्याप्यात्मा देहः कुतो वद्‌ ॥ «५७ ॥ 
अव यह्‌ पृते है कि इस ग्रकार वेदान्तके अथैको जानते हृए कन्दी 
किन्दीं पुरुषाको विश्वास क्यां नदी होता इस प्रकार जानकर भी केचित्‌ मनुष्य 
किंस पकार भसंतुष्ट होते ह यहः कहो इस दोकाका मतिवेदी उत्तर देते करि 
उहापोहमें चतुर भी चार्वाक आदिके मतम देह आत्मा किससे है यह तुम कहो 
अर्थात्‌ जैसे भे प्रकार षिचारसे शून्य होकर चार्वाक आदि देहको आसा मानते 
इसी मकार यष भी इष प्रकारका ज्ञान होने पर॒ भी किसी-किसीको संतर्ष 
नही होता ॥ ५७ \ | 


 सम्यगििचासे नास्त्यस्य. धीदोषादिति चेत्तथा ॥ 
असंव्रुशस्त॒ शाखार्थं न. ववेक्षेत विशेषतः ॥ ५८ ॥ 
अव मतिवंदीके मोवन ( छटा )की शंका करते है किं यदि चाक 
आदिको बुद्धिकं दोषसे सम्यक विचार नहीं तो यहां भी अरतुष्ट मलुप्य शा्ञार्थको 
विशेष करके नहीं देखते इसे श उनको संतोष नदी होता ॥ ५८ ॥ 


. यदा सुव ्षुच्य॑ते कामा येभ्स्य्‌ हृदि, भिताः ॥ 

इति -ओ्रौतं फलं दं नेति चेष्टमेव ततु ॥ ५९ ॥ 
इस अकार तच्वको विचार कर विचारे उत्पन्न जो तखन्ञान उसका 
फुर विचार करनेके स्थि उसकी बोधक श्वततिको कते है कि जो इस सुुश्चके हदय 
{स्यत अध्यासके मृ काम (इच्छ आदि) हं वे जिस समय र्मवृत्त हो जति हँ इतके 
अ्नतर म्यं ( देही ) अशत हेता है ओर जह्यको प्राप्न होता ३ अथात्‌ अध्यापक 
निवृत्तिसे कामादि निवृत्त हो जाते है तभी ब्रह्मरूप हो जाता है, अध्यासके अभावसे मरण 
रहित सोता है ओर इसी देदमें सत्यरूप अद्यको प्राप्न होता है इस श्रुतिसे मततिषादित 
कहा ) जो फल. काम॒ निषटत्तिरूप है दह अनुभवारेदध न्दी कितु शब्दसे सिद्धै 


प्रकरणम्‌ & | | भाषाटीकासमेवा । ( १४९ ) 


यह शंका कति ई कि यह शतिते सिदध फल नहीं देवा रेसा करोगे "तो पह दष्ट दीदे 
क्योकि इसके अभि श्तिके तास्पथफे देखनेषेवद दृष्ट हो सकता हे ।मावाथे यई 
हे कि जब इक हृदयम प्थित संपूण वासना निवृत्त हो जाती हैडयह श्चा्तिते सिद्ध 
फट नहीं देखाहै एसा करोगे तो वह दष्ट हा है ॥ ९९ ॥ 


यदा सव प्रमिते हद्यग्रथयस्तिति ॥ | 

कामा अथिष्वस्पेण व्याख्याता वाक्यशेषतः ॥ २६० ॥ 
पूर्वोक्त शतिक फाल्के स्पष्ट करनेके ठिये उस वाम्यको कहं कर॒ उसके अधे 
को कहते ह कि जव हयम स्थित संपूणे कामना भदन ( नाञ्च ) को भप्त होती हं 
तव ब्रह्मरूप होजाता है इस वाक्थेषते कामनाओको धथिस्वरूप कहा द 
अहंकार चिदामाके तादाप्म्य अध्यासकी निवृत्तिरूप वह अवुभव्ते सिद्धं ई इसमे 
अप्रत्यक्ष नौ हे ॥ २६० ॥ 


अैकारचिदृत्मानाविकीकृत्याविवेकतः ॥ 
इदम स्यादिदं म स्यादितीच्छाः कामशब्दिताः॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो १ छोकमें कामश्ब्दसे इच्छाको कहते है पे मथि कैसे कदी सो 
ठीक नहीं क्याकि अहंकार चिदामाको अविवेकसे एक करके यह मेरे दो जार्यै 
यहभेरे हो जार्थये इच्छाजोदैवे शै काम शब्दे करी जाती है अर्थात्‌ अष्यासके 
मढ कापको इच्छा कहते हं इच्छामा्रको नक ॥ ६१ ॥ 
अप्रषेश्य चिदात्मानं पृथक्‌ पश्यत्रहेकृतिम्‌ ॥ 
इच्छस्तु कोटिवस्तूनि न बाधो व्रथिभेदतः ॥ ६२ ॥. 
कदाचित्‌ कहो कि अध्यासति उत्पन्न काम शिटस्यागने योग्य तो उससे भिन्न 
काभस्वीकार कले योग्य होगा इम! शंकाका उत्तर कहते ह कि बाधकके अभावसे 
राका ते स्वीकारके योग्य ही दै कि चिदात्माका मनमें मेदा न करके अथेति 
तादाख्य अध्यासका अतभाव न करके चाहे कोटियो वस्त॒र्जका अंतभाव करता 
हा मवुष्य हो परंतु ्रथिमेदसे बाधके योग्य नशं होता ॥ दैर ॥ 
गरथिभेदेऽपि सभाव्या इच्छाः प्रारब्धदोषतः ॥ 
बुद्धाऽ पि पापबाहुर्यादसतोषो यथा तव \ ६३ ॥ 
० कि अध्यापके अभावमे कामना्ओंङ्गी उत्पत्ति दीन रोगी 
सो ठीक नहीं क्योकि मारण्थकक्के व्च उत्ति हो जाती है इसको कहते ई कि अभि 


( १५९०) पश्वदरी- [ चित्रदीप- 


भेदके होने पर भी भारण्यदोषसे इस प्रकार इच्छा हो सकी है जेषे जान कर भी 
पारपौक्ी अधिकतासे वञ्चको संतोष नही दादा ॥ ६३॥ 


अहंकारगतेच्छाचेददेहव्याध्यादिभिस्तथा ॥ 
वक्षादिजन्यनाशेवां चिद्रूपात्मनि क भवेत्‌ ।॥ ६४ । 
अव अकामं गत इच्छा आदि अष्फसके षिना बाधक नह दस 
वातकां दां दृ॑तसे कवे हं कि जेषे देक व्याधि आदसे भ वक्ष आदिक जन्म 
नाशसे अहंकार साक्षोका वाध नही ह इसी पकार अहकारमं वत्तमान जौ इच्छ 
आदि द उनपि देद्वव रहिव चित्प आत्मामं अध्याषकी निवृत्ति होने पर्‌ वाध 
नहीं होता । ६४ ॥ 
ग्रथिमेदात्पुराऽप्येवमिति चेत्तन्न विस्मर 
अयमेषःग्रधिभेदस्तेव तेन कृती भवान्‌ \ &< ॥ 
कदाचित्‌ कहो. कि विदालमाको असंगरूप दहनेते अ्ियभेदे पटे भी 
कामना आदिकावाधन होगा यह सकनद कि प्रंथिमेदसे पूवभीरेसेशिदोगां 
क्यांकि रेपे बोधको दी हम अथिभेद्‌ कहते दै इससे यह तुम्हा शंका हमारे अयु 
है इस अभिप्राय उत्तर देते हं कि उस बोधको मत भष, यदि वह बोध त्ष 
जायगा तो उससे दी तू कृताथ होजायगा । भावाथ यह है कि ्थिमेदसे पूवं भीरेसे 
ही काम अका अमबदयोगातो उसे मत भूरे यही भाधिमेद आपको हौ जायगा 
तो उपसे ह आपकी कृताथता ह्ये आयगी \॥ ६९॥ | 
नेवं जानति मूटाशत्सोऽय ग्रथन चापरः ॥ 


गरथितद्भदमातरेण वेषभ्य मूढबुद्धयोः ॥ && । 
ओर एसे ज्ञानक अभाषको क्षि अथि कहते हं यह दिखाते दै कि मूढ इस 
ग्राथभदकां याद्‌ नह जानतेतो यह्‌ न जानना ही भाथे हे अन्य नही कयांकि मथ 
ओर ग्रथिके भेदमात्रसे ही मूढ ओर ज्ञा्नीकी विषमता ( फरक ) अर्थात्‌ प्रथिमानं 


मढ ओर थिमेदवान्‌ ज्ञानी होता है यही दोनोँकी विरक्षणता है इससे ज्ञानीको इच्छा 
भादिके दोनेमं कोर भी वाधक नहीं हेता ॥ ६६ ॥ 


प्रवृत्तो वा निषत्तो वा दैहेदियमनोधियाम्‌ 
न किंचिदपि वेषम्यमस्त्यज्ञानिविदुद्धयोः ॥ &७ ॥ 
अव्‌ अन्य कारणक अभावको यकट करते हँ कि दह हैद्विय, मन, बुद्धि इनकी 
विषयाम म्रा हानेम पा निन्रत्ति हानेमं अज्ञानी ओर ज्ञानीके षे कों विष- 
मता नहीं है कितु वही विषमत। है जो पूर्वं कहभाये ई ॥ ६७ ॥ 


# 


प्रकरणम्‌ ₹ } भाषादीकाषमेत। । ( १९१९ } 


बरात्यश्रोत्िययोरवेदपाटपाव्छृता भिदा ॥ 
नाहायदावस्ति भेदः सीऽये न्यायोज्र योञ्यताम्‌ ॥ &८॥ 
अव पूर्वोक्तं अथमं दृष्टंतको कहते द कि व्रस्य ({ जिसका समयपर सेस्कारन 
इआ हो ) ओर श्रोन्िय (वेदपदी ) इन दोनोके मध्र वेदषाठन कसे अर 


वेदपाठ करनेसे ही मेद ६। त्रास्यको बेदपाठका अधिकार नद्यं है जर श्रोत्रियको है 
वही न्याय यहां समञ्च ॥ 8८ ॥ 


न द्वेषि संप्ृत्तानि न निष्रतानि काँक्षति ॥ 
उदासीनेवदासीम इति यथिमिदोच्यते ॥ &९ ॥ 
अव ज्ञानीको यंथिद्युन्य हनम गोताका मरमाण क्त हं म ज्ञानी माप्त दष 
दुःखाका देष नद रता आर नेदृत्त इए सुखाको आक्षा नही करता कतु 
उदात्तीनकफे समानं वतेताहै इसको ही अंथिभेद्‌ क्ते ह ।॥ ६९ ॥ 


ओदासीन्यं विधेयं च ्च्छब्द््युथता तदा ॥ 
न शक्ता अस्य देहाया इति चेदोग एव सः॥ २७० ॥ 
ज्ञानीकी उदासीनताका विधायक यह पाक्य है कुछ अथिभेदमं प्रमाण नीह 
धसा कहागे तो उदासीनवत्‌ इ पदमं वत्‌ शब्द्‌ व्यथे हो जायगा) कदाचित्‌ कर 
कि ज्ञानीके देह आदि कायै करमेको असमर्थं ह इससे प्रवृत्ति "नहीं होती कछ 
गरिथिभेदसे नहीं यद शंका करके देशत ह कि यदि ज्ञानीकि दह आदे शक्त नरी ह तो 
वह रोग कै हे ॥ २७० ॥ 
तचवोध क्षयं व्याधि मन्यंते ये महापियः॥ 
तेषां प्रज्नाऽतिविशद् » तेषां दःशकै षद ॥ ७१ ॥ 
जी महाब्ुद्धिमान्‌ मवुष्य तच्ववोधकेो क्षयकी व्याधि मानते हं उनकी बुद्धि 
अस्यत निम है उनको असाध्य कौन वस्तु ३ अर्थात्‌ तबोध व्याधिरूप नं 
हो सकत! ॥ ७१॥ | 
भरतादेरपरपर्तिः पुराणोक्तेति चत्तदा ॥ 
जक्ष्‌ कीडन्‌ रतिं विदत्रिष्यश्रोषीनं फ धुतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह परिदहाक अशेग्य है क्पोंकि भरत आदिशी अप्रवृत्ति पुरे 


णमि कहीहे) इस्त शंकाकोजोतृ करतारहैसा इस श्चतिको न जानकर करता है 
कयीकं भक्षण करता हुआ, अपनी इच्छाते जडा करता हआ ओर सखियके संग 


{ १५२) पञ्चद्दी-  [ च्छ्द्रीप- 


ओर यनज्गति ओर वयस्क सग रमता इअ जनेकि संग वतमान भी इस 
रयरको ज्ञानी स्मरण नहीं कातता अर्थात्‌ ज्ञानीको अपनी देहका अवु्तधान नही 
रहता यह शति क्या आपने नदी सुनी ॥ ७२॥ 
न ह्याहारादि सत्यज्य भरतायाः स्थिताः कचित्‌ ॥ 
काष्टपाषाणवत्किन्त॒ संगभीता उदासते ॥ ७३ ॥ , 
भोजन अदिङ्ो व्याग कर भरत अदि काष्ठ ओर पाषाणकं समान कभा भन्‌ 
रह कितु संगके भयते उदासीन रदे, इसे एुराणोंका भी ज्ञानीकी उद्ासीन॒ताके 
बोधने तावथ है छ यञ्रत्तिके अभम नही ॥ ७२ ॥ 
संगो हि वाध्यते रोके निःसेगः सुखमशयुते ॥ 
तेन संगः परित्याज्यः सवेदा सुखमिच्छता ॥ ७४ ॥ 
जगत सेगी बाधा जाता ३ ओर सुगरदहित खुखको भोगत्‌। ह इसत स॒खका 
अभि ञषी पुष सदेव संगको स्यागद्‌ ॥ ७४ ॥ 
अज्ञाता शा्चहदय मूढो वत्तयन्यथान्यथा ॥ 
मूवीणां निणेयष््वास्तामस्मत्सिद्ाति उच्यते ॥ ७ ॥ 
कदचित्‌ कदो कि मनक सेगका दही त्याग मानोगे तो अन्तःतगति शन्य बाहर 
` उयषृह।र फते इए उनको सब मूख, कथां कहते ईं इस दोकाके उत्तरका वणन करते 
ह शाखे तात्पयैको न जानकर मूढ मनुष्य अन्यया अन्यथा कहते हं अथात्‌ ज्ञानी! 
मूढ वताते ह इतसे मूखाका निर्णय रो अर्थात्‌ मूदोके व्यवहारका विचार मत्‌ करो 
अब हम अपने सिद्धातको कहते ह ॥ ७९ ॥ 
वैराग्यबोधोपरमाः सहायास्ते परश्परम्‌ ॥ 
प्रायेण सद वतते वियुज्यते कचित्‌ कचित्‌ ॥ ७६ ॥ 
बह सिदत यह्‌ ई कि वैराग्य, बोध आर उपरम ( शाविं ) ये परस्पर 
सहायक हेते दै ओर प्रायः सग दी वतते ह ओर्‌ कमी २ उनका वियोगमभी हो 
नाता हे ॥ ७६ ॥ 
हेतस्वकपकायोणि भित्नान्यषामसंकरः ॥ 
यथावदवगेतन्यः शाच्चाथं प्रविविच्यता ॥ ७७. ॥ 
हेत, स्वरूप, कायैय तीनों भिन्न २ द इनका सकर कीं भीनृहादै बह 
असंकर शाखके अर्थंका जो विवेकी उत्को यथाथं रीतिते जानना योग्य ह 


भक्रणम्‌ ६ ] भाषादीकासमेता। | ( १५३} 


इषस वैराग्य वाध उपराम इनकी भिन्न २ स्थिति इनके दतु भादिके भेदे 
जानना ॥ ७७।॥ 


दोषटृष्टिजिहासा च पुनभेगिष्वदीनता ॥ 


असाधारणेत्वाया वैराग्यस्य अयोऽप्यमी ॥ ७८ ॥ 
अव वेराग्यके हेतु आदि तीनोको दिखाते दै क्षि विष्य दोष देखना 


आर्‌ विषयाके व्यागकां इच्छा ओर पनः भोगामं दीनता न करनी ये तीनों वेएग्यके 
देतु स्वरूप, कार्य, ऊमसे असाधारण हते है ॥ ७८ ॥ 


श्रवणादित्रयं तद्रतच्वमिथ्याविवेचनम्‌ ॥ 


पुनम्रथेरबदयो बोधस्येते अयो मताः ॥ ७९ ॥ 

अव तववोधके दहेतु भदै तानाको दिखाते हं किं श्रवण, मनन 
नि'देध्याप्तन, ये तीन ओर तच्वका भिथ्या विवेक अथौत्‌ कूटस्थ ओर अकारे 
भदका ज्ञान आरि फिर भथ ( अन्यान्य अध्यास ) की अनुखा्ते ये तीनौ बोधके 
क्रमस दतु स्वरूपकायं कट्‌ हे आर इस श्वतेमं आसमाकोां देखने सुनने मानने 
ओर निदिष्यासन करने योग्य कदा ै इससे श्रवण आदि तीनां आतमदर्धनके 
देतु द ॥ ७९ ॥ 
यमादिर्धीनिरोधश्च व्यवहारस्य संक्षयः ॥ 


स्थुहैत्वाधा उपरतेरित्यसंकर ईरितः ॥ २८० ॥ 
अव उप्रामके हेतु आदि तीनांको दिखाते ह फ यप, नियम आद्‌ 
ओर बुद्धिका निरोध अथात्‌ चित्तकी वृत्तिको रोकना ओर ग्यवहारका भठे मकार 
क्षप ये उपरातिके हतु, स्वरूप ओर कायै दं इत मकार यह तीनांका असषकर 
कृ ॥ २८० ॥ 


तच्वबोधः प्रानं स्यात्‌ साक्षान्मोक्षप्रदत्वतः ॥ 


बोधोपकारिणावेतौ वेराग्योपरमाडुमौ ॥ ८१ ॥ 

नके प्रधान गुणमाक्का वणन करते हं कि उस्र जह्यको जानकर 
मरस्युका अवटेघन करता हे ओर ॒माक्षका कारण अन्य नरी है इस श्वतिसे साक्षात्‌ 
मोक्षका दाता होने तबोध इन तीनोमें प्रधानदहै भीर ये दोनों वैराग्य ओर 
` उपरम तश्वबोधके उपकारी ई क्यार्क श्रुतिमे छिखा ३ किं जाह्यण निविदको माप 
दो जाप क्यार्कि अहृत ( मोक्ष) कृत ८ कर्म ) से नदीं होता इसे तचत्तानके 
सिये बह शांत दांत होकर युरुके समीप जाकर उपगमको भप्त इभा सहनङीर 

१ भात्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतध्यो म॑तव्यो निदिष्यापितन्यः | 





( १५२ ) प्चदरी- [ चित्रदीप- 


(9) =. क 


सावधान हशर अपने देहम है आमाङो देवे इसे वैराग्य उपराम दोन उपकारीं 
गरतीत होते दै । भावाथ यै कि सक्षात्‌ मोक्षका दाता तखबोध पधान है ओर 
ये वैराग्य उपराम दोनो तख बोध उपकारी ईं ॥ ८१ ॥ 
अयोऽप्यत्यतपक्राश्वन्महतस्तपसः फलम्‌ ॥ 
दुशितेनं कचिक्किचिष्फदाचिश्तिषध्यते ॥ ८२ ॥ 
पूर्वं कहे इये इव तीनके कही २ द्योगर कारणको कहते दंकिये 
तीनों अलत पके हए धं तो महान्‌ तप का फल है ओर कहीं २ इछ कदाचित्‌ 
पाव पतिर्व॑ध्‌ कर देता है अथोत्‌ भनेफ जन्पोमं सचित पुण्यसमूफे परतप 
तीनकातगहो जाताहे जर किंक्षी २ पुरुषर्वरषमं प्रतिर्बपक पपक्ष अनुसार 
कार्विक्ेषम प्रतिघ भी किपीका हो जाता दे ॥ ८२॥ 
वैरग्योपरती पूर्णे बोधस्त प्रतिध्यते ॥ 
यस्यं तस्य न मोक्षोऽस्ति पुण्यरोकस्तपोषलत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उनमें भी तच्वज्ञानफे प्रतिवंधमे मोक्षके अभाषको कहते ई 1 यदि 
जिक्षको षराग्प आर उपराभमये दोनो पूण हां ओर पापश्च वदा बोधका प्रतिवंध हो 
जाय तो उक्तका मोक्ष नहीं हेता किंतु तपक्े बरुते पुण्यटोक होता क्योंकि 
गीतामं भगदानक्रा वचन है के पुण्यात्माओफे लोमे प्रप्र होकर ओर अनेके 
वर्षोतक वहां वसकर योगे रष पुरुष शुद्ध ्ीमनोकफे रमे जन्म छता ३ ८३ ॥ 
परणं बोधे तदन्या द्रौ प्रतिबद्धो यदा तदा ॥ 
मोक्षो विनिधितः कितु दृष्टदुःखं न नश्यति॥ ८४ ॥ 
बोधक पूणं होनेपर जहां केराग्य ओर उपयम इन दोनोंका मतिषेष्र ( रोक ) 
हता है तव मोक्ष तो निश्चयते हत्त है परत दीखते हए दुःखका नाश नदीं होता 
अथात्‌ जीवन्मुक्तका सुख सिद्ध नदी होता ॥ ८४॥ 
९५ 
बरह्मरोकत्रणीकारो वेरम्यस्यावपिर्मतः ॥ 


देहात्मवत्‌ परात्मत्वदाटयं बोधः समाप्यते ॥ ८« ॥ 
अव वेयग्य आदेकाके अवधिका वणन करते दै करि बह्मछोकको भी 
तृणके समान समश्चना यह वैराग्यकी अधि कटी है ओर अपने देहके आसक्त 
समान पर भात्माके समञ्चनमे वोधकी समाप ( पूणता) हो जाती है ॥ ८५ ॥ 


स्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेदुपरमस्य हि ॥ 
दिशाऽनया विनिश्चेयं तारतम्यम्वांतरम्‌ ॥ ८६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ६ ] भाषाटीकासमेत । ( १५५ ) 


रायनके समान जो विस्पृति बह उपरामकी सीमा- हती है अथात्‌ रोनर्म 
जैसा विष्योका अभाव रहता है पेषा दी जाप्रतमं भी समज्ञना ओर इसी 
मागेसे अर्वात्र ( मधघ्यका ) तारतम्प ( न्यूनअधिक भाव ) अपनी २ बुद्धिसे निश्चय 
करने योग्य है ।॥ ८६ ॥ 


आरब्धकमनानाताददुद्धानाप्रन्यथाऽन्यथा ॥ 
वतनं तैन शाक्चार्थं अभमित्व्य न पैडितः॥ ८७ ॥ 


कदाचित्‌ कही कि तखक्ञानियांको भी रग आदि देखते हं इमे ज्ञान सुक्तिक 
हेतु नही हो सकरेगासो ठकि नदीं फ्याकि प्रार्धकम नाना भरकारके ह इससे 
बोधवाटठे भी अन्यथा अन्यथा वतते हे इषपे शाद्वफे अथेमे पडत जनांको स्म 
न करना चाहिये अर्थात्‌ रोग आदि आवे व्याधिके सपान पार्घ्करमेका फ 
हानेपे सुक्तिके भरतिब॑धक न हे सक्ते ॥ ८७! 

स्वस्वकमावुसारेण वर्तत ते यथा तथा ॥ 


अषिशिष्रः सवेबोधः समा शक्तिरिति स्थितिः ॥ ८८ ॥ 
अपने अपने कमक अनुकार बे जेषं वैसे वतं परन्तु भ॒ ज्ह्मरूप दू यह 


ज्ञान सवो एकाकार ३ ओर निष्पाप बद्यहूपसे य॒क्ति भी सवको समान है यहं 
स्थिति हे अथात्‌ जानने योग्य ह ॥ ८८ ॥ 


जगि स्वचेतन्ये पटे वि्रमिवापतम्‌ ॥ 


मायया तहुपक्ष्येव चेतन्थे परिशेष्यताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अव चिच्रदीपप्रकरणके तात्पयंको सक्षेपसे दिखाते है जगत्ररूपां चित्र आ्मस्वरूपं 
चेतन्यमं इस प्रकार मायासे अपित है जसे वल्लपें चित्राम इससे मायोपाष 
जगत्तकी उपेक्षा करके चेतन्यका परिदोष करो ॥ ८९ ॥ 


चित्रदीपमिमं नित्यं येऽतुसंदधते इधाः ॥ 


पश्यतोऽपि जगित ते शद्यंति न पूवेवत्‌ ॥ २९० ॥ 
अव ग्रथाभ्यासङे फट्को कहते ईजो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इम चित्रदीपका निस्य 
अनुसंधान ( विचार ) करते है, जगत्‌ चित्रको देखते हए भी पे उस प्रकार मोहको 
म्रीपि नही होति जप प्रकार प्रवं होप रहं॥ २९०॥ 


। (का कय 


इति श्रीमद्धारती तीथेवियारण्यसु निरचितपचद्श्याः पण्डितमिदहिस्वदङतभाषा- 


विश्रेतो चित्रदीपस्सपाप्तः ॥ ६ ॥ 
इति षष्ठ चिघदीपप्रकरणम्‌ ॥ & ॥ 





अथ वृ्तिदीपप्रकरणसम ७. 


व 2 0 4८ 4. 0 0 
श्रीगणेशाय नमः; | 


आत्मान चेद्विजानीयादयमस्मीति पृर्षः ॥ 


किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनसज्वरेत्‌ ॥ १ ॥ 
तृ्षिदीषप नाम म्करणफरा प्राम करते हृषः श्रीभारतीत्तीथं उस त॒तिदीपको 
सतिका भ्याख्पानरूप होनेसे व्याख्यानक्षे योग्य ्चतिको आदिमे पठते हं कि यदि 
पुरुष यह आसा, मे दं इस भकार भअसाको जाने तो किष विषयकी इच्छा करता 
हआ ओर किम विषयक सि आत्पाको तपायमान करै-अर्थात आद्यक्ञानते ही 
सब कामना शान्त होजाती है ॥ ९॥ 


अस्याः अुतेरमिप्रायः सम्यगत्र विचायेत्‌ ॥ 
जीषन्पुक्तप्य या तत्िःसा तेन विशदायते ॥२॥ 


इस व्रतिदीपपरकरणमे प्रष्छाकमं कही इर शछतिफे अभिपायको भे प्रकार 
विचारते दइ अभिप्रायके विचारे श्रम प्रसिद्ध जो जीषन्भाक्तिकी तिह वह 
स्पष् होजातीहे॥ २॥ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति अतत्तः ॥ 


कृरिपताषेव जीवेशौ तारां सवे प्रकटिपतम्‌ ॥ ३ ॥ 

 षद्का छेदन, पद्‌धका कथन, . विम्‌, वाक्योकी योजना, रोंकाका समा 
धान) ये पच छन्नषण व्यास्यानके कहे ह इषम पुरुष इस पदका अयं कह्नेके 
टियि उसकी उषादूयातरूप खश्टिको संक्षेपे दिखादे हैः म्रतिपादन कस योप 
अथे बुद्धिम रखकर उसके लिय अथतरका जो वणन उसको उपोदूयात करते 
हं ओर चिदनंदमय अह्यङे मतिविवते युक्त भौर सख, रज तमोयुगल्पं जो 
जगत्‌ का उपादान अछृति) उ माय! कते ६ वह्‌ महतिं सखयुणकी शुद्धि ओ 
अ श्रुदधिसे दो प्रकारकी दृह माया आर अषिवष्ष होती ३ अर्थात विद्युदसच 
मधानङो माया ओ मलिनप्तच्वभवानको अविद्या कहैत द मायात भति्धिभित 
जह्यको ईए ओर अवियामें ,मतिर्बिविनको जीव कहते ह यः सव तखविगेक- 
मरकरणमं निरूपण कर अये अरर यद्व अभेप्राय इष श्रतिम क्य ईैकि माया ओरं 
अविद्या आभापपे जीव ओर ह्ण्को कतरी ह इते. जीव भीर ईश्वर मापासे कलिपत 

ओर्‌ सपूण जगत्‌ उन दोनोक। कल्पित है। भवाथं यहदहैकरि माया आभष्षसे 


भरकरणम्‌ ७ 1 भाषादीकासमेता। ( १५७} 


जवि हईथरकौ करती है श्चतिमं यह सुननेसे जीव इश्वर माया कल्पित ह अन्य सकः 
जगत्‌ उनका किप है ॥ २॥ 


इक्षणादिप्रवेशांता सृष्टिरीशेन कलिपता ॥ 
जायरदादिविमोक्षांतः संसारो जीवकल्पितः ॥ ४ ॥ 


अव इन दोनोमं जिसने जितना कर्पित किया उत्का वणन करतें कि 
उस बह्ने देखा किं मे एक प्रजारूपसे बहुत दं इन श्तिमं वणेन किया क्षण 
( देखना.) जिसकी आदिमं ओर इस जीवरूप आत्माते नाम रूप मकट किये इस 
श्ुतिमे कहां मबेदा हे अन्तम जिसके एसी सृ इ श्धरका काहिपत है ओर जायत्‌ दै 
आदि जिसके" ओर विमोक्ष ( युक्ति ) ६ अतमं जिसके रेस संसार जीवका कटिपतं 
है क्योकि जीव उसका अभिमानी है ओर पे जाग्रत्‌ आटि इस मकार शाम सुने 
जाते ह किं मायासे' परिमोहित है आत्मा जिसका रेसा वह जह्य रारीरमें टिककर 
स्वको करता ई ओर खी अन्नपान आदि विचिच्रभोगोसे वही जाभत्‌ अवस्थामें तप्र 
होता है अरि स्वप्रमे भी जीव सुख दुःखका भोक्ता रहता देनओौर अपनी माये 
कलिपत्त संपूण विश्वका हे टय भिसमं देसी सुषुपिके समय तमणसे तिरस्कारकों 
्राप् हआ सुखरूप होता हे ओर फिर जन्मान्तरे कमाधीन हा वही जीव सोता 
है आर रुद्ध (जगा ) हुआ वह तीनां पुरोमं कडा करता है उसी जीवसे संपूणे 
विचित्रता इई है ओर जाग्रत्‌ स्वप्र सुषु आदि जो यहं पपच मकाशशित है वह ` 
सब मुञ्च ब्रह्यकना दी रूप है यह जानकर सय वधोतिं छृटता दै । भावाथ यह हे किं 
इक्षण अ7दि प्रबेदापयैत सि ई्धरकी कर्षित दै ओर जायत्‌ भादि युक्ति पर्थत्‌ 
खषटि जीव कर्षित हे ।॥ ४ । 


अमाधिष्ठानभूतात्मा कूरस्थासंगविद्रपुः ॥ 
अन्योन्यध्यासतोऽसगधीस्थजीवोऽन परुषः ॥ 4 ॥ 


इष मकार पुरुष शके मथकी ज्ञानोपयोगिनी खषटको कह कर पुरुष्‌ 
कन्दके भेको कहते ह॑ जो कूटस्थ असम चित्‌ रारीर अर्थात अविकारी असग 
चिरस्रूप दं ओर दह ईदियाध्यासतरूप मका अधिष्ठान परमात्मा हे अतम भी वहु 
भन्योन्पाध्याससे अन्योन्य आस्मरूपताको भर अन्योन्य धर्माको परस्परम मान 
कर सेपू्णं ठ्यवहाराका भागी होता है इस प्रकार आचायाके के तादासम्याध्या्से 
असंग धीम श्यत जो जीव अथात्‌ पारमार्थक( सचा ) स्बधसे शुन्य बुद्धिम अपने 
रूपपे वतैता इअं जीव होकर इस श्तिमं पुरुष ६ क्यो सो यह पुरुष सब पुरि. 
योम पुरीरय है अथात्‌ सब देहं रायन करता र इस श्वतिमें एुरुष्‌ शब्दका अर्थं 


( १५८ ) पञ्चदरी- [ तक्तिदीप- 


कहा है ओौर पुरुषको दी पुर्व कहते दं अथात्‌ बुद्धि आदिकी कटपनाका भ चि्ठान 
जो कूटस्थ चैतन्य वह बुद्धिम प्रतिषिजित जीव हेनेसे पुरुष रा्दसे कहा जाता ह 
भाषार्थं यह है कि श्रप्रका अधिष्ठान कूटस्थ अपंग चिद्टपु जो जद्च वहं अन्योन्याध्या- 
सते असंग इुद्धिम स्थित होकर जीव भावको माप होने पुरुष कहाता हे ॥ ५ ॥ 


साधिष्ठानो विमोक्षादौ जीवोऽधिक्रियते न त॒ ॥ 
केवखो निरधिष्ठानविध्रतिः काप्यसिद्धितः ॥ & ॥ 


कदाचित्‌ कहौ कि पुरुष राष्दसे केवर चिदामासरूप्‌ जीवकोरी क्यां 
नहीं छेते अयिष्ठानभूत कूटस्थ चेदन्यके यहणकृ। क्था म्रयोनन द ! इस दकाके उत्त- 
रमे कूटस्थो भी भोक्ष आदिमं अम्बयी ( समधी ) होनेसे पुरुष राब्दर ग्रहणक 
कहते द कि कुटस्थकूप अधिष्टानसहित जो जीव चेत्य है वही मोक्ष स्वबं आदिमे 
अधिकारी ३ केर चिदाभास नदीं क्याकि अविष्ठानके विना चाति कर भौ जगत्‌म 
नरी देखी दे ॥ ६ ॥ 
अधिष्ठानाशसयुक्त भमांशपवपते ॥ 
यदा तदाऽह ससारीत्येवं जीषोऽभिमन्यते ॥ ७ ॥ 
अव दो छोकोसे आधेष्ठान सदत जीवका दी ससार अन्वय कहते ह 
किं जब आधरष्ठान सरित श्रमांशभा जीव अपहटबन करता दै अर्थात्‌ चिदाभास 
सहित दोनों स॒रीरोका अपने स्वरूपसे स्वीकार करता है तब म सषतारी हं यह अभि 
मान करता दे ॥ ७ 
अर्ांशस्य तिरस्कारादपिष्ानप्रधानता ॥ 
यदा तदा बिदात्माऽहमप्तगोऽस्मीति इध्यते ॥ < ॥ 
अर जव भ्रमांश्के अथात्‌ दनां देहा सहित ।चदभापतकं तिरस्कार 
( भिथ्याज्नान ) से आद्रको न करके अधेष्ठानकी ही मरधानता हं अथात्‌ अधिष्ठानः 
भूत कूटस्थे दी स्वरूपका स्वीकर करता है तव तो अरग चिदासा मेँ दं यह 
जानता है ॥ ८ ॥ 
£ 
नासंगेऽङृतिथुक्ता कथमस्मीति चेच्छणु ॥ 
एको सख्यो द्वावञ्चख्यावित्यथस्चिविधोऽहमः ॥ ९ ॥ 
अधिष्ठान चेतन्यको जीवरूप माने तो मे चिदात्मा असग हू यह 
न बनेगा स्यो क्षे अप्तग चिदात्मा अह प्रस्यय (प्रतीति ) का षय नदीं हो सकता 
इ स काको करते हं क असंगः अर्क्य, चिद्ःस्ामे अरूमतीपि ज्षसे नहीं ही 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषादीकासमेता । ( १५९ ) 


सक्ता त, उतत म यह्‌ केसे जाने अथात्‌ किंप्ती मकर भी नदीं जान सकते यद्यपि 
ल्य ज्ात्तप्र अह प्रतोतेका विषय नही हो सकता तथपि रक्षणाद्त्तिसे ही सकत 
हे यद कनेकी इच्छसे अरं शब्दके अरथा मथम विभाग करते है श्चि अहा्द्के 
तीन भर्थं हे एक यख्य ओर दो अष्ुख्य ॥ ९॥ 


अन्योन्याध्याप्रक्पेण कूटस्थाभासयोवेपुः ॥ 
एकीभूय मवेन्मुख्यस्तच मूटेः प्रयुज्यते ॥ १० ॥ 


अव सुख अयथंको दिखाते है कि करस्य ओर चिदाभातका स्वरूप अन्योन्य 
अध्यासते एकताको प्राप्त होकर अहं शब्द श्ना वाच्य अथं हीताहभव इसकी सख्यता- 
म कारण केत दह किं जिससे प्रथक्‌ २ विवेकपे नदीं जाने उस कुरस्य ओर चिदाभा- 
सके स्वरूपम विषकन्ञानपे श्चून्य सपूणे मूढ जन अदशब्दके प्रयोगको करत है इससे 
वह्‌ सुख्यहं ॥ ९० 


पुथगाभाककूटस्थावषुखपौ तञ तचत्छवित्‌ ॥ 
पयायेण प्रषुक्तेऽईशब्द टोफे च वैदिके ॥ ११ ॥ 
अव असरूप दोनो स्वरूपोको दिखाते ह॑ करि जव चिद्धामास ओर कूटस्य ये 


` दानां प्रयक्रु > अहं शब्दके अथष विवक्षित द त्व ये दोनों अदृशब्दके अयु- 
प अथं हात ई।अब उनका अशुख्पयताम कारणकां कते हे किं त्खका ज्ञात पुरुष 
उन दोनां कूटस्य आर 'चेदाभासाम अर्हशब्दके प्रयोगो खोकिक वा वेदिक 
उयवहारमं पथांयपते करता हं तापय यहं हं कि चिदाभास कूटस्थका जो एकरूप 
दे उसका संपूण जनांके व्यवहारा विषय होनेसे खुख्यता है ओर पथक्‌ 
र पको तो किसी २ मनुष्यके कदाचित्‌ ही व्यवहारा विषय रहनेसे 


अरख्यता ह ॥ ११॥ 
लोकिकव्यव्हरिऽहं गच्छामीत्यादिके बुधः ॥ 
पिविच्येव चिदाभासं रस्थात्ते विवक्षति ॥ १२ ॥ 


१! 


ज्ञानक षुगमताके ल्थि दो छकोसे पयोयते प्रयोगका वणेन कते द कि बुद्धि 
मान मनुष्य मे जाता ह इव्यादि लौकिक व्यवहारमे कूटस्थते चिदाभासको पृथक्‌ करके 
उक्तको ही अदृशब्दसे कहनेकी इच्छा करता दै ॥ १२॥ 
गोऽ चिदात्माहमिति शाश्चीयदष्ितः ॥ 
अशब्दं प्रयुकतेऽयं करस्थे केवले बुधः ॥ ३३ ॥ 


८ 


{ १६०) पचदरी- [ त॒प्िदीप- 


दोर वदी बुद्धिमान्‌ मनुष्य रासखदशटसे अथातू बेदान्तके श्रवणसे उन्न 
इए ज्ञानसे चिदामासते प्रथक्र कयि कूर्स्थमे मं अत्तग ह भ चिदात्मा हूं 
इस म्रकार रक्षणासे अर्हशग्दुकं १०५/*७ करता ६ इसे रक्षणासे कूटस्थ भी 
अरदशब्दका अथं होनेसे अर्देमतीतिका विषय हो सकता ह इससे भ असंग ह यह 
ज्ञान देतादै॥ १२॥ 


ज्ञानिताज्ञानिते तात्माभासस्येव न चात्मनः ॥ 


तथा च कथमाभासः कूरस्थोऽस्मीति बुध्यताम्‌ ॥ १४ ॥ 

कदाचित्‌ कदो कि चिदाभास ओर कूटस्थ प्रथक्‌ २ आरशब्द्के जो अर्थ 
कृद उन दोनाके मध्यमं अज्ञान निवृत्तिके दिये मे असंग हूं यह कूटस्थ जानता 
व! वविदाभास जानता दै! करूटस्थको तो नहीं कह सकते क्योकि वह असंग चिटूष 
है इससे वह्‌ ज्ञानी वा अज्ञानी नही हा सकता इससे चिदाभासको दीज्ञानी वा 
अज्ञानी कहना पडेगा तो कूटस्थे अन्य चिदामस्को भ ङ्टस्थहूं रेषा ज्ञान 
शेना अपोग्य है । भावार्थं यह हे क ज्ञानी ओर अज्ञानी अआ!स्माका आभापत ह 
सकता द आत्मा नही इनते चिदाभास्को भ कृटस्थ हूं यहं ज्ञान कते होगा अर्थात 
नृ रीगा॥ १४॥) 


नायं दोषधिदाभासः कूटस्थेकस्वभाववान्‌ ॥ 
. आभासत्वस्य मिभ्यात्वात्कटस्थत्वावशेषणात्‌ ॥ १५ ॥ 
` अब उक्त रकाका समाधान इस आदये करते ह कि बह चिदाभास कूटस्थ्‌- 
श्रे अन्य भी नी हो सकता क्याकिं चिदाभासक कटस्थके संग एकस्वभावबाल 
दोभैसे यह तुम्हारा दिया दाष नदीं दोसकता क्याकि द्पेणमं प्रतीतः हआ जो सुखका' 
अभस उसका तत्व जेसे अरीषाका सुख दी रै इती प्रकार आभासो मिथ्यात्वं 
हे ओर कूटस्थ ही शेष रहा है ॥ १५ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति बोधोऽपि मिथ्या चेतरेति कौ वदेत्‌ ॥ 
न हि सत्यतयाऽभीं रञ्जसपंविस्पेणम्‌ ॥ १६ ॥ 
अब यह दका करते है कि विदाभासको मिथ्या भाने तो उसका म कटस्थहू 
यह्‌ ज्ञान मिथ्या ही जायगा किन्तु यदिमे कूटस्य दहं यह ज्ञान मिथ्या हो 
जायगा यह कहते हो तो यह ज्ञान मिथ्या तहं है यह कौन कहता है क्यो्गि वूटस्थके 
स्वरूपपे भि सनको मिथ्या होनेसे वह भी हमको मिथ्या इष्ट है इसको दृषटातखे 
स्पष्ट करते ईं किं रज्जमे कल्पना किये प्रतीयमान मी गमन आदिको को$ भी जैसे 
वास्तव नहीं मानता इसी मकार म कूटस्थ दं यह ज्ञान भी मिथ्थाटै॥ १६॥ 


श्रकरणम्‌ ७ | भाषादीकासमेता । (१६१) 


ताहशनापि बोषेन संसारो हि निवतते ॥ | 
यक्षानुहूपौ हि बरिरित्याहूर्मोकिका जनाः ॥ १७॥ 


कदचित्‌ कटौ कि पूर्वोक्त भिथ्यान्नानसे सं्तारकी निवृत्ति न हामी 
सो ठीक नदी-पूवे।क्त भिथ्या ज्ञानसे भी संप्ठारकी निवृत्ति होती है अथात्‌ निवृत्तिके 
योग्य संसार भी मिथ्याहे इससे सप्रपे देखे व्पाघ्र निद्राकी निवृत्ति रोती 
दै इसी मकार भिथ्यज्ञानसे मिथ्या संतारकी निधत्त हो जायगी कोक रोकिंक 


जन पसं कहते है फ यक्षानुशू कड हाता ३ अथात्‌ जदा जता यक्ष वेस ६ 
वृ दृतं ३।॥ १७ ॥ 


तस्मादाभासपुरुषः सकूटस्थो विविच्य तम्‌ ॥ 
कूटस्थोऽस्मीति विज्ञातमहतीत्यभ्यधाच्छतिः ॥ १८ ॥ 


अव उपपादन किये अथैका उपहार करते दह रिं जिससे कुटस्य द 

1विदाभासकां निजस्वरूप द इसत कूटस्थ सात चिदाभासरूप जो पुरुषशष्दकाः 

च्य ८ अथं ) है वह उस कूटस्थको मिथ्यास्वरूप अपनेसे पृथक्‌ जानकर लक्षणासे 
कूटस्थ ह यह जान सकता दै इससे श्रतिने मे ूटस्थ हू यह कहा दै ॥ १८ ॥ 


असंदिर्धाविषयस्तवोधो दृहात्मनीक्ष्यते॥ 
तद्वदेति नि्णेतमयपित्यसिषीयते ॥ १९ ॥ 


इस प्रकारम्मे पुरुष दू इन शेनां पदक म्रोगका अभिप्राय ककर 
अयम्‌) इस पदके प्रयोगका अभिमाय कहते ईं जेते लौकिक मनुष्य प्रसिद्ध देहरूपं 
आसाम संरोेय ओर्‌ विपयैयसे रहित (अयम्‌ अस्मि; यहम द यह बोध सवका 
हेतादेषेसा द्ीज्ञान सुक्तिकं लपि प्रत्यगात्मामं भी सपादन करना योग्य छियट्‌ 
नेणैय करनेके द्यि श्व॒ति अयम्‌ यह कहती है ॥ १९ ॥ 


देदात्मन्ञानवज्ज्ञानं देहत्मक्ञानबाधकम्‌ ॥ 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि पच्यते | २० ॥ 
हस मकारा वीध मोका जाथन द दसम आचा्यश्ा बच प्रमान 
देते दै मनुष्य द यह दढ प्रतौति जने देदरूप आसाम होस रहै हती मकार 
ग्र्यगात्मामें देह दी आसा ई इस ज्ञानकां वाधक भ॑ अञ्च द यह ज्ञान निसको 


जाय मोक्षी इच्छसे रदित भी वह धिदरान सक्त हो जाता दे ककि संदारका दहत 
११ 


$ ४ 





{ १६२) पश्चदरी- [ त्तिदि- 


अज्ञान उसका निवत्त रोचका भावाथं यह है कि जिसको आत्मके विषे देहास्‌- 
ज्ञानका गधक ज्ञान देहास्न्नानश्ी ठल्य हौ जाय बह इच्छा करने भीर नं करने पर्‌ 
भी सक्त हो जात है॥ २० ॥ 


अंय॒मित्यप्रोक्षत्वसुच्यते चेत्तदुच्यताम्‌ ॥ 
स्वथप्रकाशचतन्यमपरोक्च सदा थतः॥ २१॥ 


अव अयस्‌) इस पदे म्रयोगमें अन्य अभिप्राये रका करते दहै कि जेसे 
अयम्‌ {यह ) घट हे इव्यादि प्रयोगोभं यह शन्यसे दिखाई वस्तु मव्यक्ष द्‌खतीं 
है तसे कष यद्‌ व्रह्म द्र यहा भी जह्य मरवधक्ष दो जायगा एेसा कहग ती प्रत्यक्ष 
हो जाओ बह भी हमको इष्टक्ष दे क्योकि स्वयप्रकाशरूप चेतन्य संदे 
अपरोक्ष ( मस्यक्ष ) हे अथात्‌ हम किसी साधनकी अपेाके षिना प्रकारान्‌ 
चेतन्यको निस्य प्रयक्षरूप मानते है भावाथ यहद्हैकरिषयहमदू इषस बह्मा 
भी अपरोक्ष कहौगे तो कहो हम मानते दै क्योकि स्वथ॑मकाश्चमान चेतेन्य सदेव 


अपराक्ष ह २९१॥ 


परोक्षमपरोक्षं च ज्ञानमज्ञानमित्यद : (| 
नित्यापोक्षशूपेऽपि द्य स्याहशमे यथा ॥ २२ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ कि आमाको स्यप्रकाश चितूरूप होनेसे नित्य अपराक्ष 
मानोगे तो "अयम्‌" इस पदक प्रथो गका जो अभिप्राय वणेन उसके बरसे अःस्राकी 
परोक्षता ओर पूर्वोक्त अप: गा ज्ञान अन्नानकों विषयता न बनेगी यह इका 
कर्के ददावं मचुष्यके समाने उसकी उपपत्ति ( बनना) को कहते रै किं परोक्ष 
अपरोक्ष ये दोनां ओर ज्ञान अज्ञान दीनाय दोनो युगरु, निव्य अषरक्ष रूपभ 
आद्घुम दृदावं मदष्यके समान वन सकते हं भावाथ यह दै कि परोक्ष अपरोक्ष 
आर ज्ञान अज्ञान ये दौनां निस्य अपरोक्षरूप आस्मामे दशम एुरुषके समन 
हो सक्ते हं ॥२२ ॥ 


नवसंख्याहतज्ञानो दशमो विभ्रमात्तदा ॥ 


न वेत्ति दशमोऽस्मीति वीक्षमाणोऽपि तान्नव ॥ २३। 
अब ददाम पुरुषके दृष्रातिका वणेन करते हं फि गिनने याम्य पुरुषाका 
नव ९ संख्यासे नष्र हआ हे विवेक विज्ञान निकश्षका पेसा दशवां पुरुष उन नो ९ 


स स्याबाे पुरुषोको भरे प्रकार देखता इभा भी अपनी आस्माकी गिनती कतौ भी 
दश्वा मे हं यह नद्यं जानता ॥ २३ ॥ 





धर्रणम्‌. ७ ] भाषारसीकासपेता। ` ८ १६३) 


न भाति नास्ति दशम इति स्व दशम तदा 


मत्वा वक्ति तदज्ञानकृतमावरणं विहः ॥ २४॥ 
इस पकार दशम एुरुषके अन्नानको दिखाकर अज्ञानके" कार्यं आवरणका 
दिष्ठति ह कि उपतखमश दक्घमां पुरुष विदमानभी अपनी आस्ाको दरव, 
भासता है, न है, श्ट मानक कहता है इम व्यदहारके कारणकरो अन्ञानका किया 
आवरण ब्ुद्धमाद्‌ मनुष्य जानते हे अथात्‌ विद्यमान भी वस्तुको न जानना ॥ २२ 


नयां ममार दशम्‌ इति शोचन्प्ररोदिति ॥ 
अज्ञानकृतविक्षेपं रोदनादिं विदुब्ुधाः ॥ २५॥ 


सि {५५ 


अष्‌ अज्ञानक् हा कच वराद रवक्षपका दषवात ह क द्यगा गद्‌क्ि ववष सर्‌ 


गया वह्‌ खच करता इञा राता ह इतक रान अदरक बुद्धिमान्‌ मनुष्य अ्ञानका 
{कया वविक्षप जाद जानत ह ॥ २९॥ 


न्‌ भृतो दशमोऽस्तीति शुत्वाऽ्तवचन तदा । 


परोक्षत्वेन दशम वेत्ति स्वगादिलोकवत्‌ ॥ २६ ॥ 
अव दशम मवुष्यके अप्त अशकफा निषतेक परोकषन्नान कहते दै कि उक्त समय 
दश्वा नक मरा है इस यथाथवादी मतुष्यङे वचनको सुनकर परोक्षरूपते स्वभ 
अदि छोक्षङे सान दावं पुरुष्को जानता भर्थात्‌ कहीं द्॑लशं हेमा यद 
जानता है भौर मे ही दशवां द्र यह अपरोक्षरूपपे नदीं नानता ॥ २६ । 


त्वभव दशमोऽसीति गणयित्वा प्रदशितः। 


अपरोक्षतया ज्ञाता हृष्यत्येव न रोदिति । 
अष उसके ही अभान अंशके निवतक अपरोक्षङ्नानको दिखति ह ङि ठँ 
ही दशवां है इ प्रकार गिनङर दिखाया ह स्वरूप जिसका रेता मनुष्य अपनेको 


# 
दशवां जानकर आनंदित है दता दे रोता नहीं अथात्‌ अपना अभान अद निवृत्त द 
लाता है ॥ २७ ॥ 


अज्ञनाव्ृतिकिक्षिपद्विविधज्ञानतृतयः॥ 
शोकापगम इत्येते योजनीयाथिदात्मनि ॥ २८ ॥ 
स मकार दृषटतरूप१ दशषेभ दिखायी सातां ७ अपस्थाओंको दएतिकरूणं 
आपम्‌ भी दश्चाते है शि अद्गान आवरण विक्षेप दो म्रस्नार्ा ज्ञान व्च 


रोकका अपगम ( दूर होना ) ये सातो अवस्था चिदास्ामं नी युक्त करन 
( समक्षनी 2) ॥ २८ ॥ 


धभ ज 


{ १६४ ) | पश्चद्- [ तक्िदीष- 


संसारासक्तचित्तः संश्चिदाभासः कदाचन ॥ 
स्वर्यपरकाशष्टस्थ स्वत्व नव व्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 
उन अज्ञान अगदिको कमसे आसराके विपे दिखाते है किं कदाचित्‌ यद 
चिदाभास ससारम असक्तचित्त होकर अथात्‌ विषर्योके सुप्रहमं मन छगाकर 
तिके विचार करने पै किसी समयमे अपने स्वप्रकाश कूटस्थरूपको नो नदी 
जानता यक्ष अज्ञान कष्मता है ॥ २९ ॥ 
न भति नास्ति करस्य इति वक्ति प्रसंगतः॥ 
कृतां मोक्ताऽहमस्पीति विक्षेपं प्रतिपद्यते ॥ ३० ॥ 
चिदात्माके मसग आने प्र कूटस्थ न भापतता ई ओर न है यह - कता 
यही अज्ञानका काथ आषरण है ओर दटस्थकी असत्ताके कथनके समान भ कतत 
ट भोक्ता दरं यह आतमाम आरोप करता ६ इस आरोपका हेतु दोनां देहे युक्त. 
चिदाभासंरूष विक्षेप दं ॥ ३० ॥ 
अस्ति कूटस्थ इत्यादौ परोक्ष वेत्ति वातेया ॥ 
पश्चात्कूटस्थ एवास्मीत्येवं वेत्ति विचारतः ॥ ३१ ॥ 
टस्य हे इवयादिमं बताते परोक्ष दटस्थको जानता दे यह परोकष्ञान आरै 
श्रवण मनन आदिकं परिपाकवरा विचार करनेसे म दूरस्थदीहं यद जानता 
यह्‌ अपरोप्षज्ञानदं\॥\ ३१ ॥ 
कता मोक्तेत्येवमादि शोकजं प्रभंचति ॥ 
कृतं कुत्यं प्रापणीय प्राप्तमिस्येव तुष्यति ॥ ३२ ॥ 
रूटस्थ असंग आसन्ञानके अनर म कत। भोक्ता दं इत्या शोकके सथू 
दछ्को छोडता ई यह शोको अपगम मेने कटके योग्यको कर हिया अर प्रापक 
योग्य फल सुने मापन ही गय)" ईस यकार सतषको प्राप्न हेता है इसको तमि 
कटूते हं ॥ ३२॥ 
 अज्ञानमावृतिस्तद्रद्िक्षपश्च परोक्षीः ॥ 
अपरोक्षमतिः शोकमोकषस्तृतिनिशंकुशा ॥ ३६ ॥ 
दाष्टातिकनं भी उक्त सातो अवस्थाओंक। अनुवाद करते ५ 


कृप भ ६ र च, क # | कि | मत्तान्‌ 
सआवःण अर विक्षेप, परोक्ष्नानः शोकका मोक्ष ओर निरंश ठति ॥ ३३ ॥ 


स्रकरणम्‌ ७ 1] ` भाषार्सकाप्षमेता । „ ( १६५ ) 


सप्तावस्था इमाः संति बिदाभासस्य तास्विमौ ॥ 
व॑धमोक्षो स्थितौ तञ तिस्रो वेधकृताः स्मरताः ॥ ३७॥ 


कदाचित्‌ कीहं करै कि पूर्वोक्त सात अवस्था आसाम मानोगे तो वह 
कूटस्थ न रहेगा यह आका करे य अवस्था चिदामाक्तकी ह है कूटस्थकी नही 
यह वणन करत हे किय सात अवस्था चिद्ाभासकीही दह दूटस्थको नै कद्‌ा- 
चित्‌ कौ फ इन सात अवस्थाभाका यहां लिखना वृथा है सां दीक नदी कि इनके 
छेखका फल वधते मोक्षा हे किं उन अवस्याओं ये दोना वष मोक्ष स्थित ह 
ओर उनमें भी तीन अवस्था वथनकी कती है शेष नदीं भावार्थं यहदै कि ये सात 
अवस्था चिदाभाकसशी है उनमें दोनों य वध्‌ मोक्षमं स्थित ह उनमें भी तीन अवस्था 


त्रघनस्ारिणी कही हं ॥ ३४ ॥ 


न्‌ जानामीच्युदासीनव्यवहुरस्य कारणम्‌ 
पिचारप्राममावेन युक्तयज्ञानमीरितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इनका वेधक्ारिणी दिखनेके लिये तानीका स्वरूष परत्यक कायक 
दिखाकर स्पष्ट करनकी टच्छासे प्रथम अज्ञानका स्वल्प दिति हं किं आस्मत- 
स्वके विचारमे पूष उदासीन व्यवहारका कारण जो भ नहीं जानता ट यह अन्नान्‌ 
कहा हं \ ३९५ \ 
अमार्गेण विचायोथ नास्तिनो माति चेत्यसौ ॥ 


विपरीतव्यवहतिरावृतेः कायमिष्यते ॥२६ ॥ 
अब आवरणे सरूप ओर काथको दिखाते दै कि र।खोक्तं रीतिसे 


® 


भिन्न जो सीति उसपे विचार कर केवर तक्षके अनुमार न करदस्य भासत। दै 
सा जो विपरीत व्यवहार वई आप्रणका कायर ॥ ३६॥ 


देहद्रयचिदाभासह्पो विक्षप इरितः ॥ 
कतृत्वा्खिलः शोकः सप्ाशख्योऽस्यं बधः ॥ ३७॥ 
अब विक्षेषके स्वरूप अ) उसके कार्थका दिति रै कि स्थूल सक्ष दोना 
रारीरोसदहित चिदाभाक्षको षिक्नेप कहते हं ओर वेवनका दहेतु कतौ भोक्ता आदि शरणी 
छ्लोकरूप सप्तार्‌ इसरा काय है अथात्‌ चिदाभासषको सवना है | ३७ ॥ 
अज्ञानमावृतिश्ेते विक्षेपात्‌ पार प्रसिध्यत 
यद्यप्यथाप्यवेस्थ ते विक्षपस्येष नात्पनः ॥ ३८ ॥ 


रै 


{ १६६ ) पञ्चदरी- [ तृ्तिदीप- 


चिदाभासक्षी जी सात अवस्था करही-सो ठीक नहीं क्योकि अज्ञान ओर 
आवरण ये दोना क्षपक उपपात्तिसे पार्क स्थित्त ह ओर चिदाभाक्-विक्षेपके अन्त्‌ 
गेत दै-इससे उसका अवस्था नदी हो सकदी इस ्चंकाका उत्तर कहते र फि यदाप 
अज्ञान ओर आषरण ये दोना अवस्था विक्षेपसे पूवं प्रसिद्द रं तथापि प दोना 
अवस्था चिदाभासरूप विक्षेपकी है अग आस्माक्षे नहीं ॥ ३८ । 


विक्षपोत्पत्तितः एूवेभपि विक्षेपसंस्कृतिः 
अस्त्येव तंद्वस्थात्वमविशद्ध ततस्तयोः ॥ ३९ । 


कदाचित्‌ कही किं अवस्थावे विक्षिपका विक्षेषसे पूवं अभाव ह इसे 
उसकी अपस्था कहना रीक नही इस शंकाका उत्तर कहते ह 1 विक्षेपकी उत्पाते 


पूर्वमीवि षेपका सस्कार ह इससे अज्ञान ओर आबरणकों उसकी अवस्था कहना 
विरुद्ध नरी ।॥ २३९ ॥ 


रहमण्यारोपितत्वेन ब्रह्मावस्थे इमे इति ॥ 
न शङ्कनीयं सवासां कऋह्मण्येवाधिरोपणात्‌ ।॥ ४० ॥ 


कदाचेत्‌ कह किं जेसे अप्रसिद्ध सस्कारको मानं कर विक्षेपकी अवस्थ 
मानते ही एसे ह अधिष्ठानरूपम्न भसिद्ध बह्मका अदस्था क्यों नहीं मानते सो ठीक 
नही क्योकि ब्रह्मम आरोपित होनेसे ये दोनां बह्मकी अवस्था ह यह्‌ रका नदीं करनीं 


कृंथाक सवं अवस्धाआाका बद्धक विष हा आरोप ह इसत सपण बह्यकां अवस्था 
हा जायगमा॥ ४०॥ 


ससायहं विद्ुदोऽदहं निःशोकस्तुष्र इत्यपि ॥ 
जीवगा उत्तरावस्था मांतिन त्ह्मगा यदि) ७१ ॥ 
कदाचित्‌ कहं किं अवषिशेषरूपसे सवका यद्यपि ब्रह्मम आरोप 

तेापि विक्षेपसे उत्तर हानेवारी संसारी अदि जो अवस्थाहषे जीवकी भी 
अवस्था प्रतीते हाती ६ बह्यकी नहीं यहं शङ्खा करते हमे कते आदि धमवाला 
सतारा ह तत्वका साक्षात्कतां बिञद्ध ह-शोकसे रहित दरं ओर कृतकृत्यती 
अआदिसे उत्पन्न हए सतोष्वाखा तुष्ट टं ये उत्तर अवस्था जीवम मतीत होती ई 
जह्यम नही ॥ ४१॥ 


तद्यज्ञोऽहं ्ह्मस॒त्वभाने मृहृषटितो नहि ॥ 
इति पूवं अवस्थे च भासते जीवगे खट्व ॥ ४२॥ 


प्वरणम्‌ ७ 1 भाषार्टीकासमेता । ( १६७ } 


१ 


ठेसा कहौ तो अक्नान ओर आवरण भी जीवमं ही प्रतीत हीते ई इससे 
भावक्णं ह अवस्था ह इस आरायसे पर्क्तं रोकाका परहार करतै, दे 1कं ता 
बरह्मका सत्ताकं भानमं मेरी दृष्टस अथति अनरुभवसे मं अन्न हूं यह नहीं बन सकता 


क प, ¢ ० 


दसत परख दाना अवस्था नित्यस जीवम भासत ह॥ ४२॥ 


अज्ञानस्याश्रयो कऋह्यत्यधिष्ठानतया जभ्रुः ॥ 
जीवावस्यात्वमज्ञानासिमानित्वादवादिषम्‌ ॥ ४३॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूवं आचाथोने अन्ञानका आश्रय : ज्म केसे कहा ! 
यह आक्षा करके उसकी विदक्षाकों दिखाते कि पष्टे आचार्यौने बह्मके ज्ञानको 
अभिष्ठानरूपते कहा ओर हम अज्ञानको जीवकी अवस्था अज्ञानका अभिमानं) 
हानेसे कवे है ॥ ४३॥ 


ज्ञानद्रयेन नषठेऽस्मत्नज्ञाने तत्छृताषृतिः ॥ 
न भाति नासि चस्येषा दिविधाऽपि विनश्यति ॥ ४४ ॥ 


इस प्रकार वधकी देव तीन अवस्याअको दिखाकर शेष अवस्थविाक.मध्यर् 
पूवक्त अज्ञान ओर आवरणकी निवृत्तिके दारा खक्तिकां हठ दा अवस्थाञाका 
दिखाते कि परोक्ष अपरोक्षरूप दोना ज्ञाना जव अङ्ञानकाः कारण कष्ट हा गया 
तव अज्ञानसे वेदा इआ कूटस्थ न भारता हं आर नहं इन दे प्रकारका भी अबि 
नष्ट हो जाता है क्योकि उसका कारम अज्ञानरह ५ ४ेढ ॥ 


परोक्षब्ञानतो नश्येदसच्ावृतिदेतता ॥ 
अपरोक्षज्ञाननाश्या हभानाबतिदहैुता ॥ ०५॥ 


अव नितने अंशकी निकसे निवृत्ति होती ३ उसको पृथद्र २ दिखाते र 
कि कूटस्थ ह इस परोकषङ्नानसे तो अक्नानफी असखविरणृकौ कारणता नष 
रोती है अर्थाद्‌ सत्ता प्रतीत ह्ये जातीहं ओर मे दरस्थ द्र इस अपराकषत्तानस 
कूटस्थ नकष भास्तता इस भभानरूप जवरणकी कारणता निच्त्ति होती ई अथात्‌ 
करूटस्थका भान हो जाता हे ॥ ४९ ॥ 


अमानावरण नषे जीषत्वायेपसक्षयात्‌ 


कतत्वायखिलः शोकः संसाराख्यो निवतेते ॥ ४३ ध 
अकं क्ञानी फट्ह्प दोना अवस्था विषै मथम अवस्थाकां कुत ह 
अभानरूप आवरणकी निवृत्ति होनेपर श्राति भरतीयमान जो जीवभावं उक्षकी 


( १६८ ) पथ्चद्री- [ तृप्तिदीप- 


क 


भौ निच्नाति ह जा ह इसमे जीवभाव हे निमित्त जिसमं षेसा कत भोक्ता आदि 
सप्तारशूप संपए्णं सोक निवृत्त ह जाता है ॥ ४६॥ 


निष्त सवसंसा नित्यशक्तात्वभासनात्‌ \ 
निरंङ्धशा भवेन्नतिः पर्न: शोकासश्ुद्धवात्‌ ॥ ४७॥ 


दस प्रकार शौकापगमरहूप अवध्थाको दिखाकर निरछुर तपिरूप दूसरो 
अधस्थाको दिखति ह कि संपूण संसारी निवृत्ति होनिपर निलमुक्त स्वभावके 
भाक्नेसे निरङुर तपि होती हे क्याकि फिर कदाचित्‌ भी राकका उत्पत्ति न 
होती ॥ ४७ ॥ 


अपरोकषज्ञानशोकनिवरत्यख्य उम्‌ इमे ॥ 
अवस्थ जीवगे व्रत आत्मान चेदिति श्रुतिः ॥ ४८ ॥ 


कदाचित्‌ कहो फि यदि आप्पाको मनुष्य जाने-इस मत्रके व्याख्यानं 
गब्त्त होकर फिर उपो छोडकर मध्यमं अज्ञान अदि सात अगस्थाओोका 
वरणेन प्रक्रणविषहद्ध है यह शेका करके पूर्वोक्त श्रतिके ताद्पथेका जो निरूपण उसके 
शोषरूपसे अवस्था का षणेन किय। ह इसत प्रकरण पिरद नदीं इस अभिप्रायक्ष 
पूर्वोक्त श्चतिके तासये ( अभिप्राय ) कों कतं ईं कि अपरोक्षन्नान भोर शोक 
निर्शरत्तरूप जो अवस्या पूर्शेक्त चिदाभासङी तात अवस्थाके मध्पमे दं उनमं ये 
दोनों जीवी अवस्था ह यह वात कनेक िये (आतान चेदिजानीयथात्‌ 
( या आसमाको जाने ) यह मत्र प्रवृत्त इ हे अथात्‌ आयनज्ञानोपयेगी दोनेसे 
पृषोक्त अवस्था्थोका वणैन प्रकरणविरुद्ध नह । भावाथ यह है फि अपरोकषज्ञान, 
दोकनिधृत्ति ये दो अवस्था जीवी है यह बात आसमान चत्‌' यह श्र॒ति कहती है ४८ 


अयमित्यपरोक्षत्वशठुक्तं ततद्विषिधं भवेत्‌ ॥ 
विषयस्वप्रसाशत्वाद्धियाऽप्येवं तदीक्षणात्‌ ॥ ४९ ॥ 


अथम्‌ ( यह आसाम हू ) इस पदे आसमाको अपरोक्ष कदा-इसमं 
अपरोक्षन्नानका विषय आसा होगा परोक्षका नहीं सो दीकं नीं कर्थोकि 
अयम्‌ इस पदते जो अपरोक्षज्ञान कदय ह दो प्रकारका होताहै एकतो चिद्रषजो 
त्मारूप विषय उसको स्वप्रकाश्च हानेसे अथात्र अपने व्यवहारं दृष साधु- 
नकी निरपेक्षतासे ओ दूसरा-बुद्धिके दारा स्वप्रकारास्वरूप१ आवमाके देखनसे 
होता हे ॥ ४९ ॥ 


धकरणम्‌ ७ ] भाषादीकाश्मेता । ( १६९ ) 


परोक्षज्ञानकाटेऽपि विषयस्पप्रकाशूता ॥ 
समा तह्न स्वप्रकाशमस्तीत्यवं विबोधनात्‌ ॥ ५० ॥ 


कृद्‌ाचितु कटौ कि अषरोक्षज्ञनदो प्रकारका रही तो मी परोक्ष ज्ञाने पिषय 
होनेमं क्या भाया ! इसका उत्तर छित हं कि परोक्ष ज्ञानके काल्प भी विष्यकीं 
स्वप्रकाराता वनी रहती हे अथात्‌ पराक्षज्नान विषयताका विरोधी, स्वप्रकाशव 
नक्ष होता क्येपिक अपरोक्ष ज्ञानक समान परोक्ष ज्ञानम भी बह्म खम्रकाश है यह 
ज्ञान होता ह ॥ ५० ॥ 


अहै ब्ह्मत्ययुहिख्य ब्ऋह्मास्तीच्यवमुदिखत्‌ ॥ 
परोक्षज्ञानमेतत्न भतं बाधानिकूपणात ॥ ५१ ॥ 
कदाचित्‌ कहे कि प्रव्यदूषे अभिन जो बह्य वह हे पिषय जिसका एेसा ज्ञान 

पेक्ष केसा दचेगा यह्‌ संका करके भयव अके अग्रहणते परोक्षखका वर्णन कर्ते है 
कि जिसम अहं बह्म (मब्ह्यद्र ) य उष्टेखनहो भीरि व्रह्म है यह उष्टेख शे 
वह्‌ परोक्षन्नान होता दै. कदचित्‌ करो कि यह रम रै यह शका करफे क्या यह चरन्त 
वाद्‌ होने द वा व्पक्तिके अवुटेपे है अथवा अपरोक्ष रूपमे जानने योग्यका 
परोक्ष जाननेस अथवा फिषी अश्के अज्ञानसे इनं चर षिकर्पोपे प्रथमके मरति 
कते ह कि यह भ्रान्त तो नदीं अर्थात्‌ बरह्म है यह ज्ञान भरमरूष नहीं क्योकि जह्यका 
च्रिकारमं भी वाव निरूपण नहीं कर सकते ॥ ९१ ॥ 


ब्रह्म नास्तीति मानं चत्‌ स्याद्राध्यत तदा धुवम्‌ ॥ 
न चेवं प्रबलं माने पश्यामोऽतो न बाध्यते ॥ ५२ ॥ 


इसमे हैतुको कहते हं कि यदि जञ्य नींद यदप्रमाणहो तो ह्म है इक्क 
निश्चये बाध दहो भर रेषा प्रथ प्रमाण इम नीं देखते इससे ब्रह्म द इस ज्ञानका 
बाध्‌ न हाता ॥ ५२ ॥ 


व्य॒क्तयनुद्धेख पात्रेण अपरत्व स्वगधीरपि ॥ 


भातिः स्याद्रवक्तयतुहखात्सामान्योहेखदशनात्‌ ॥ ५३ ॥ 

अब दूष प्प दोष देते र॑ कि व्याक्तेके अनुद्ेव मात्रे श्राति मानोगे 

तो स्वगबुद्धि मी भ्रम हो जायगी कोक वहं मी यह स्वगे हे पसा ज्ञान नहीं होता 

-कितु खरी है थह सामान्याक।र बुद्धि दी होती रै इसपे व्यक्तिकेनामन खेनेसे भी 
. श्वम नहीं कृ सकते ॥ ५३ ॥ 


{ १७० ) पञ्चददी- [ त्तिदीप-~ 


अपरोक्षत्वयोगस्य न प्रोक्षमतिभमः ॥ 
परोक्षमित्यतल्टेखादथीत्पारोक्ष्यसंभवात्‌ ॥ ५४ ॥ 


अव तीसरे पक्षफा निराकरण करते ह कि अपरोक्ष रूपसे प्रहणके योग्य मत्यग- 
भिन्न बह्य वह है पिषय जिसका पेप्षा परोक्षज्ञान भरम नीह सकता क्योकि जह्य 
प्रोक्ष है स आकारसे ज्ञानक अभाव हं परतु-अथाद्‌ उक्को परोक्षता मती 
होती दकि यह जह्य द इस प्रकार व्यक्तिका उद्ेख नही उत्नेसे ही बह्यमं परोक्ष 


४ 


स्वक तिद्धि है) ५९४ ॥ 


अंशाग्रहीतेधतिशेद्‌ घटज्ञानं अमो भवेत्‌ । 
निरंशस्यापि सांशत्व व्यावत्यांशविभेदतः ॥ ५५ 


चये पक्षम आरोका कर्तेद कि याद्‌ अंशके अप्रहणमं मी भराति दो तों 
अथौत्‌ ब्रह्म अंशके ग्र्णपे म्यक्‌ अंशके अग्रहणसे भ्रम मानोगे तोघय्का ज्ञ 
भीरेषेश्चथम दहा जायगा क्योकि वहटुतमे मध्यके अवयवाका अग्रहण हं. कदाचित 
कहे किं घट सावयष पदाथ है उसके एक अर्के अम्रहणमे अन्य अंश्चका अ्रहण 
द्रोनेपर रका संभध है बञ्च तो निरवयव पदाथ है उसफे अंशक प्ररणकेसे हि 
सकता हे सो ठीक नदं शन्तु निरवयव भी सवय हे सकता है अथात्‌ उयाषस्यं 
(निषेयके योग्य) अंशा( उपाधि) द्वारा सावयवं हो सकता दं क्योकि निषेधके योग्यं 
अरां निषथ दनेपे ब्रह्म दी रोष रहता हं । भावाथ यह्‌ हे फि अंशके अक्लनमं भ्रम 
मानोगे तो घशङ्ञान्‌ रमसे जायगा मोर निस्वयव भी निषेधके योग्य उषीधकः 
भदनसे सावयष होता हे ॥ ५५ । 


अपत्छांशो निवर्तेत परोक्षक्ञानतस्तथा ॥ 
अभा्तंशनिवृत्तिः स्यादपरोक्षधिया कृता ॥ ५& ॥ 
अव व्यय अंशको दिखति हं कि जेते पयोक्षत्नानपे असत्ता रूष 
अंशकी निवृत्ति षती दं पमे अपरोक्ष ज्ञानमे अभान अंशकी निवृत्ति क 
जातीहे ॥ ५६ | 
दशमोऽस्तीति विश्रातं परोक्ष्ञावमीक्ष्यते ॥ 


ब्रह्मास्तीत्यपि तद्रत्स्यादन्नानावरणं समम्‌ ॥ ५७1 
अपराक्चदासं अहणक परय ह वषय जपश्च एषा परासज्ञागरं नम नहा हता 
इस वातफों दष्टं दिखाकर चट करवं हई कि "दश्वा ह इस आप्र वाक्यं 


प्रकरणम्‌ ७ ] माषार्यफासमेता ¦ (९७९ ) 


पदा हा परोक्ष ज्ञान जसेखम नदी हेता इसा मकार जह्यहै ईस वाक्यत्तं पद्‌ 
दुआ ज्ञान भी भ्रमन होगा कयां किं अन्नानसे किया असख अंशका आवरण दाना 
स्थानम समह) ५७॥ 


अत्मा ब्रह्मेति वाक्यार्थं निग्शेषेण विचारि ॥ 
व्य॒क्तिश्ष्टिष्यते यद्रहशमस्स्वमसीव्यतः 


कदाचित्‌ कहौ कि वाक्यसे परोक्षन्नान होता है तो अपराक्षः ज्ञान कंसस 
होता है इस शोकाफे पिचार सहित शक्यसे अपरोकष्नानकी उस्पात्तको कहते द कै 
यह आसा ब्रह्म है हस महावाक्यकं सपूणं अथका भटे प्रकार विचार करनपर प्रथम 
बरह्म है इस परोक्षरूपसे जाना जो जह्य है वदी म्रत्यक्रसे अभिन्न (एक ) जाना 
जाता है-उसमं चटति कते हे कि जेस दश्वातू हं इस वाक्यसं अपना आत्मामं 
दच्ायेका ज्ञान देता हे ।॥ ५८ ॥ 


दशम्‌; क इति प्रे त्वमेवेति निरङकते ॥ 
गणयित्वा स्वेन सह स्वमेव दशम स्मरेत्‌ ॥ ५९॥ 


अव विचार है सहकारी जिसका रेसे वाक्ये अपरोक्षज्ञानकी उस्पत्तिका 
म्रकार दृष्टंत सहित दणैन करते ह कि तुममे ददावां है इस बाक्यते निरूपण किया 
ददावां कोना दै यहं अश्च करनपर-तूही दद्वहे इस प्रकार जवे अक्षका उत्त 
दे दिया तव अपने आस्मा सहित इतर नव पुरूपांको गिनकर थही दशा दू इस 
प्रकार अपने आत्मारूप दषंको जानतः ह ॥ ५९ \ 


दशमोऽस्मीति वाक्योत्था न धीरस्य विहन्यते ॥ 
आदिमध्यावसानेषु न नवस्वस्य संशयः ॥ &० ॥ 


भ क 


मर दशां द-इस ज्ञानको विचार सहित वाक्यसे जनित्त उत्पन्न दौनेसे विषययके 
अभावका वणेन करते है किस दशमं अनुष्यको तृही दशबां दै गिनतीरूप 
विचारसष्ित दम वाक्यसे पेद इदं जो मे द्दावां ह यह बुद्धि वह्‌ किसी ज्ञान भा नदह 
वाधौ जाती ओर गिनती करनेमं नौ मवुष्योके आदि मध्य अन्तमं गिननेषरभी 
भे दराबाह वा नही ह यह्‌ सदाय इसका नह हता इस्तं वह अपराक्षस्पा जु 
टदे ॥ ६० ॥ 


सदेवेत्यादिवाक्थेन ब्रह्मसच्ं ५ : ॥ 
गररीत्वा तच्छमस्यादिवाक्याद्रयक्तिं सयुदटिखत्‌ ॥ ६१ ॥ 


{ १७२ ) पश्चददा- [ तृक्तिदीप- 


इस पूर्गोक्त सवको दाशटौतिकम्‌ दिखाते दहै“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ 
एकमेवाद्वितीयम्‌! -ह सोम्य ! यह जगत्‌ खष्टेसे परव सत्रूप इया ओर एक अदितीय 
अद्य हआ इत्यादि गक्पसे प्रथम ब्ह्यके सद्धावकों निश्चय करके पिर उकं जीषरू 
थमे म्रवेरा आदि युक्तके पाचन देखनसे “्रत्यग्रूपकी संभावना करके तच्वम्सि 
दि महावाक्योसे व्यक्तिका समुष्ेव करे अथात्‌ अद्वितीय बह्म आसाको भै 
अह्य हू' रेपे साक्षात्‌ जाने माबाथं यह्‌ कि (सदैव, इ्यादि वाक्यके द्वारा परोक्षरूपसे 
अहयकी सत्ताको जानकर (तचवमसि' आदि मह्यवाक्यसियं बह्मा हं इस प्रकार व्य्‌ 
क्तका उषे करे ॥ ६१ ॥ 
आदिमध्यावसानेषु स्वस्य ब्रह्मत्वधीरियम्‌ ॥ 
नैव व्यमिचरे्तस्मादापरोक््य प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
यद्‌ आसाकी जह्यबुद्धि पूर्वोक्त पांच कोशोके आ!दि मध्य अवसानके विषे 


व्यवहार होनिषर भी व्यभिचारको मप्न नही होती अयौत्‌ अन्यथा नै हीती इसे 
इस बुद्धिकी अपरक्षत् भे प्रकार स्थित दहे ।॥ ६२ ॥ 


जन्मादिकारगत्वाख्यलक्षणेन भृशः पुर । 


पारोक्ष्यम्‌ गरहदीत्ाऽथ विचाराद्ववाक्तमक्षत ॥ ६३ ॥ 

प्रथम वाक्यत्त परोक्षज्ञान उत्पन्न होता दे ओर पश्चात्‌ विचरस्व 
वाक्यसे अपरोक्षज्ञ हीता दै इसको तैत्तिरीय आदि तिस दिखते है कि भ्रु नामका 
कोइ ऋषि "यतो वा इमानि ( निसपे ये मूत षदा होते है ओर पैदा होकर 
जित्तसे जाते टं भर जिसमें पल्य होकर मेरा करते दँ हे श्गो ! तू उसको ब्रह्म जान) 
स बाक्यसे सुने जगतुकं कारण आदिरक्षणसे जगत्रके कारण बह्यको पर- 
क्षरूपसे जानकर फिर विचारसे व्यक्तिको देखता हआ अथोत्‌ अन्नमय आदिं पाच 
कोदाके विचारसे मरत्यमासरूप बह्मको जानता हआ भावार्थं शह है कि पिट 
-समयम अयुषि जन्म आदिके कारणरूप रक्षणसे परोक्षक्नानसे ब्रह्मो जानकर 
वैचारसे जद्यको देखता इमा \॥ ६३ ॥ 


यपि त्वमसीत्यन्‌ वाक्य नोच भगोः पिता ॥ 

तथाप्यन्न प्राणमिति विचाय स्थर्घुक्तषान्‌ ॥ & ॥ 
कदाचित्‌ कह कि इस प्रकरणम तू जह्महै इत्यादे उपदेश्च वास्य नकी 
३ इससे भष्टको कमे ब्रह्म साक्षत्कार हआ । सो खीक नही कयो्षि ययि पितनि तू 


अर्य द यह वाक्य नह कहा वथापि अत्र प्राण आदि आस्मप्ताक्षातकारके देतु षिचा- 
रके योग्य स्थर पिताने कह दिये थे ॥ ६४ ॥ 


करणम्‌. ७ ] । भाषाधेकासमेता । ( १७३ } 


अघ्नप्राणादिकौशेषु सुविचायं पुनः पुनः ॥ 
आनदव्यक्तिमीक्षित्वा व्रह्मक्ष्माप्ययूयुजत्‌ ॥ &< । 
कदाचित्‌ कहो किं अन्नमय आदि कीशोकं विचार करनेपर म्रत्थकू 
( जीव ) का साक्षात्कार रहो बह्मका साक्षात्कार केसा हआ ! सो ठीक नद क्यों क्ष, 
प्रत्यग्‌ भी जह्य है पचकोश्ाके विचारसे आनंदरूप आसन्यक्तिको जानकर आगः 
दसे ही येभूत पैदा हते दै ओर पेदा होकर आनंदते जीते ह ओर आनंदं है प्ररय 
होकर प्रवेद करते द इस म्रकारके जी बह्यके ठक्षण उनको प्रत्यक्ूममभी भयु 
युक्त करता हआ भावाथं यह दे किं अन्न प्राण आदिं कोदाम भटे प्रकार बारकार 
विचार कर आनेदव्यक्तिको जानकर उसमं जह्यके रक्षणाका जानता इभा ॥ ६९ # 


सत्यं त्ञानमनेतं चत्येवेब्रह्मस्वरक्षणम्‌ ॥ 


उक्त्वा गरहाहितत्ेन कोशेष्वेतत्मदाशतम्‌ ॥ && ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि आनंदात्मरूप ब्रह्मका रक्षण म्रव्यकूमे न प्रिक सकेगा 
क्योकि तटस्थ जह्य म्यक भिन्न दे सो दीक नदीं क्योकि सव्य ज्ञान अनंतरूपः 
जो बह्यस्वरूपके रक्षण द उनका वणन करके जो परम आकादारूप गुहाम स्थितं 
बरह्मको जानता दै इस वाक्यं पचकेगेशरूप गृष्क मध्यमं स्थित उस जह्मको 
शच मरव्यक्कह्ष क्म दै मादाध्ं यद हे किं सस्य ज्ञान अनंतरूप बह्यके रक्षणक 
कह कर पचकोरारूप जुदाथयामं स्थित प्रव्यक्को ह बह्यरूप दिखाया हें ॥ ६६ ॥ 


पारोक्ष्येण विद्ध्य य आलत्मेत्यादिलक्षणात्‌ ॥ 
कृतमिच्छै ॐ ४. . 

अपरोक्षीकतमिच्छश्तवारं यरं ययौ ॥ ६७ ॥ 
इस प्रकार तेत्तितेय दरतिकं देखनक्ष शुको पराक्षज्ञानके दारा विचर 
साक्षावकारको दिखाकर छदोग्यकी शतिसे भी साक्षात्कारको दिखतिदै किं 
ई्रभी "जो आस्मा पापरहित जय म्रद्यु शोक इनसे हीन है इत्यादे वाक्ये 
आत्माको परोक्षरूपक्ते जानकर विचारसं ताना इराराके 1नराक्ररणदाय बह्यश्च 
सक्षात्‌ करनेके श्य चार बार जह्यारूप शरुकं समाप गया) यह्‌ छंदोग्य उपेनिप्‌ 
दके आद्वं अध्यायमं शतिं दे भावाय यह ६ किद्‌ आसाद्या रक्षणो 


भ, न क, 


परोक्षरूपसें जह्यका जानकर अपरान्नं करनेकं यि चार वार्‌ बञ्याके सीप गपर॥६७ 


आत्मा वा इदमित्यादौ परोक्ष त्रम लक्षितम्‌ ॥ 
अध्यारोपापवादाभ्यां प्रज्ञानं व्रह्म दाशतम्‌ ॥ &८॥ 


( १७४ ) पश्चदशी- | [रितिदीप~ 


. अव रेतरेय श्रतिसे भी यदी दिलाते दकि आत्मारूप दी यह्‌ जेत्‌ 
सृष्टि पदिरे इ जन्य छ भी नहृभा इत वाक्यसे जह्य्‌ रक्षणक कहकर 
बह देखता हआ किम लोकां रच इसका मरम करके उसके तीन अवितथ ह 
अर्थात्‌ तीन खप्न है (यह आवसथं हे ३) इस वक्षस परमाम जगतूके 
अध्यासेपमकारको कहकर बह उपपन्न दीकर भूतको देखत इमा यह्‌ अन्य 
किसको कहा इस बाक्यसे आरोप कियेके निषेको कह कर वह इसी विस्तृत 
पुरुष ब्रह्मको देखता हआ कि ने ज्यको देखा इस भकार प्रयगासाको जद्यरूप 
कहा है फिर ३8 जगतूे परुष ओव हव्या प्रथते ज्ञानसाधन वैराग्य 
उत्पत्तिक्े दियं ग्ना आदि इ वाको दिखाकर कोन यह भस्मा है निसक्षी 
हम उपासना करते ह इत्यादि यसे विचारक दाय तत्‌ वं पदाथक शोधनपूषेक 
ग्रज्ञान जह्य है इस श्चुतिसे ज्ञानरूप आत्माको जहयरूपता दिखायी ह भावाथं य 
ह कि (आस्मवि इदं ° यादि श्चतिमें परोक्ष जह्य दिखाया किर अध्यारोप ओर 


अपवादे मज्ञानजह्य दिखाया द ॥ ६८ ॥ 
अर्वतरिण वाक्यन परोक्षा ब्रह्मधीभवेत्‌ ॥ 
सुवेष महाावय॒विचारादपरोशष ॥ ६९ ॥ 


अन्य श्तियोपं मी इसी न्यायक र दशते दै कि अर्वातर्‌ ( मध्यके ) 
वाक्ते तो परोक्षरूपमे ्रद्यज्ञान रोता द अर महावाक्याक विचारसेदो स्ेत्रदी 


अपरोक्षज्नान दत्ता है ॥ ६९ ॥ । 
ब्रह्मापरो्ष्यसिद्धयथं महावाक्यमितीरि तम्‌ ॥ 
वाक्यवृत्तावतो ब्रह्मापयेक्ष्य विपरतिनहि ॥ ७० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि महावाक्थके विचारे अपरोक्षत्नान हीत दै यह 
य अ ४ (न्‌ न क $ [भ ७५ १५ [3 = (५ (1 

अपने कपोकति क्पित ह सिद्धात्‌ नद सो दीक नदीं क्था वाक्यदते अथम्‌ 
आचार्येन यद कद हे कि बद्यकी अपरोक्षता-सिद्धिकं दिय जा बह सहाव 


कदा शसते महावाक्ये पैदा इए अपरोक्जञानमे विषाद्‌ नहीं होता हे अर्थात्‌ इ 
ससिद्धौत.दे ॥ ७० ॥ 
आर्बनतया भाति योऽस्मल्रत्ययशब्दयोः ॥ 
अतःकरणसंभिन्नबोधः स त्वपदाभिधः ॥ ७१॥ 
अब वाश्यते कथनङ्ा प्रकार वणेन करते ६,कि जा अतःकरण 


५ 


संभिन्न बोध अर्थात्‌ अंतःकरणोपायिक विदाम अभ्‌ (म) इष.शब्द्‌ ओर अहम्‌'इस 


ज्ञानको आरुंबन (ठे ) करे भासत। दे बर बोध स॑पद्का वाच्य ( अयं ) दे ॥७१॥ 


भरकरणम्‌ ७ | भाषारीकासमेता । ( १७५} 


मायोपाधिजेगयोनिः सवज्ञतादिरक्षणः ॥ 
पारोक्ष्यशबलः सत्या्यात्मकस्तत्पदामिधः ॥ ७२॥ 
अव व्वसद्के वाच्य अर्थो कहकर तसदके अथको कहते है कि परो 
क्षतासे शव अर्थात्‌ परोक्ष धप विरिष्टं ओर सस्य ज्ञानरूप आस्या ( रूप ) ह 
जिक्का एसा भोर माया जिसका उपाधि भौरजो स्वक्ग ह दह्‌ दत्पद्का वाच्य 
( अथ) हं ॥ ७२॥ 


प्रत्यकुपयेक्षतेकस्य सद्वितीयत्वपणता ॥ 
विरष्येते यतस्तस्माृक्षणा सप्रषतेत ॥ ७३ । 
श्य प्रकार वदोक्रि अ्थीको ककर वाक्याथवेधके, स्यि सक्षणावरत्तिके 
स्वीकारो दिखाते द कि जिससे एक अह्यपर मस्यक्‌ पराक्षत्ता अ।र द्वितीयक्चाहेत 
` होनेसे पूर्णता य दोनो षिरुद्र दै इससे लक्षणादत्ति प्रवृत्त होती है अथौत्‌ रक्षणा 
मानने योग्य है ॥ ७३ ॥ 
तच्मस्यादिषाक्येषु टक्षणा भागलक्षणा ॥ 
सोऽयमित्यादिवाक्यस्थपदयोखि नापरा ॥ ७४ ॥ 
अव टक्षणाका स्वरूप वणन करत दं कि 'तच्चमाप ` आद महादाक्यामं 
सोऽयदेवदत्तःह्यादि दाक्योमे स्थित पदक समन रक्षणःभागरुक्षणा अथात 
जहत्‌ अजहत्‌ रक्षणा होती है ओर न जहत्‌ लक्षणा ओर न अजहत्‌ रक्षणा रीती 
है. जिसमे पदोंका भथ क्रु छोडकर ओर ङ छर्‌ वाध हं वह्‌ जहत्‌ भलत 
लक्षणा होती है पदके अर्थका त्याग है वह्‌ जहत्‌ आर जिक्मं व्याग न हां बह अजत 
लक्षणा होती है ॥ ७४ ॥ 
संसर्गो गा विशिष्ट वां वाक्यार्थो नात्र समतः॥ 
अखंडेकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि गाम्‌ आनय (गकोङे आ) इदे वाक्यो लक्ष 
णावृत्तिके पिना भी जसे वाक्याथबोधका देते दं तेसे ही यहां भी हां जायगा सो गक 
नही कि जगत गाम्‌ आयन ' इत्यादे पदा स्मरण कपये जो आकांक्षा योग्यतां 
आदिर गो आदि पदाथ ह उनका अन्वय (स्वध ) वाक्याथ माना ह जसं नीर 
वड! सुगेधि कमल ह इत्यादि वाक्पामं नीरव षिरिष्ट कमर्‌ हो वाक्याथ मानां 
इ इस प्रकारे यदा महवाक्यापे काक्याथता नह्य इता अथत्त्‌ सक्षम 
स्वध वा विशिष्टको वाक्याथ नरी सानते कितु अखडकसताप्तं अथात्‌ खग 


{ १७६ ) पञदशी- [ तृ्तिदीप- 


आ मेदे श्चन्य वस्तुमात्रको दी बुद्धिमान्‌ मवुष्यवाक्यका अथं मानते द इस 
टक्षणाका आश्रय करना योग्य है भावाथ यह्‌ है कि यहां ससे वा विष्ष्ट वाक्यार्थ 
चैमत नहीं कितु ब्ुद्धिमार्नोने अख्ड एकरस ब्रह्मदाक्यका अथे माना रै इमे 
क्षणा माननी ॥ ७९ ॥ 


प्रत्यग्बोधो य अःभाति सोऽद्रयानेदरक्षणः ५ 

अद्रयानेषूपच्च प्रत्यग्बोधेकलक्षणः ॥ ७६ ॥ 
अव अड एएक्प्स वाकुष्थ षि दिखाते दक्र जो मरघ्बोध अथात्र 
सवके मध्यमे चिदात्मा भाता दे बुद्धि आदिका सक्षो फुरता है बह अद्यारनदरक्षणं 
हे अर्थात्‌ अद्वितीय अनदरूप परमात्मा है आए जो अद्वानंद्‌ रूप दरवरं म्रत्यज्क 
चोधेकक्षण हे अथात्‌ चित्‌ एकरप भव्य भासा द है तासं यह है कि अस्व 
ज्ञ सज्ञत् आदि दोनके षिरुद्ध अंशको छोडकर भागलक्षणासे चित्ररूप पकं ` 
आत्माका ज्ञान होता है \ ७६ ॥ 


इत्यमन्योन्यतादातस्यप्रतिपत्तियूदा भवेत्‌ ॥ 
अत्रह्मत्वे त्वमथस्य व्यावर्तेत तदैव हि ॥ ७७ ॥ 
अव असडायै बोधके फर्को दिखाते द कि इक्त मकार जव परस्पर 
तादास्यका ज्ञान होजनाता है अथौत््‌ एकता ही जाती है उक्ती समय वंपदकं अथक 
अग्रहमता ( हामिद › निदत्त हो जाती ह अर्थात्‌ बरह्म हो जाता है \॥ ७७ ॥ 
तद्थंस्य च पारोक्ष्य यथेव ई ततः शृणु ॥ 
पूणोनदैकह्पेण प्रत्यग्बो धोऽवतिष्ठते ॥ ७८ ॥ 
वंपदे अथ म्यक आमाको अनद्य दै ओर जञ्यरूपता भ्रम दै 
ञओर तत्पदफे अथै जहका पारोक्ष्य अथात्‌ परोकषज्ञनेकषिषयता त्त हो जाती 
है इससे कमा स्रेगा इस अ{शयसे प्रते दै कि यदि ततृ अथं परोक्ष दहैतो इस 
क्या दोगा ! इसका उत्तर खनो ककि प्रगे आनंद एककरूपक्ते प्रव्यवू बोधक स्थिति 
स जाती ह ५७८) 
एव सति महावाक्या परोक््ञानमीयते ॥ _ 
यस्तां शाघ्नसिद्धातविज्ञान शोभतेतराम्‌ ॥७९॥. _ 
कदाचित्‌ कदी कि समगर केवर सम्पक्‌ (८ भटे मकार) पराक्षाबु- 
भवका साधन याच दै, यह अगमका लक्षण ई इसंत बक्य अश्च जञानका जनक 
वैसे हेग ? इत दंकाका उत्तर यह देते हँ कि यह सिद्धोत ब्रानसे श्रून्य ३18 ऽ 


करणम्‌ ७ 1 भाषादीकासमेता । ( १७७) 


महापाक्यसे परोषज्ञानको ऊहति दै उनका साखतिद्धंता ज्ञान भके रकार श्ोमित्‌ 
है अर्थात्‌ वे राखकिांतक्नो नहीं जानते है ॥ ५९ ॥ 


आस्तां शाञ्चस्य सिद्धातो युक्त्या वाक््यात्परोक्षषीः ॥ 


स्वश दिवाक्थवघ्रवं दशयव्यभिचारतः॥ ८० ॥ 

कदाचित्‌ कहौ कि दाका सिद्धांत रहौ वाक्यपते परोक्षत्नान अनुमाने 
ही जायगासी माठकनदी फ शचि सिद्धप रहे युर्कि द्वण स्वग आदिक 
समान वाक्यप्ते अथात्‌ दत अनुभानसे कि विबादका आस्पद षाक्प, परो्च ज्ञाना 
जनक हीने याम्य द (वक्यं होने खगं आदि बाक्षयके समन~परोक्षज्नान हो 
जायगा यह हेतु ष्यभिचागी दै इत अभिप्रायपे परिहार करते हरि र्ता मत ककष 
पकी दशषां तूहं इस वाक्यम अपरक्षज्नानफी जनङ्गवा देखते है इते यह नदी कह 
सकते करं जहा २ बाक्णछ ही वहां र परोक्ष ज्ञानक जनकता ही भावार्थं यह ३ 
के शाखा सिद्धात्‌ रहे अवुमानके दवाय वाक्पसे स्वग अदिके समान परोक्षन्नानं 
हा जायगा पसा मत कदो क्थाक दरवा तू दहं' यहां वाक्यपे अपरोक्षज्नान देखते 
है इससे तुम्हारे अनुमानम व्यभिचार है ॥ ८० ॥ 


स्वतोऽपरोक्षजीवस्य ब्रह्मत्वमभि्वांछत 


नश्यत्सिद्धापयेक्षत्मिति युक्तिमंहत्यहो ॥ ८१ ॥ 
ओर सखम्पद्का अथं जीव-स्वयम्‌ अपरोक्ष है बह्मस्वकी इच्छा करते हए 
उप्तका स्वत्रःसिद्ध अपरोक्ष भी नष्ट हौ जायगा इससे यह वम्हारी यक्ति आश्चभ्की 
जनक महती ( बड ) ह अथात्‌ अपरोक्षत्नानफे जनक महावाक्यको परोक्षज्नानका 
जनक कहना अक्षगत हे ॥ ८९॥ 


वृद्धिमिष्टवतो मूलमपि नष्टमितीदशम्‌ ॥ 


लोकिकं वचनं सार्थं सपत्र वल्रसादतः ॥ ८२॥ 
चित्‌ कहां किं हम इसको ही इष्ट मानम सौ ठकि नदीं ब्द्धिक्षो 
चाहत हए पुरुषका मूल मी नष्ट हागया यह सौीकक कथन्‌ तुम्हारी ह्च कृषासे सार्थक 
इआ॥ ८२ ॥ 
अतःकरणसंभिन्नबोधो जीवोऽपरोक्षताम्‌ ॥ 


अहंत्युपाधिसद्धाषाय्र तु क्ह्मादपाधितः॥ ८३ ॥ 
कदायित्‌ कहा ऊ अंतःकरणस्मिन्न बोध अर्थात्‌ अन्तःकणोपाधिके 
दतिसं जाव अपशोभताकं यश्य है ओर निरुपाधिक बह्म अपयेक्षताक योग्य 


[म 


नृहा ॥ ८२ ॥ 
६ 


{ १७८) पथ्चददी- { तक्षिदीप~- 


नेवं ब्रह्मत्वबोधस्य सोपाधिविषयत्वतः ॥ 


याषद्विदेहकफेवल्यञ्ुपाधेरनिबारणीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
ह्य भी निरुपयिक नदीं हो सकता इस आदायप्त उक्त रोकाका परिहार 
करत है कि जीवको बह्यरूपताका जो ज्ञान दै एह सोपाधिक वस्तविषयक है 
इसस उस ज्ञानका विषय जो जह्य दै वह भी सोपाधिक है क्योकि ज्ञानकी सोपाधि 
विषयता क्यकी सोपाधिकतक्े दिना नहं घण्ती ओर विदेहं केवल्यपे प्रथम 
जह्यकी उषाधिका निवारण नहीं ह सकता ॥ <४ ॥ 


अतःकरणसादित्यराहित्याभ्यां विशिष्यत ॥ 
उपाधिजीवमावस्य ब्ह्मतायाच नान्यथा ॥ << ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं जीव : अह्यकी विलक्षण दो उपाधि करनी चादिष् 
हस रोकाके उत्तरम टिखते हँ किं जीवभाव ओर्‌ ब्रह्ममावकां उपाध अन्तःकरणका 
श्ादिप्य भौर अंतःकरणका रादित्य है है अथात अन्तःकरणे सादत जीव ओर 
अंतःकरणरहित अह् ह अन्यथ; नदी ॥ ८९^ ॥ 
यथातिधिष्पापि : स्यास्प्रतिषधस्तथान किम्‌ ॥ 
सवणरोहभदन शंखलात्वे न भिद्यते ॥ <&। 


कदत कहो !कैे भावरूप अतःकरणका स्वध उपाव रही अभावरूफ 
अत. करणराहिव्यकफो उपा मानना अवुषित है पतो भी यक नद स्याकि कायक 
स्यवाधिपर्यत टिकनेवाङे भदका जो देत्‌ उक्षो उपाधि कहते है यह उपाधिका 
रक्षण अन्त .करणके सादहिस्य ओर राहि दोनोमिं हे इसपे दानां क्ष उपाधि द इस 
अभिप्राय उक्त दकाका परहार करते ह कि लिप्त प्रकार भावरूप अतःकरणका 
सेवघ उपाधि है वेते ही अभावरूप अन्तःकृरणक्ता वियोग भी उपाधि क्योन होगा 
अत्‌ अवश्य होगा । कदाचित्‌ कटो के भाव अभादरूप षिलक्षणता तो दीख्ती। दे स 
ठीक नक व्याक वह्‌ अर्किचित्छर है इसे स्वीकारके याग्य नहीं इष अभिप्राय 
दष्टा कते द क सुपण ओर छोहके मदसे शेखलामं भद्‌ नदीं दोता अथात्‌ पुरषः 
ग्मन्‌ विरोधक ता दीनान तह्य ह ॥ ८६ ॥ 


अतद्रावृत्तिह्पेण साक्षाद्िधिघुखेन्‌ च । 

वरदातानां प्वत्तिः स्यादद्विषत्याचायमाषितम्‌ ॥ ८७ ॥ 
समन निषे भी ब्ह्मबोधका उपाय है इससे निषेष बह्मश्री 

यह्‌ इ? कग्नेफं ङ्प विधि निषेष्‌ दोनोशो जों जर्चवौवश्ना उपा# 


वि धिके 
उपाथे हं 


प्रकरणम्‌ ७ ] ` भाषारीकासमेता । ` ( १७९ } 


आचार्थोनि कहा  उपतको दिखाते हँ फि ततर्‌ शब्दे ब्रह्म ओर अतत्‌ राब्दसे अज्ञान 
क न, भ (भ ह भ [क क $ 4 (क (- श 
आदि हेते हं नेतिनेति इत्यादि तिया जो अत्ततकी नपाधृत्ति अर्यात्‌ मरफंचङे 
निरसन ( व्याग ) रूप उपायते ओर साक्षात्‌ बिमिषुलप्रे अरात्‌ सरूप अहम 
रसत पेदान्ताकी भत्ति दी मरकारसे है अथात्‌ विधि ओर निषेव्‌ सुखि ज्यका 
सतिषादून्‌ कति दै यह अवचार्योक्ता कथम्‌ है भावा यहद कि जञ्यपिननङ्गे निषेध - 
खत ओर स ज्ञान अनंतहूप ५ दव्यादि विधिमति दो प्रकारसे वेदात 
( उपनिषदा ) की मरवृत्ति ब्रह्मम आचार्यान करी ६ ॥ ८७ ॥ 
उ > १ ् >) । कै 
अदमथपरियागादह ब्रह्मेति धीः ङतः ॥ 
५ [५ प 
नेवमशस्य हि त्यागो भागलक्षणयोदितः ॥ ८८ ॥ 
कदाचित्‌ कदो फि अतत्‌फे निष्‌ रूपे वदाताको जञ्चक्रा बोधक मानेगे तो 
अहं साम्द्के अथं दूरस्था भी त्वाग होजायगा तो अहभ्‌ (मै } ज्ञ द यह 
उद्धि अथात्‌ "अहं बद्यस्मि'(म बद्य [ ) य्‌ दोनक्री समानाचिक्रणता ( एक मर्थं 
न हयेमी। इस शकाको क्के उत्ता देतेष्हंकि रेषामत कहे कपि भागरुक्षणपे 
अहं गभरका अंश (एकदेश ) नो जडरूभ अंश उ्तका त्थाग कदा हे कुटस्थका नर 
इससे मे जह्‌ यदन्ञनहो सकता है भाषाथ यई है कि अर्हशन्दके भी अथेक् 
निषेधे अह्‌ ब्रह्मास्मि यह ज्ञान केसेहोगा ेसा मत करै क्योकि मागरक्षणाषषे 
जड अंदाका त्यागं कदा है ॥ ८८ ॥ 
अत्‌ःकृरणसंत्यागादवरिष्रे चिदात्मनि ॥ 
ह भ क + णी २ 
यहे ब्रह्मति वाक्येन व्ह्वत साक्षिणीक्ष्यते ॥ ८९ ॥ 
अव अके व्याग बोधं प्रकारको दिति ई कि अतःकरणलूप उपाधि 
स्थाग होनेषर जव चिदास। शेष रह गया तव अर्ह, जह्य, अस्मि, इपर वाक्यप्ते  सुञुञ्ख 


कीन १ 


पुरुष्‌ साक्षीकफे षिषे बह्मसङे देखता ३ ॥ ८९ ॥ 
स्वश्रकाशोऽपि साक्ष्येव धीव्या म्याप्यनेऽन्यवत्‌ ॥ 
फलञयाप्तत्वमवास्थ शाश्चकृद्धिनिवारितम्‌ ॥ ९० ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि प्रयम्‌ आसां स्मरश्च हनति उत्ति विषयता 
न घटेगी अथात्‌ बुद्धिका विषय न होगा इष रोकाके उत्तरको करते ६ किं 
स्वप्रशास् षी सक्षी षः आदिक समान ध ( इदि ) कौ षतत व्यप्र हेता - है 
१८ ०9 9, ०, {8 9 (+) ^ यं = ५ 
क्याकिम्‌ सप्रकाशदू एषी डुद्धिको बति हा सकता हं कदचित्‌ कट कि सिद्धा 
तकामगदोगा रोमी रीक्‌ नहीं स्शशि शाघ्रफार पदडे भाचायाने पएटनी इत्ति 


{१८० ) प्चदुष्वा- [ तृक्षिदीप- 


प्रतिबिवित चिदाभास उसी री इष प्रव्यगास्याकां ऽयाप्यताका निराकरण (निषेध) 
क्रिया है. क्योंकि यह स्वयं स्फुरण ( मकाश्च ) खूप है, वृत्तिकी व्याप्यताका निषेध 
नहीं किया भावाथं यह्‌ दैक स्वमङश्च भी साक्षी षठ आदिक सभान उद्धिकी 
वृ्निपे व्याप्त हेता है क्याक्रि शाक्लकाने इस प्रत्यगाह्माको फर्व्याप्यताका निषधेषु 


क, 


कियाद बुद्धिको व्याप्यताक। नही ॥ ९० ॥ - 
ुद्धितत्स्थचिदामासी द्वावपि व्याप्डुतौ घटम्‌ ॥ 
तचाज्ञाने यिया चश्यदाभादेन ष्टः स्फुरेत्‌ ॥ ९१ ॥ 


आसमाको फर्ठयाभिका अमाव दिखानेके स्यि अत्मसे भिन्नो वृत्ति अौर 
फटकीं व्याप्यताको दिखाते है कि बुद्धिं ओर बुद्धिम स्थित चिदाभासये दोनीं 
घटम व्याप्त होवे द अथात्‌ पर्हुचते ह उन दोनो मध्यमं इुद्धिकी वृत्तिसे तो अन्ना 
नका ना रोता है ओर चिद्ाभाससे घटका स्फुरण होता है क्योकि जडशूप घटका 
स्वतः स्फुरण नहीं हो सकता ॥ ९१॥ | 
ब्रहण्यज्ञाननाशाय वृत्तिन्याप्तिरपेक्षिता ॥ 
स्वय स्फुरणद्पत्वान्नामास उपय्युल्यतं । ९९ ॥ 
अव आत्मामं घट आदिकी अपन्न विल्क्षणताको दिखाते ह कि प्रत्यक 
ओर जह्यकी एकता भज्ञानसे आघ्रृत ( छिपी ) है उस अन्ञानकी निश्रत्तिके लिपिं 
हावाक्योि पैदा इई जो मे बह ह, य बुद्धिकी वृत्ति उससे उसकी: व्याप्ति जह्य 
अपेक्षित ३ ओर जह्यको स्वथ स्फुरणरूप हनेसे चिदाभासका उपयोग जह्य 
भरींदहे॥ ९२ 
चक्ु्दीपावपेक्ष्येते चटादेदैशन यथा ॥ 
न दीपदशनं किंतु चक्षुरेकमपेश्ष्यते ॥ ९३ ॥ 
पूर्वोक्त भधेको दृ्टंत दिखाकर स्पष्ट कःते दै कि जेस घटके देखनेमं 
आर दीपिक दोनोकी अपेक्षा है ओर दीपके देखने दोनोकी अपेक्षा न 
कितु एक चक्षुकी दी अपिक्षा है केसे दी अज्ञानी निबत्तिके टिये जह्यमे बुद्धिव्ति 
"अपक्षा ३ चदाभासकां नहा ॥:९२ ॥ 
स्थितोऽप्यसौ चिदाभासो त्ऋ्मण्येक भवेत्परम्‌ ॥ 
न तु ब्रह्मण्यतिशय एल कु्याद्रादिषत्‌ ॥ ९४ ॥ 
बुद्धि ओर उसकी ब्रात चिदाभासे विशिष्ट हं इससे धट आदिक 
मान ब्रहम मी बटे फटव्याफी हो जायगी इस दोकाका उत्तर कहते ह कि यथया 


3” ~+ „| 
ॐ ग" भि 


भरक्रणम्‌ ७ | भाषादीकासमेरा । ( १८१) 


धट आद्‌ आकारको वत्तिके समान ब्रह्म्रिषमक ब्रत्तेमं भी चिदाभास है तथापि 
यह चिदाभास ब्रह्यसे पथक्‌ नही भाक्ता कित प्रचंड धपे वतमान दीपककीं 
मभाके समान एकरूपताको प्राप्त हे जाता है इसमे घट आदिक समान स्फुरणरूप 
अधिक फछको ह्यन नदीं करता है ॥ ९४ ॥ 
अप्र्यमनादि चत्यञ् शरुत्यदपीरसिम्‌ ॥ 
यनसेवेदमाप्तम्यमिति षीन्याप्यता चता ॥ ९५ ॥ 
अव ब्रह्मं वृत्तिन्यपि है फषन्यापि नहीं इसमे वेदको प्रमाण देतर्हैकि जो 
निष्कल अनत देतु दष्टतस बातत अग्रमेय अनादि है उषको जानक्षर सक्त 
होता दे इस्त अप्रतविडु उपनिषद्के मच्रमे अप्मेय शब्दम फर्व्याप्तिते रहित क 
है ओर मनते दी यह्‌ ब्रह्म माप्त हने योग्य दै इस जगतूमे किचित्‌ भी नाना नही 
है इन मत्रि क्व्वह्ीमं बुद्धिन्याप्यता ( वृत्तिन्याप्यता ) श्चतिमे कही है इससे 
जह्य फार््याप्य्‌ दही दै कित बुद्धिव्याप्य है ॥ ९५ ॥ 
आस्न चद्विजानीयादयमस्मीति वाक्यतः ॥ 
ब्रह्ालमव्यक्तिसद्िख्य यो बोधः सोऽभिधीयते ॥ ९६ ॥ 
आसनं चद्धिजानीयात्‌०' इस मत्रे अ्षरोन्च ज्ञान ओर रोकनिबृत्तिरूप दोनों 
अवस्था जीषकी पदर कह आय द उन दोनोमि कितने अश्म अपरोक्ष ज्ञान कहा ` 
जाता है इसका वणन करते ह यह आसा मेद इस मकार यदि आत्माको जनि 
इस वाक्यसे सव्य आदि हे रक्षण जिसके एमे जह्य्‌ अभिन्न प्रव्यगामारे स्वरूपकों 
विषय करकं जो बोध होता र अर्थात्‌ "बह्माषमस्मि' ( ब्रह्मम द ) यह ज्ञान होता 8 
वह कहा जाता ई ॥ ९६ ॥ 


अस्तु बोधोऽपरोक्षोऽत्र सहावाक्यातथाप्यसौ ॥ 


न दृटः अवणादीनामाचार्थेः पुनरीरणात्‌ ॥ ९७ ॥ 

कर्दीचित्‌ फो कि पूर्वोक्त रीतिकफे अनुसार एक वार ही महावाक्ये विचास्ते 
अपरोक्षक्नान हो जायगा इससे वारंवार आचायि उपदेश्से श्रवण अदिकी 
आदत्त ( एनः पुनः करना ) होती है इव्यादिकमिं कहा जो श्रवण आदिका आक 
तेन वह न करना चाहिये इस रकाका उत्तर देते ह कि यथपि महागक्पसि पूर्वोक्त 
अपरोक्ष वोप एक वारके श भवासस दहो जाय तथापि वह बोध्‌ दढ नदीं हो सकता 
इससे श्रीमान्‌ शंकगचायांने कक्याथज्ञानकी उप्पत्तिके ` अर्वतर भी पिर श्रवण 
आदिका आवतन कहा है अथात्‌ ज्ञानक दढताङे स्यि पुनः पुनः श्रवण आदिक 
करन्‌! कहा टै ॥ ९७ ॥ 


(८ 


( १८२ ) पथ्वदशी- [ वक्िदीप- 


अहं बरह्मेतिवाक्याथवबोधो यावहटीभषेत्‌ ॥ 
शमादिसहितस्ताषदभ्यसच्च्णादिकम्‌ ॥ ९८ ॥ 


अव दौकराचार्थके वाक्यका ही छिखिते है जवबतक "अह जह्य इस वाक्यरकँ 
अथंका बोध दृढ ही तवतक शम द्म आदि संपन्न मुयुश्च श्रवण आदिका 
अभ्यास करे ॥ ९८ ॥ 


वाटं संवि दमदाटचस्य हतवः श्रुत्यनेकता ॥ 
असभाष्यत्वमथस्य विपरीता च भावना ॥ ९९ ॥ 


कदाचित्‌ क्ये कि बाक्य ममाणो जनित ज्ञानकी अटता किस होती ई 
यह शंका फक कहते हे कि यह बातसव्यहैकि ज्ञानकी अदटताके देतु निस 
यदं कति श्चुतियोंकी अनेकता अर्थात्‌ किसी श्वुतिमं कोई दैत ओर किसीमे कोर 
कहा है ओर अद्वितीय ब्रह्मरूप अथैको अरोफिक दहीनेसे असंभावना ओर पुनः 
कतां आदि भभेमानरूव विपरीत भावनाये तीनदहेतु ज्ञानकी अहदते ह इससे 
अपरोक्षानुभवकीं दृदताके लियि श्रवण आदिक आ्ृत्ति करने योग्य ह । भावाथं यह 
हे कि ज्ञानकी अदढतके देतु छतियाका भेद ओर अ्थंकी असेमावना ओर 
पिपसीद भावना मे †जिसेस सर्वथा हँ इससे पुनः पुनः श्रवण आदि कसे ॥ ९९ ॥ 


शाखायेदात्काममेदाच्छतं कमान्यथान्यथा । 
एवमतापि मा शकीत्यतः श्रवणमाचरेत्‌ ॥ १०० 


इस प्रफार तीन अद ठताक देत ओको दिखाकर श्चत्योके भेदसे पेदा इई अष्ट 
ठताकी निवृत्तिके लिये श्रवण आदिकी आवृत्ति करनी इसका वणेन करते हं कि 
ज्ञेसे राखाकं मेदे कमका भद खना टै कि दोताका कमं ऋगेदके अध्वयुंका ययुर 
दसे उद्रीथका सामदेवसे करे जर्‌ असे कामनाके भेदसे कमका भेद सुनाहे कि बरशिका 
अभिलाषी कारश यज्ञ करे ओर आयुका कामी शतक्रष्णल यज्ञ करे इसी मकार यहाँ 


उपनिषदोम भी शंका मत कर इससे एुनः पुनः श्रवणको करे ॥ १०० ॥ 
ेदतानामशेषाणामादिमध्यावसानतः ॥ 
ब्रह्मात्मन्येव तास्पयेपिति घीः अरवणं भवेत्‌ ॥ १॥ 
अव श्रवण आदिका लक्षण कहते हे संपूण उपनिषद्‌।का आदि मध्य तकं 


विषं उपक्म अरि उपपहारके देखनसे जद्यरूप मरत्यमात्माके विषे ही तापय द इस 
निश्चवयात्मक बुद्धिको श्रवण करते हं ॥ १ ॥ 


भरकरणम्‌ ७ 1 भाषाधकाप्मेता । ( १८३) 


समन्वयाध्याय एतस्ुक्तं धीस्वास्थ्यकारिभिः ॥ 
तकः संभावनाऽथस्यं द्वितीयाध्याय इसि ॥ २॥ 
यह चवण व्यास जादकानं समन्वयाल्पायक वष भ अकर्‌ कह 
है ओर वुद्धिके। खस्थ करनेवाछे युक्ति राब्द नामके तकसि अथी संभावना रूष 
मननं दुसरे अध्यायमं निरूपण क्रिया हे ॥ २॥ 
बहुजन्मदटाभ्यासादेहादिष्वात्मधीः क्षणात्‌ ॥ 
पुनःपुनशूदेव्येष जगत्सत्यत्वधीरपि ॥ ३} 
अव विपी भावना ओर उसकी निवृ्तिके उपायो दिखाति द जसे 
बहुत जन्मांके टट अभ्याससे देह आदिम क्षणक्षणमें आसवे ददी है इसी प्रकार 
जगतकी स्यत्व बुद्धि भी पुनः एनः उद्य हाता हे ॥ २॥ 
विपरीता भावनेयमेकाम्या्सा निवतेते ॥ 
तच्वोपदेशस्परागेवं मवत्येतदपासनात्‌ ॥ £ ॥ 


अब विपरीत भवनाकी निवतक एकाय्रताको कहते हैक्षि यह विपरीत 
ॐ न भ 


भावना अथात्‌ जगतमं सव्यख बुद्धि, चित्तकी एकायताते निवृत्त ह्येत रै ओौर वह 
एकाय्रता बह्योषदेशसे पदिरे भी सथुण जह्य उपासनःसे होती ह ॥ 2 ॥ 


उपास्तयोऽत एषात्र ब्रह्मशास्चेऽपि चितिताः ॥ 
प्रागनभ्यासिनः प््याद्रह्माभ्यासन तद्रवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अव चद्‌ात्रास्िम 1फकस उपासनावकिचचारका चणम्‌ करत ह कं रस ब्रह्म 


द्ाखमं भी उपासनाओंक्ा विचार कियाहे ओर जिसने उपासना परेन की 
उसको भी अह्यके अभ्याससे पश्चात्‌ भी चित्तकी एकामरता हो जाती है॥ ५॥ 
त्ितन तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ ॥ 
एतदेकपरत्वं च व्रह्माभ्यास विदुङ्कुधाः ॥ ६ ॥ 


= =$ 


अव बह्मके अभ्याप्ठको कहते है कि ज्यका चिन्तन, जद्यका कथन भौर 
परस्पर अह्यका मवोघन इस मकार एक ब्रहममं ही तत्पर रहना वुद्धिमान्‌ मतुष्यनि 
इसके श बह्यका अभ्यास कहा ह ॥ 8 ॥ 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां रीत ब्राह्मणः ॥ 
नाचष्यायाद्रदूल्छब्दान्वाचो विग्ापन्‌ हि तत्‌ ॥ ७ ॥ 


(१८४) पश्चदशी- | तृप्िदीप- 


एकं जह्मभं ही एकाकार तत्परता दिखानेक्े छिमे श्वतिको कहते ई कि जद्यचरपु 
आङ साधनो सपन्न वीर वरद्ण अर्थात्‌ जह्य होनेकी इच्छावाटा सुसुक्च मतुष्य 
उसी प्रव्यकुरूप परमास्पाकों जानकर अत्‌ निःसंदेह रूपसे समञ्च कर मन्नाको 
अथात बह्म भलाको एकताका नो ज्ञानं उसकी सतानरूप एकाग्रताक्षो करे अथातु 
बह्यासेकता ब्ुद्धिको स्थिर करे ओर आप्माप्ते भिन्नका जिनमें वर्णन हे पे बहुतसे 
दाब्दांका स्मरण न करे ओरन कटेक्यकिं षह स्मरण ओर ध्यान वाणी ओर मनका 
विग्डापन (श्रमकादेतु) है सिद्धांत यह दहै किं अन्य शब्दकि स्मररणमं मनका 
ओर कहनमे वाणीका बथा परिश्रम सचेता है भावषाथं यह्‌ रैकरिं धीर ब्राह्मण उसी 


०५. स क 


त्रह्मको जानकर म्रज्ञाका सपादन कर ओर वाणाको श्रम देनैव बहूतसे शब्दोका 
स्मरणनकर॥ ७॥ 


अनन्याधितयतो मां य जनाः पयुपासते ॥ 
तेषां नित्थामियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 
अब एकोभ्रताकी बोधक श्चत्तिको कषक स्परतिको कहते दै किं जी 
मनुष्य अनन्य हकर अथात्‌ ˆअदह्‌ बद्यास्मि इस ज्ञानपे सुश्चमे अभिन्न ( एकरूप ) 
हए भरी चित। करके उपा्तना सव कालों करते है अर्थात्‌ सदैव मेरा रूप रते है 
सदेष सुञ्ञम ६ चित्त जिनका देसे उनको मे योगक्षेम देता ह अर्थात्‌ उनके अटम्यकी 


प्ाप्नि आर खन्धकी रक्षा करता दरू भावार्थं यह्‌ है कि जो जन अनन्य होकर मेी 
चतासे उपासना करते नित्य सुक्षमेखो हए हैउनकोभे योगक्षेपदेताह॥ ८) 


इति थुतिस्मरती नित्यमात्मन्येकाम्रतां वियः ॥ 
विधत्तौ विपरीताया भावनायाः क्षयाय टि ॥९॥ 


अव पूर्वोक्त श्॒तिस्मृति्योके तास्पथेको करते दै कि ये पूर्वोक्त शति 
ओर्‌ स्फ्ति विपरीत भावनाशी निवृत्तिर शि सदैव बुद्धिकी एकयावा आत्मा 
विषे करती है अथात्र सदेव आत्माकार बुद्धि इनसे वनी रह ह ॥ ९ ॥ 


यद्यथा वतेते तस्य तच हित्वाहन्यथात्वधीः ॥ 
विपरीता भाषना स्यात्पितरादावरिधीर्मथा ॥ ११० ॥ 


अव दहमं आखबरुद्धि ओर जगते सयवुद्धिको विषफीत भावना 
द्लानक द्ये विपरीत भावनाका टक्षण कहते द कि जो शुक्ति आर पस्तु निस्‌ 
चक्ति आदि रूपमे वर्तत हँ उसके त ( यथार्थं ) शुक्ति आदि रूपको छोडकर 


प्रकरणम्‌ ७ । भाषाटीकारमेत्रा ' ( १८५ ) 


अन्यथासकी जो बुद्धि अर्थात्‌ रजत आदिक जो इद्धि (ज्ञान ) है षह विषरत 
भावना होती है अर्थात उसते भिन्नम उको सपञ्षना, जसे पिता आदिमे शष्कु 
बुद्धिको ससञ्चना ॥ ११० ॥ 
आत्मादेहादिभमिन्नोऽयं मिथ्या चदं जगत्तयौः ॥ 
देहाघात्सत्वसत्यस्वघीविपययभावना ॥ ११ ॥ 
अव॒ पूर्वोक्तं लक्षणकरो म्रक्तपरे वटे हं कि यह आत्मा वस्तुत 
परमार्थे ) देह आदिमे भिन्न है ओर थह जगत्‌ मिथ्या है एेसा हनेपर भी देम 


आत्मबुद्धि ओर जगतमं जा सस्यखडुद्धि है अथात्‌ देहको आत्मा ओर जगतूको जो 
सव्य समरञ्चना है वदी विपरीत भावना है ॥ १६॥ 
तत्वभाषनया नश्यत्साऽतो देहातिरिक्तताम्‌ । 
आत्मनो यावयह्द्निमथ्यात्वं जगतोऽनिशम्‌ ॥ १२॥ 
मथम एकायतामे वह निवृत्त होती है दस सामान्यरूपे कहे अथंका 
विक्ञेषरूपसे वणेन करते हं कि वह देहम आत्माकी ओर जगतम सव्यतलकी बुद्धिरूप 
विपरीत भावना, तच्की भावनासे अथात्‌ देसे भिन्न भासाके ओर मिथ्यारूप 
जगते ज्ञ नते ( सेद्‌! ध्यानसे ) नष्ट होती है इसमे आस्पाको देहसे भिन्न ओीर 
देह आरि जगतूका मिथ्या सदैव विचर्‌ ॥ १२ ॥ 
> प्‌ वाता + ५ प ॥ 
फं मतजववन्मूतिष्यानवद्राऽऽ्मभदधीः ॥ 
जगन्मिथ्यातघीशा्र व्यावत्या स्याइतान्यथा ॥ १३ ॥ 
अव यह पुछते दकि जप आदिके समान यां भी ध्यानका कोई 
नियम्‌ ह वानीं हैक मंज्रके जप ओर मृतके ध्यानके तुल्य आसभेदङ्ुदध 
अर जगत्‌की भिथ्याखबुद्धिव्याद्यं अथात्‌ व्याग करने योग्य है वा किसी अन्य- 
रूपे व्याग करनी ॥१२३॥ 


अन्यथति विजानीहि दष्टाथत्वेन भुक्तिवत्‌ ॥ 
बुथु्चुनपवद्धक्ते न क्िश्नियतः कचित्‌ ॥ १४ ॥ 


अव एलको प्रयक्ष सनसे यहां कोई नियम नहीं इषा वर्णन करते है 
कि अन्यथा ( अन्य प्रकारसे )है, यह्‌ तू भोजनके समान जान्‌ । कदाचित्‌ क छि 
दृष्टाथे भोजनम मी नियम शति ओर स्मृति मिते ह सो दीक नदीं कथक मोजनका 
आभिटाषी पुरुष्‌ जप करनेवारेके समान नियमे नदी भोजन करता ह {कतु लस 
रकार शुषा पीडा शात हे उस प्रकार भोजन करता है ॥ १४ ॥ 


{ १८६ `) प्चदसी- [ तृत्तिदीप- 


अश्चातिवान्‌ वाऽश्राति भक्ते वा स्वेच्छयाऽन्यथा \ 
येन केन प्रकारेण क्षुधामपनिनीषति ॥ १९५ ॥ 


अव पूर्वोक्तको री विस्तारसे कहते दै कि अन्न दै तो भोजन करता ह 
अर न है तो भोजन महीं करता दे किन्तु क्चुाके षिस्मरणाथं दूत आदि सेषसे 
कालको बिताताहै वा अपनी इच्छसे अन्यथा जिस किसी प्रकार वेग हुञजा - 
गमन्‌ कता, सोता इ उप्त समयक्ी श्ुधाको दूर्‌ किया चाहता है अर्थात 
क्चधाकी बाध्‌। निदत्त किया च हता है, भोजनके नियम तो परलोकमं देतु हई ॥ १५॥ 


नियमेन जपं इयांईकृतौ मरस्यवायतः ॥ 
अन्यथाकरणेऽनर्थः स्वरवबणंविपयंयात्‌ ॥ १६ ॥ 


अब जय _ आदिमं भोजनप्ते विलक्षणताको दाते द करि नियमप्ते 
जपको केरे क्योकि नियमसेन्‌ करनेमं राख्मं दोष कदा हे ओर अन्यथा करनेमं 
स्वरवणेफ वि प्यते अनथे होता दे क्योंकि यह कहा है कि स्वर ओर वेषे दीन्‌ 
मंत्र मिथ्या , होनेस उस अथंको नही कहता प्र्युत वह बाणौरूष वज्र यजमानको 
न, प ॐ [नो ५ ॥ ड ५ 
नष्ट करता ह जसे स्वके अपराधसे ईदश ( वृत्रासुर ) नष्ट हआ वहां ( इद्ररत्रो 
विवद्धस्व ) इस मंत्रभे षष्ठीतस्फुरुष समास खरकं स्थानम कमधारयकं स्वरका 
उच्चारण होतने किया था इसते इदररूप शुकी वृद्धि इं इक शाञ्च इत्ाखुरकी 
न इ _भावाथं यद है कि नियमत जप करे न करनेमं दोष है ओर अन्यया करनेमे 
स्वेरवणेके विपयंयसे अनथं हत्त हे ॥ १६ ॥ 
धव दषएटवाघाङ्गद्विपरीता च भावना ॥ 
ञ्‌ ४ ना ५ न 
या केनाप्युश्रायेन नास्त्यत्ावुषठितेः कमः ॥ १७}, 
कदाचित्‌ कले किष्चुधा ष्टवाधाका देत्‌ हे उप्तकी निवरत्तिके लिये अनि- 
यसे भी भोजन रहो विपरीत भावना तो ृष्टवाधाका हेतु नहीं उसका निवतेक ध्यान 
अदृष्टफल्के लिय नियमसे करना चाषे सो ठीक नही; क्थांकि श्षधाके समान 
विपरीत भावना भी द्‌ माधाका हेत ३ इससे जिस किसी उपायते जीतने योग्य है, 
उन उपायाके करनेमं काह कप नही ॥ १७ ॥ 
पू ४७ ॥ 
उपायः पवमवोक्तस्त्चिताकथनादिकः ॥ 
= (6 र 
एतदेकपरत्वेऽपि निर्बधो प्यानवन्नहि ॥ १८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । ( १८७} 


ब्रह्मकी चिता ओर कथन अदि उपाय तो पहटे ही कह अये ओर्‌ उसकी 
एकपरता अथात्‌ एकाय्रतामं निर्वेध ( नियम ) भी ध्यानके समान पृषाभिमुख 
आदिका नदी हे॥ १८॥ 


मरतिप्रत्ययसुतित्युमन्यानंतसिते धियः ॥ 
ध्यानं तत्रातिनिषधो मनस्वंचलखत्मनः ॥ १९ ॥ 
अव्‌ धयानं करेन याग्यक्ा चितारूप स्यानमर (नवव दानक ठष ध्वानरक्ष 


स्वरूप कते द कि बुद्धिकी जो देवता आदिकी मू्िर्योका विषय करनेषा$ प्रतीति 
उनका सन्तत्य ( निरतर रहना ) ओर उनकी विजातीय प्रतीदियाकाो जो व्यवधघाः- 
नका अभाव इसको ध्यानं कहते ईद उसके विषय चंचटररूप मनका अर्च्यत 
निर्वेध अथात्‌ जिस प्रकार निरंतर गमनम शील हस्ती अश्च आदिको एक स्तभ 


अद्म बांधकर उपरा रोता है रेखे ही ध्यानम मनके उपरोधको अतिनिवेषु 
कृतं ६॥ ९९॥ 


चंचल हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवहट्म्‌ ॥ 
तस्याहं निग्रहे मन्य वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ १२० ॥ 


० क क भ 


अव मनकी च॑चलत।म गोतावाक्प प्रमाण दृते हह कष्ण ! यह मन चचरु ह 
ओरं ममाथी ( अथात्‌ पुरुषका व्याङ्कछताका कारण › आर वल्वाच्‌ अथात्‌ ननत्रः 
इके अयोग्य समरथ हे भौर दड रे अथौत्‌ विषय हो चाहे नहो वहसि डिगानेकं 
अयोग्य है इप्तसे उस मनक निग्रह (वरा करने) को पायुके समान सुदुष्कर (कठिन) 
मानता हू अथात्‌ जिस यकार वायु वरामं नदीं हौ सकती इसे मकार मनका वक ` 
करना कठिन दहं ॥ १२० ॥ 


अप्यव्िपानान्महतः सुमे्टन्मृटनादपि ॥ 
अपि बहयशनास्साघो विषमधित्तनिग्रहः।॥ २१ ॥। 


अव मनके नियहकी कटठिनतामें कीपष्ठबाक्य भरमाण देते दहै-हे यम ! महन 
समुद्रके पीने ओर सुमेरु पवतके उखाडने ओर अभिक भक्षणे भी विषम ( कठिन) 
चित्तका निग्रह हे अथेत्‌ मनुष्य समुद्रपान आदिको कर सकता हं परंतु मनकी 
वराम नहीं कर सकता ॥ २१॥ 


कथनादौ न निषधः शुंखलाबदधदेहूवत्‌ ॥ 
किवनतेतिहासाद्यावनोदो नास्बवद्धियः ॥ २२॥ 


{ १८८) पश्चदशी- [ तृ्तिदीप- 


५ = क ~ = "४ ५ = 9, ५ 
अब प्रकृतभें उससे विषमता दिखाते ह-श्खलकस बध स दहुक समान बह्मक 
+ € ~ € ०0 $> > 6 न [4 क को 
कथन चिन्तन आदिमे निवैष्‌ नदीं किन्तु अनन्त इतिहा ह आदिम , जिनके पसे 
जो टोकिक कथा, अनुक युक्ति, दृष्टान्त भि ह उनसे-चरत्यक्रिया दशेनके समान 


-क>) 


ञुद्धिका विनोद दै॥ २२॥ 


चिदेवात्मा जगन्मिथ्येत्य पय॑वसान्‌तः ॥ 
निदिष्यासनविक्षपो नेतिहासादिमिमषेत्‌ ॥ २३॥ 


कदाचित्‌ कहो कि कथा आदिषे भी बह्यमे एकपरहाका विघात हो जायगा 
सो ठीक नद क्योकि इतिहास अग्दिकोका आसा चिद्रूपी दै देह आदिरूप नहीं 


ओौर जगत्‌ मिथ्या हे इसमे हि पेवप्तान ( समाप्ति › नेसे निदिभ्यासनका विक्षेप 
{ नाश्च ) इतिहास आदिकोमसि नह दाता ॥ २३॥ 


कृषिवाणिञ्यसेवादौ काव्यतकादिकेषु च ॥ 

विक्षिप्यते प्रबच्या धीस्तेस्तच्छस्मृत्यसमवात्‌ ॥. २४ ॥ 
अतसंदधतेवा् भोजनादौ प्रबतितुम्‌ ॥ 
शकयतेऽव्येतविक्षेपामाबादाज्ु पुनः स्मृतेः ॥ २५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि सुमुक्ठको इतिद्यस आदिका स्वीकार करोभ तो कृषि 
आदिक भी स्वीकारका भसंग्‌ ही जायगा सां ठक नदीं कारण कि कृषि ( व्यापार ) 
मेवा ओर काम्य, तकं आदिकोमे मदृत्तिसे उद्धिका विक्षेप होता है क्योंकि उनते 
तस्वका स्मरण नदीं होता कदाचित्‌ कहौ कि तच्तवरुछातकं विधातकं त्यागने योग्य 
तो त्नानि मोजन आदि मी स्यागने योग्य हो जार्थभे सो ठकि नक कर्योकि भोज- 
न अदिभें बह्मविचारका अुसवान करता इमा मचुष्य भोजन आदिमं भ्रवृत्तिको 
अप्यत पिक्षेपके अभाव कर सकता है क्या भोजनक अनतर फिर रीघ्र दी 
ह्यका स्मरण सेनेसे स्वैथा विक्षेपका अभाव हं ॥ २४ ॥ २९ ॥ 
म ९ 
तचविस्थृतिमा्ाश्नानथंः किंत विपयात्‌ ॥ 
भ$ @ 
विपर्येतुं न कालोऽस्ति ञ्चटिति स्मरतः कचित्‌ ॥ २६ ॥ 
कदाचित्‌ को कि उस समय विकषेपका अमाव होनेपर भी. तस्वका विस्मरण 
होनेषर मेक्षहानि ही जायगी सां ठक नहा क्योकि केवट तखके षिस्मरणसे अनथं 
नरी हेता किन्त विपरीतक्नानसे हेता ह आर दीप्र स्मरण करत हष मनुष्यकों 


क 


परिप रीतज्ञान सेनेका समय नहीं मिरता ह॥ २६॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । ( १८९ 


तत्वस्मृवससरो नास्त्यन्याभ्यासशालिनिः ॥ 
प्रस्यताभ्यासघातिताद्रलात्तत्वशपेश्ष्यते ॥ २७ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि मोजन आदिम प्रवृत्त मवुष्पके समान तकं आदिके अभ्या- 
समे मरबत्त मनुष्यको भी तद्यका स्मरणकर्फी न हो जाय सो ठकि नदीं क्थोक्षि- 
तक आदि अन्य अ्रथोके मभ्यास्तकतां मनुष्यको तखके स्मरणका अवसर दी न 
मिता द्युत काव्य तकं आदिका अभ्यास तच्वाभ्याक्का विरोधी ३ $इसपे स्मरण 
किये तकी भी बरसे उपक्षा ही जाती दै ॥ २७॥ 


4) { | व 
तमेवकै विजानी थ यन्या वाचौ विधुञ्चथ ॥ 
इति श्रतं तथाऽन्यत्र वाचो विग्छापनं त्विति ॥ २८॥ 
अव स्मरणक्े रोधी वाकरन्यवहारके व्यागमं ममाण श्वुतिके अथेको पठते 
हं “उसी एक आत्माको जानो ओर अन्य व णियाको छोड दो क्योकि वह भासाः 
् व न, गन „^ न [49 ६ 
अमृतका सेत्‌ है' यह वेदमे शुना ई ओर वैते दी अन्य. तिमे कहा है कि शतः 
दाब्दौका स्मरण न करे क्यकि बह वाणीका परिश्रम ह' ॥ २८ ॥ 


आहारादि त्यजत्रैव जीवेच्छारश्चांतरं त्यजन्‌ ॥ 


किं नं जीवसि यनेवं करोष्य्र दुराग्रहम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि तखके स्मरणसे भिन्न भोजन आदिको जेते नरी 


स्यागते पसे ही अन्य श्चस्रोके अभ्यासको भी न त्यागो सो ठीक नहीं भोजन 
खदिका स्यागता हआ मनुष्य नहीं जीता अथात्‌ मर जाता है क्या अन्य श्षास्रोको 
स्यागता हुभा तरू न जीवगा जिसते अन्य शाखोके अभ्यासम एसा दुराग्रह ( हठ ) 
करता है ॥ २९ ॥ 


जनकादेः कथ राज्यमिति चेहृटबोधतः ॥ 
तथा तवापि चत्तक पठ यद्रा क्षि कुर ॥ १३० ॥ 


कदाचित्‌ कहो किं तके ज्ञानी भी जनक अदिकाने किपस पकार राज्य 
किया रेसा कहेगे तो उसका उत्तर यह है कि दह अपरोक्ष आमन्नानसे किया 
यदि वैसा ही अपरोक्ष ज्ञान आपको है तों तकंशाख्को पठवा कृषिका कर अर्थां 
जनक आदिक समान तर्कका पटना ओर्‌ कृषिका करना तेरे भी तच्छज्ञानके याधुकः 
नहे ॥ १३० ॥ 


८ १९० ) व्वेददी- [ चक्िदीप- 


मिथ्यात्ववासनादाटयं प्रारू्यक्षयकांक्षया ॥ 
अद्धिश्यंतः प्रवतते स्वस्वकमांनुसारतः ॥ ३१ ॥ 
ससारको अस्तार जानते हुए भी जनक आदि क्षीं संसारम मवृत्त होते द इस 
क्वंकाका उत्तर कहेत ह 1क मिथ्या व।सनाकी दृढता हने पर भी अक्य हेनेवाख 
दे फुर निता रेत मारन्धक्मके मोगद्रारा क्षयी इच्छति करेदाको माप्तन हेते हुए 
अपने अपने कमेके अनुसार जनक आदि सस्सारमे प्रवृत्त होतेह ॥ ३९१५ 
अत्तिप्रसंमो मा शक्यः स्वकमवशवतिनाम्‌ ॥ 
अस्तु वा केच शक्यत कम वारयितुं वद्‌ ॥ ३२॥ 
कदाचित्‌ अनाचारं भी प्रचरत्ति हो जायगी सो संक नदीं अपने क्के 
वरामं मनुष्य वतत दै इससे अतिप्रतग ( शका ) न करना चाहिये ओर गा उ 
प्रारग्धकषेके बरे अपिपरदग भी रहो कपोकि कैका निवारण कोन कर सकता 
हे यह तुम्‌ कहो ॥ ३२ ॥ 
त्ञानिनोऽज्ञानिनथाअ समे प्रारब्धकमणी ॥ 
न कशो ज्ञानिनो षेयान्मूटः द्िश्यत्यधेयेतः ॥ ३३ ॥ 
अव ज्ञानी ओर अन्ञानीकी विरक्षणताको कहत द क्रि ज्ञानी भोर अन्नानि 
इस ससासम प्रारब्धकर्म ययपि समान ह परंतु धीरतपे ज्ञानको छश नं दोता ओर 
मूढ मनुष्य अक्नानसे कश भोगता र ॥ २३२३ ॥ 


गिं गबरोदयोः अतो समायामप्यदूरताम्‌ ॥ 
जानन्‌ धेयांई्‌ इतं गच्छेदन्यसितिष्ठति दीनधीः ॥ ३९ ॥ 
उपे चत कहतेदं किं मागेम चछ्तेद्‌। मनुष्योकी श्रति ( थना ) 
यद्यपि समान दै तथापि जो मनुष्य अदृरता ( समीपत ) को जानता वह ती 


धीरतसे शीघ्र चरता है ओर अन्य { समीपताका अत्गानी) दीन बुद्धि वर्ह 
बैठा रहता है ।॥ ३४ ॥ 


साक्षाककृतात्मधीः सम्यगविपययवाधितः॥ 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शीरमवसज्वरेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस मकार वणेन कयि "आत्मानं चतु" इप्‌ श्रतिके पूर्वाधैक। अनुवाद करते 
इए प्फ बोधक उत्तराधका यन करते ह कफि मे अकार. किया 
थ 


आत्माका साक्षात्कार भिसंक उद्धिः पे सुषु विष्येयपे अर्थात्‌ देहम आस्‌- 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषार्दीकासमेता। ( १९१} 


ॐ, स बाधेत नहीं होता २ सस वह करस वषयक्रा इच्छा करता ईइभा किप कापः 


नकि छ्य अपनं दसारारका पाडा दं अर्थात्‌ उपस्क सपण कामना प्रण हां 
जाताहं॥ ३९ ॥ 


जगन्मिथ्यात्वधीभवादाक्षिपतो काम्यकाश्चुकौ ॥ 
तयोरभावे संतापः शीाम्यत्धिःस्नेहदीपषत्‌ ॥ ३६। 
अष इसा मत्रक अथका तय कतं शद क गृ मध्या ह इस 
बुद्धिस जच कामनाके योग्य विषय आर कामक पुरुष इन दोनाका निराकरण कर दिम 
तव उन कास्य कायक दोनाके भभावमे कामनाअपसि पेदा हथ संतापक्षारणके अभाः- 
वक्रे तेखराहत द्‌पकके समान शात हो जाता हे अथात्‌ कामनाओंकी हृदयम उसत्ति 
नष् हता ॥ ३8 ॥ 


गंधवेपत्तने किचिन्दरजालिकिनिमिंतम्‌ ॥ 
जानन्‌ कामयते रितु जिहासति ईसचिदम्‌ ॥ ३७ 
व्‌ करम्युकं अमावस कामनाक अभावा स्थट्‌ कहते १९ क बापष् 


दच गधवनगरमं यह्‌ इद्रजाख्की ज्ञाताका नमित ( रचा ) हे यह्‌ जानता दुआ मनुष्य 
कमना तहा करता प्रद्युत हसता हआ उसका त्याग करना चाहता ह ॥ ३७ ॥ 


आपातरमणीयेषु मोगेष्वेव विचारवान्‌ ॥ 


नालुरज्यति किंत्वेतान्‌ दोषदृष्ट्या जिहासति ॥ ३८ ॥ 
अव पूर्वोक्त टको दार्थीतिकामे घाते दै कि इसी प्रकार अतीतिमात्रते 


रमणीय भोगोमे विचारवान्‌ मवुष्य अन॒रागी नही होता किंतु वधन आदि दोषा 
देखनेसे उनके स्यागको चाहता है ॥ ३८ ॥ 
थ्‌ 6 स, च 
अथानामजेने शस्तथेव परिपालने 
नाशे इभ्खं व्ययं दुःखं धिगधान्‌ इशकारिणः ॥ ३९ 
अब्‌ उनके विषयांक्रो दिख कि घन आदि अथाके सचयमं जक्ष छेद 
वैस शि उनकी रक्षामङ्केरादहै ओर नद ( न मिदना)म इख दे भर्‌ व्ययः 


¢ 


खच ) म दुःख है इससे छराकारी अथाको विद्कार है ॥ ३९॥ 
माँसपांचालिकायास्त्‌ यंञरह्लोखऽगपजरे ॥ 


श्रायस्थि्ंयिशालिन्यःः लिया: किरि शोभनम्‌ ॥१९६० 
इस प्रकार षिषयांका दुःखहेतु दिखाकर कदी २ विषयकी अश्षोभनताक 
दो श्छेकोसे दिखतिदै षि स्नायु ( शओैयनाडी ) भौर अस्थ आर स्तन्‌ नितैद 


५ त 


{ १९२) पश्चदरी- [ त्तिदीप- 


# 


आदि माक्िके यथे स स ह जिसम दी ससिकर पुतटी (खी)काजी यंत्रे. 


समान चच शीर अगोका पजर है उसमं शौभनता क्या दे अथात्‌ सवथा 
मरटिनि ई १८४० 


एवमादिषु शासेषु दोषाः सम्यक्‌ प्रपचिताः ॥ 


विषरशघ्ननिशं तानि कथं दुःखेषु मनति ॥ ०१ ॥ _ . 
आदि शब्दसे वचा मास्‌ सधि बाष्प जर आदिक पथक्‌ करकं दखों 
क्या रसणीय वस्तु है अथात्‌ छ नह तो क्यो बथा सहको भराप्च हैताहै, ये दोष 
ठने।इस प्रकार वहुतसे शाघ्वामे विस्तारसे भरे प्रकार दोषवणैन्‌ किये ह उन दोषांकां 
रात दिनःविचास्ता हया तू किंस प्रकार दुःखोमं इबता है अथात्‌ तेरा इूबना 
अयोग्य हे ॥४१॥ 


्षुषया पीड्यमानोऽपि न विषं ह्यतुमिच्छति ॥ ` 
भिष्ठात्रध्वस्तत्‌ड्‌ जानन्नमूटस्तनिघत्सति ॥ ४२ 
अब विषयके दोष देने पर्‌ भोगकरी इच्छाके अभावं युक्तिसहित चश 


तको कहते द 9 स्वयम्‌ अमूट( विवेकी ) भीर मिष्टा्फे भक्षणे नष्ट हो गयी है च॒ष्णा 
जिसकी ओर यह पिष है पेसे जानत। हुआ मनुष्य विषके भोजनकी इच्छ पसे नरद 


रता जेसे घासे पीडित भी मनुष्य विषरका भक्षण नदीं चाहता ह ॥ ४२॥ 
प्रारब्धकमप्राबल्याद्धोगेषिच्छ भवे्यदि 


्िश्यन्नव तदाप्येष युक्ते विष्िगरदीतवत्‌ ॥ ४२ ॥ 
कदाचत्‌ कहो कि ज्ञानाकी मी मारब्ब कमक प्रवद्वासं भागम्‌ इच्छ 
होत्रीहैसो मक 2) यदि ज्ञानीकी भोगों स्च्छाहोभीतो भी यह ज्ञानी डे 
पाता हआ ही इक प्रक भोजन आदिको करता हे जसे विटे (वेगार ,) सं पकड़ा 
हअ मनुष्य करहा8॥४३॥ 


भजाना वा अपि बुधाः धद्धावतः कुटंबिनः ॥ 


_ नाद्यापि.कृम नश्च्ननमिति हिश्यति सततम्‌ ॥ ४९ \। 

छेशको ६ दिखाते है किं भोजन करति हए मी ज्ञानी श्रद्वाबहे इ्टकी 
मनुष् इष अकार निरंतर छेशको पप्र होते दईं कि मवततक भी हमारा पार्धकमं 
क्षीणनदहुभ॥४४॥ 


नाय छृशोऽतर संसारतापः किंतु विरक्तता ॥ 
भरंतिज्ञाननिदानो हि तापः सांसारिकः स्मृतः ॥ ४५ ॥ 


अकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेवा । (१९३ ) 


कदाचित्‌ कहो कि तत्वके वेत्ताको भी संसारका तप मनोगे तो ज्ञान 
दाना दी व्यथहो जायगा सो दीक नहीं क्योकि आजतक भी हमारा कभंनष्टन इअ 
यह पश्चात्तापरूष संसारका ताप नहीं होता कितु यह संसारं विरक्तता है क्योकि 
संसारा तप तो ओ्रतिज्ञानका निदान८ दु > प्रवाचारयानि काहे ओर्‌ ग्रहं 
ज्ञान पिवेकन्ञानका मूख दनि श्रातिज्ञानका दे नदीं है भावार्थं थह है किं यहं 
यर्ोक्त ज्ञानीका क्टेश संसारताप नहीं किंतु यह पिरक्तेता ह क्योकि भ्रमन्ञानके 
देतको ह सांसारिफ ताष आचार्योनि कहा ह ॥ ४९ ॥ 


विवेष्नं पएरिद्धिश्यन्नरपभोगेन तप्यति । 
अन्यथाऽनतमोगेऽपि नेव तप्यति करिचित्‌ ॥ 9६& ॥ 


अव पूर्वोक्त क्डेदको षिवेकका खर दिशति हं कि िवेकपे कशेशको प्राप्त 
इभ मवुष्य अल्प भोगे दी त्प्रदो जाताहै भप अन्यथा तो अनंतभोगोंके 
. भिठ्मपर भा कदाचत्‌ ज्ञान नहं इता ॥ ४६ ॥ 


न जातु कामः कामानाश्चुपभोगेन शाम्यति ॥ 
हविषा कृष्णवत्मव भय एवामिवधते ॥ ४७॥ 
यदि विवेकी ओर अगिमेकीकी ठृत्ति भोगसेही हेती हैतो विवेकका 
क्था फठ है दस शंकाकों करके भोगसे वक्षि अभावको श्चतिके दारा दिखति दं 
किं विषयाके भोगनेसे कदाचित्‌ भी दच्छा सति नही दोप कितु घृत आदि हिमे 
आके समान भूयः ( फिर ) बढती हं ।॥ ४७॥ 


परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो मवति तुष्य ॥ 
विज्ञाय सवितश्वोये मेमेति न चोरताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अव विशकमूल भोग वृ्िका शु है इसमें अगुभव _ममाण देते द कि 
जानकर किया भोग अर्थात्‌ यह्‌ इतना है ओर इतने भ्रमसे हणा इस मकार विचारस 
किया सैतोषको करता द कदाचत्‌ कदी कि दष्णाका हत॒ भाग विवेकके सहचारसं 
कैसे सतेषका जनक है सो दीक नरी किन्तु जेसे यह चर हे इस प्रकार जानकर की 
है सेवा जिसकी रेता चोर मित्र हयी जाता है चोर नीं सचेता इसी प्रकार विवेकरूष 
सहवार्पकी मा्मासे भोगम संतोषक्ो करता है तृष्णाको नप क्येकि संगकी 
मीटिमापे विपरीत कायकी भी हैतुता चोमे दृते हं भावाथं यह्‌ हि जान्‌ कर 
किया भोग संतीषको इस म्रकार पैदा करता दै जेषे गान कर पवित चोर भित्रताकों 
पदा करता हं चोरताको नहीं अथात्र अपनी चोरी नदीं करता ॥ =< ॥ 
१२ 


{ १९४ ) पथचदरी- [ दक्तिदीप- 


पनसो निशरदीतस्य ली मोगेऽस्पकोऽपि यः ॥ 
तमेवारन्धविस्तारं छितवाद्रह मन्यत ॥ ५९ ॥ ^ 
कृदाचचित्त्‌ कटो षि कामनाओंमं स्वरसं ( अधीन वा रगे »मन 
अ्पमोगमसे कैप ठति हेगीं सो ठीक 1 कि निदिष्यासनसे निगृहीत ( वकीभूत 
अर्थात्‌ योगाभ्यासे स्शार्थीन किये नो मनका अयत भरप भ  हीामोग हैः नही 


भा दै विस्तार {जिसक रेते उस अटपमीगको क्टेरूदायी हेनसे वहत म नता है 
अथात्‌ अयिक समश्चता दै । ४९ ॥ 
बद्रघुक्तो महीपालो ्राममतरेण्‌ दुष्यति ॥ 
परेन कदो नाक्रातो न रप्र बहु मन्यते ॥ १५० ॥ 
अब व्ीभूत मनकी स्वरपभोगसे ततषिमे दृटा देते द किं थन (कैद ) 
से छट मशैपाठ { राजा ) एक्‌ मरामते ही संतुष्ट हो नाता, यदि शासि बधा 
नह्ये ओरन अक्रत (दवाय) हो तो रट ( देश्च) को भी वहत नही मानता॥१५०॥ 
वेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षण ॥ 
विवेके जाग्रति सति दोषदशनलक्षण 
कथमारव्धकमौपि भोगेच्छं जनयिष्यति ॥ ५9 ॥ 
अव यद रोका करते ह कि । इच्छाके नाशक्‌ विवेकन्ञानके हने षर 
आरन्धकमसे इच्छा होगी सो ठीक नहीं क्यार दोषंको दिखानेहारे षिपेग्रज्ञानकः 
जागते हुए भरू्यकमं भी कसं मकर भोगोकी इच्छाको पैदा करेगा अ्थातून 
करेगा ॥ ५१ ॥ 
भ, ० 1 स्क ६ न 
नेष दोषो यतोऽनेकविधं प्ररव्पमीक््यते ॥ 
इच्छाऽनिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविध स्मृतम्‌ ॥ &२ ॥ 
अव दो्षके देखनेपर्‌ भी इच्छाका जन्म मारन्धकर्मकरै भेदते दिखति दँ कि 
यह तुम्शरा दिया पूर्ोक्त दोष टीक नरी काकि पारज्धकमं अनेक प्रकारका देखते 
कि एकः दच्छाफा जनकदूसग विना इच्छे मोगका दाता ओर तिथ प्रायीं 
इच्छापि भोगङ्ा दाता इस्‌ प्रकार मराण्व्ध्‌ तीन प्रकारका कहा है । ५२॥ 


अपथ्यसविनञ्चोर्‌ राजदाररता अपि ॥ 


जानत ए स्वानथमिच्छत्यारब्यकमतः॥ ९२३ ॥ 
अव इच्छाके जनक प्रार्धको दिखाति हं किं अपथ्ये सेवन करनेगे 
रोगी ओर चोर अर रजाभंशी खिधमिं रत ये तीनां यपने अनर्थको जानकर भी 
भार्वरकभसे अपथ्य भोजन चो राजदाराभोका रमण करतेदं॥ ९३ ॥ 


शरकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । ८ १९९ } 


न चारेतद्रारयितुमीश्वरेणापि शक्यते ॥ 


यत ईश्वर एवाह गीतायामङनं प्रति ॥ ५8 ॥ _ 
अब अपथ्यसेवा भादिकी इच्छाको प्रार्यक्ाश पए दिखाते है कि इत 
जगतम टृश्वर भी उनकी अपथ्यमेवा आदिक निवारण नही कर सकता । निवारण 
न होनेसे च प्रतीत दकि प्रारग्यक्रा फर है क्योकि ह्वर ( श्रीङृष्णचद्र ) ने टी 
गीताके विपे अयनके मति कहा हे ॥ ९४॥ | 
सदशं चध्रते स्वस्याः प्रक्नेज्ञानवानपि ॥ 
परकृतिं याति भृतानि नियरहः फ करिष्यति ॥ «५ ॥ 


अव्‌ उसी गीताके वाक्यां पठत दं कि विवेकन्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकु 
तिके अनुतर चष्ट करता ह ८ पष जन्ममं स्षचित मो घमं अधर्मका सस्कारनां 
वतमान जन्मम प्रकट होता है उपे प्रकृति कठति है ) मूदक्गी तोक्या गणना दै 
इसमे सपूणे भृतं भक्रातिके अनुसार चरते हे प्रग्रत्त ओर निबत्तिका नियोधरूप नेह 
क्या करेगा अथात्‌ कुड न करेगा ॥ ९५ ॥ 


अवश्य॑भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥ 


तदा इः्खेन लिग्यरत्रखरामयुधिषियः ॥ ५8 । 
अब तीव्र ( बरी ) प्रारब्धे अनिषारणमं वचनां तरकी संमतिको कहते द कि 
अवश्य होनेषाछे जो दुःखे आदि माव ह उनका यदि प्रतीकार (नदना) ददा 
तो नक, रापचद्र्‌ ओर्‌ युधिष्ठिर पे समथ राजा दुःखि टिषायभान्‌ न रोते अथात्‌. 


दुःखोका प्रतीकार कके सुलांको § भोगते ॥ ५६ ॥ 
नचश्वरत्वमीशस्यं हीयते तावता यतः ॥ 
अवश्यभाविताऽप्यषामीश्वरणेव निर्मिता ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ करी कि मारब्यको निषारणङ्घे अयोग्य मानोगे ते उक्के परिहारम 
असमथ इश्वर मी अनीश्वर हो जायगा से ठीक नह कारण कि पार्धके अनिवारण 
कृरनेमं इश्वर इश्वरताम हानि नरी हती क्कि यह्‌ प्रार्यक्षमंका फ दुख 
भादिक। अवद्य नामी इश्वरे &ैरचाहे॥ ९७॥ 
प्र्रोत्तराभ्यामेवेतद्रम्यतेऽजनकृष्णयोः। 


अनिच्छपूवक़ चासित्‌ प्रारव्धमिति तच्छणु 
इष्‌ प्रार्‌ पस्तारस इव्गप्राव्वकरा कदा अनच्छप्रादय्य्‌ कदहवक्छ प्रारभ कृन्त 


(अ 


किं यदं असन भर्‌ श्रङ्कष्गङ़े परश्च मोर्‌ उततम जन। जाता हक सूर्नर्कः 


श 


पुवक्‌ भी परास्य है दे ष्य! उसको तु सुन्‌ ॥५८॥ 


९५ 


{ १९६ ) पञ्चदरी- [ तक्तिदीर~ 


अथ केन प्रयुक्तोऽय पापं चरति पर्षः। 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित ॥ 
ग्रथम्‌ अचुनकं प्रश्रको दिखाते ह क हं दाष्णेयं । अथात्‌ चार्णङ्कलम उसन्न 
श्रीकृष्णर्चद्रजी महाराज नहीं श्च्छा क्ता इभा भौर बल्से नियुक्तके समान्‌ 
किसी म्रेरणासे यह पुरुष पापको करता है ॥ ९९ ॥ 


काम एषु कोध एष रजोद्धणसश्रद्धवः । 
महाशनी ममा विद्धयेनमिह वैरिणव्‌ ॥ & 
अव श्रीङ्कष्णचद्रके उत्तरका क्ति दकि सजनोयुण्ते र उर्व्पत जिद्की देस यहु 
जगते मसिद्ध काम अरक्रोध जो अहदाक्षन है अथोत्‌ निके विषयकः समूहं 
महाच्‌ है ओर जो महान्‌ पापकादतु है इस कामक्रोधरूपी पुरुषके प्त्कको त 
इस रसारमं वेस जान अथात परारब्धकममके अधीन कृ इए रजोगरणके कायं जों 
काम कोध्‌हं उनमसे कोईसा एक परवतक ह ।॥ ६० ॥ 
स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा ॥ 
कतु नेच्छसि यन्भोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌॥ &१ 
कम क्रोधको ही पुरुषमर्बात्तका जनक देखते है अनिच्छामारम्ध्‌ नहीं यहं संका 
करके आीनच्छाप्रारब्यकां ही भ्रत्तिका बोधक जो वचन उसको पठते हे है कौन्तेय 
{ कुन्वाके पुत्र ) अजन! अपने स्वाभाविकं प्रारब्धे बघा इया तू जिस युद्ध आरै 
कृमंको नदह [केया चाहता उस्को'भी अविवेकरूप मोदसे परवश्च इ करेगा इससे 
यह्‌ मानन याभ्य ह के आनेच्छाप्रारन्यह।॥ ६१॥ 


नानिच्छतो न चेच्छतः परदाश्िण्यसंय॒ता 


खदुःखे मजत्यतत्परेच्छापएवेकम हि ॥ &२ 
अव प्रेच्छाप्रारन्यको दिखाते हं किं परायी दाक्षिण्य (सेवां आदि ) युक्त मनुष्यं 
न अनिच्छसे ओर न {च्छते सुख इःख भोगते हं किन्तु स्वामीकी प्रीत्तिके अथं 
हा सुखतः खको पाते हं इससे सुख आदि भोगका द्तुरूप प्रारग्य॒परडच्छापूर्वक 
सैद्ध है इस्मीसे दाक देखनेपर भी मारन्ध निवारणके अयोग्य ह ददीसे वह इच्छातः! 
जनकहै इसका निषारण कोहं नहीं कर सकता ॥ ६२॥ 


कथं ताहं किमिच्छन्ित्येवमिच्छा निषिध्यते ॥ 
नेच्छानिषेधः कित्विच्छाबाधो मजितवबीजवत्‌ ॥ ६३ ॥ 











धकरणम्‌ ७ ]  भाषादीकासमेत । ( १९७) 


अव तखन्नानीको भी इच्छाका स्वीकार कोग तो `किम्‌ इच्छन्‌) इक 
श्रुतिके वियेधकी शका कतिक ज्ञानीको भीहृच्छा होती है तो शि विषयकीं 
इच्छा करता इजा अपन शरक इख दै दस शतस इच्छाका (निषेव्‌ केसे किया १ 
इसका उत्तर य! दै कि पूर्वोक्त श्चुतिमे ज्ञानक इच्छाका अभ्व नदी कहा किन्तु 
भजित ( युना हअ) बीजके समान सश्वरूपपे दतभान भी ह्च्छाका बाध्‌ (असामथ्) 


कृषा ह ॥६३॥ 


य्‌ नि 4 2 ४9 

तानि त बीजानि संल्यक्ायक्शणि च ॥ 

षि चप त्य | (नन [> ५ श 

द्रदिच्छा तथष्टव्पाऽसचगोषात्र काय्चत्‌ ॥ ३४ ॥ 

संक्षेपसे करे पूर्वोक्त अथक दिस्तारसे वणेन कर्त हकर जेमे भजित वीज स्वयम्‌ 

अपने शु्पसे क्ियमान हेते इष भी अद्र आदिद्‌ कायक नीं क! सकते इसी 
ग्रकारं विदान्‌ (ज्ञाना ) का इच्छा स्वय विमान हह भी अक्षखक वोवसे अथात्‌ 
इ च्छाके विषयभूत पदाथ।के मिथ्याज्ञाने बाधित इहं इख अगिं काथ करने 
अक्षमथं जाननी ।॥ ६४ ॥ 


दग्धबीजमरोहेऽपि मक्षणायोपयुल्यते ॥ 
विद्रदिच्छऽप्यह्पभोगं यात्र व्यसनं बहु ॥ &<। 
कद्‌ {चित्‌ कदी कि फटे अमावसे ज्ञानीकी इच्छा ही नही माननी चाहिि 
यह आक्घका करके भोगरूप फलके हेनेसे पर्के अभादकी असिद्धि ओौर दष्ट 
तको कदे दै कि जसे शुना इभा बीज न जप्रनेपर भी भक्षणक्ना उपयोगी होता ई 


इसी प्रकार विद्धाचकी इच्छा भी अल्पभेःगको करती ३ बिपत्ति आदि अधिक व्य्‌- 
सनको नही करती ॥ ६५ ॥ 
क ५ क ५ १४ र 
भोगेन चरिताथंत्वास्ाश््य कमं दीयते ॥ 
थोक्तभ्यसत्यपता आंत्या व्यसनं तत्र जायते ॥ && ॥ 
कदाचेत्‌ कटे कि कथे ह भोगकर दवाय व्यप्नको भी उस्न कर देगा सौं 

ठीक नदीं क्योकि भोगमात्रकेो पदः करके प्रार्वकमे नष्ट होजाता है ओर उस भोगम 
स॒व्यताके भ्रमसे व्यसन टीता है ॥ ६६ ॥ 


मा विनश्यत्वथ भोगो वघेतायुत्तयेत्तरम्‌ ॥ 
मा विघ्नाः प्रतिषध्नैतु घन्योऽस्म्यस्मादिति अमः ॥&७।॥ 


{ १९८ ) ` पश्चदरी- [ तक्तिदीप- 


अव दुः्खके हेतु व्यसनको दिखाते ` दं किं यह भोग नष्ट मत हो वितु 
उत्तरोत्तर बे ओर विध्न इसका तिरस्कार मतत करे इस भोगते हीमे धन्य 
अर्थात्‌ कृतार्थं ह इस प्रकारका भ्रम दता है भौर उस भ्रमसे व्यसन ८ दुःख ) 
होत्रा दे \॥ ६७ । 


यद्मावि न्‌ तद्भावि माषि चेन्न तदन्यथा ॥ 
.: इति चिताविषत्रोऽयं बोधो अमनिवतकः ॥ ६८ ॥ 


च १. 


मसंगते उक्त मके परिदारका उपाय के है कि जो होनेके अयोग्य हे वह 
कदाचित्‌ नदी होता ओर जो होने योग्य द वह अन्था (न हो ) नदीं होता 
इस्‌ प्रकारका जो बोध है वह उस चितारूप विषका नाक है कि यह कल्याण 
मरे यद्यं कव होगा ओर यह अनिष्ट कव निवृत्त होगा ओर पूर्घोक्त -सरमका भी 
निवतैक है ॥ ९६८ ॥ 
समेऽपि भोगे व्यसनं भरतो गच्छन्न बुद्धवान्‌ ॥ 
९) क द्र & श (4 
अशक्याथस्य सकल्पाद्धातस्य व्यसनं बहू ॥ &९ ॥ 
अव विद्वान्‌ ओर्‌ अविद्वान भोगी हानेमं ठरधता होनैषर भी इःखके होने 
ओर दुःखे न होनेमं देतुको कहते रं कि भोगकी समानता होनेपर भी आति 
मनुष्य तो दुल्को प्राप होता है ओर ज्ञानवान्‌ मनुष्य दुःखको प्राप्त नरी होता 
करयाकि अशक्य ( करको अयोग्य > पदाथके संकल्पसे श्रत मञुष्यको अतीव 
दुःख दोता र इससे श्रांति दी दुःखका हठ दै, वः तानक नदी होती ॥ ६९ ॥ 
मायामयत्वं मोगस्य बुदध्वाऽस्थामुपसंहरन्‌ ॥ 
भुंजानोऽपि न सकट ङसुते व्यसनं इतः ॥ १७० ॥ 
अव विवेकी दुःखका अभाव दिखाते हं कि ज्ञानी पुरुष मोगकेा माया 
मयी सभक्षकर आर उसका आस्था ( अवधि ) का उपर्तहार ( समाप ) करता 
इआ भोगके भोगता हअ! भी संकर नहीं करता इससे उको इःख भिस अकार्‌ 
हरो सकता दे अथौत्‌ नदी छे सकता ॥ १५७० ॥ 
स्वप्नेन्द्रनालसदशमचित्यरचनात्मकम्‌ ॥ 
दष्ठनए्र जगत्पश्यन्‌ कथं तावुर्ञ्यति ॥ ७१॥ 


षः [ऋ 


कदाचित्‌ कहो क भोगके मायामय हानेपर भी तकार सुखेदायी हानेसे 
[स्थाकका उपस्र कैसे हेगा-सो दीक नहीं क्योकि सप्र ईद्रनार इनके तुरं 


प्रकरणम्‌ ७ ]} भाषारीकासमेता । (१९९ ) 


ओर यत्य (जो बुद्धे न आवे ) रचनारूप ओर दीखता ही नरान जो जगत 
उसको देखता हसा ज्ञानी कैसे जगतूम अमुराग ८ प्रीति ) को करणा अथपत्रन 
करेगा ॥ ७१ ॥ 
स्वस्वम्रमापरोक्ष्यण ददा पश्यन्‌ स्वजागसम्‌ ॥ 
वितयद्प्रमत्तः सन्वुभावनुदिनं सुहुः ॥ ७२ ॥ 
कदाचिन्न्‌ कहो कि यीद्‌ गतुम स्वप ईद्रनाहकी वल्य हे तौ आसक्ति भी 
न हो अतः ईैष्रनाल्तुल्य जगत्‌ करे हो सकतादै यदह संका करके अन्सकिततके 
जन्मका उपाय दो टोका कहते ह कि अपने सप्रषटो प्रत्यक्ष देखकर अपने. जाग- 
रणको देखत दभा अप्रमत्त मनुष्य प्रतिदिन कर्कर यद चिता कस्ता है कि य 
जागस्म्‌ स्वप्नके तुल्य ह ॥ ७२॥ 
चिरं तथोः । सवंसाम्यमनुसंघाय जागरे ॥ 
सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नाठुरज्यति एववत्‌ ॥ ७२ ५ 
इस प्रकार चिस्कारतक उन दोनों स्वर ओर जाग्रणकी सव भकरसं तस्यता 
को स्मरण करके अर्थात्‌ तत्काल भोगके देतु परिणाममं विरस, बनाती 
हेनेसे दोनों समान दै यह जानकर जात्‌ अवस्थां सरल. इद्धो त्यागकर 
पवक समान उसमे अनुरगको य(प् नहीं होता अथात्‌ आक्तको छोडकर्‌ उदा, 
सीन होकर सेसारके संपूण भगोको भत्‌ है ॥ ७३१ 
ईत्रजाटमिदं द्वेतमचित्यरचनासतंः ॥ 
इत्यविस्मरतो हानिः का वा प्रार्यभोगतः ॥ ७४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि इस मकार मपंचके मिध्याज्ञानका ओर किषयोकी सलयतास 
होनेवाछ भोगका परस्पर षिरेष है इससे मिथ्या समञ् कर भोगः कते हीगा ! 
इस शंकाको इस मकार दूर कसते द कि भोगम िषयक्े सव्य होनेकी अपेक्षाके अभ 
वको दिखते द कि यह दैत ( मोगने येय पदार्था समूह ) इद्रजाल दहै अर्थात 
इद्रनालफे समान मिथ्य ३ क्योकि जगततकी रचना विताके अयथ दै इस 
युक्तिसे अनुषथान करकं बुाद्धमान्‌ ( ज्ञानी ) के मार्धुकमसे धिरे भोगते मिथ्या 
्ञानकी ओर मिथ्याज्ञाने मार्यभोगकी कपा हानि दै अथात्‌ छ नदी । भवां 
यह दै विर.अचिस्रचनारूष होनेसे यह जगत्‌ ईद नाड है इका स्मरम्‌ करत ए ज्ञानको 
आरन्धभोगते कौन दानै है अर्थात्र कुड नहीं ह ॥ ७४ # 
निषधस्तच्चविवाया ईद्नारतवसंस्मृती ॥ 
परार्धस्याप्ररो भोगे जीवस्य सुखदुःखयोः ॥ ५५९ ॥ 


( २०० ) पञ्दश्ची- [ त्तिदीप- 


अवं दानाक विषयांश्ना भद दिखाते र कि जगतूके . त्खका जो वियारूप 
ज्ञान है उसका हदजाक्ने समान जगतो भिथ्या समश्चनेम निषे ( ताखय 
दै छ भोग दूर करोम नक, मारन्धका जीवको ख दुःख देनेमे आग्रह दै कछ 
भोगी सव्यतामं नह ॥ ७५ ॥ 
दिघयारन्वे विरुष्यते न धिश्चविषयत्वतः॥ 


जानद्धिरप्येन्धजाख्विनोषे दश्यते खट ॥ ७६ । 
इस प्रकार भिन्न वषयक द्खाकर्‌ अनुमान कहत ३ क विद्या अर 


[५ 1 ह 


प्ारब्धक्षयैका परस्वर विसे नदीं है भिन्न २ विषय होने रूपरस आदिके ज्ञाने 
त॒स्य अर्थात्‌ भिन्न विग्य होनेसे ज्ञान पारन्यकमका परस्पर विसेध्‌ नहं ३ । 
अव भोग्यपदाथेको मिथ्या समञ्चना भोगम बाधक नही होवा इसमे दंत करते दँ 


कि मिथ्या जानते हए भी मयुष्य ईद्र नाके विनोद ८ चमत्कार ) को निश्चये 
देखत है यह्‌ बात जगतमं भतिद्ध है ॥ ७६ ॥ 


जगतसत्यत्वमापाद्य प्राये भोज्यद्यदि ॥ 


सदा षिथेधि विद्याया मोगम्चान्न सत्यता ॥ ७७ ॥ 
जो विया ओर मारन्यकम का विरोध कहता हे ह यह्‌ पूछने योग्य है कि भारम्ध्‌- 


क्म विथ्ाका विरेधी हवा विया मारग्धङ्यकी विसीधनी हे उनम प्रथम तो मक 


#4 


नहीं इसका वणन कस्त हं किं यदि प्रार्यक्गमे जगतुकी सत्यताका सपादन करके 
जीवको सुख इखदे ते विदयाका विषय जो भिथ्याख उसके नष्ट होनेसे वि्याका 
विसेधी होजाता ओर एेसा है नकी किंतु भोगको ही मारब्धकमं देता है इससे 
विद्याका विरोधी नदी है. कदाचित्‌ कहो कि मोगमत्रते षि विषय सव्य हो जायगा 
सो भी शक नही क्योकि भोगमात्रसे सत्यता नहीं शेती हे यथोत विवादका स्थान 
जगत्‌ सत्य हे भोग्य होनेते इस अनुमानं कोह दंत नहीं है । भावाथ यह्‌ कि 


जगतू सत्य बनाकर याद्‌ मरारब्यकमे सुख डइष्खद्‌े ती विद्याका पिरोवी हे रसा 
नशि आर भोगमात्रसे विषय सस नदी इञ करता ३ ॥ ७७ ॥ 


अनूनो जायते भोगः कटिपतेः स्वप्रवस्तुभिः ॥ 


प 


जाभ्द्रस्तभिरप्येवमसत्येभोग्‌ इष्यताम्‌ ॥ ७८ ॥ 


भ „क, क (८५ अ 


कदाचित्‌ कहो फ मिथ्यापदाथाति भोग होता ह इदम भी कोई दष्टात नर 
है इस शंकाको कके फते द कि जेते कल्पनामाच स्वरश्ी वस्तुभासे नेपा 


(4. 


अनून (प्रण ) भाग होता हं इसी प्रकार जायत्‌ अवस्थाक्षं असत्य वस्तुनि भी 
भोगकों मानो ॥ ७८ ॥ 


५१८ 


भकरणम्‌ ७ | भाषाट।कासमेता | ( २०१) 


यदि वियाऽ पहुवीत जगस्रार्यधघातिनी ॥ 

तदा स्यात्तु गयाप्वबोषेन तदपहवः ॥ ५७९ ॥ 

विया मारन्धविरोधिनीहै यह भी नहीं कह सकते कि यदि विया भोग्य 
समूहरूपं जगत्का यह शुक्ति रजत नहीं इसके समान अपहूुव ( बाध्‌ ) करे 
अथात्‌ प्रतीत हुए जगतूका ष्ठि करे तो मरार्यकमेकी न्क रो सकती द 
आर एमे करत नहीं कितु मिथ्या बाधन करती हे कदाचित्‌ कहे कि मिथ्या 
बोधनसरे जगतका अपहव हो जायगा सो भी नही क्योकि मायाङूप जतानेसे जमत्रका 
अपहव नही हेता है क्थाकि इनाङ आदिम श्वरूपके विखापन ( नाञ्च ) कै 
विना भो मिथ्याल्लको देखते हं । भावाथं यह दं कि दिया जगतूका अपहूव करे तो 
मारन्धको नष्ट कर सकती है सोहै नदीं ओर मायामय वोधनसे जमत्‌का अपहूव 
नहीं होता है ॥ ७९ ॥ 


अययहृत्यं लोकास्दर्दि्रजालमिरै त्विति 


जानत्यवानपहुत्य भोग माया्धीस्तथा ॥ १८० ॥ 
उसका दही दिस्तारसे वणन करते द किजेषे छोकिक (जन ) इस इद्रनार्कं 
स्वरूपका निरास न करके यह जानपे हँ कि यह्‌ ईद्रनार हे इती प्रक्षार भोगके अप- 
दवो न करके माया है यहन्ञानमी हो जावाहै॥ १८० ॥ 
यच तस्यं जगरस्वात्या पश्येत्कस्तत्र केन्‌ किप्‌ ॥ 
कि जित्रेत्‌ ऊ वदेद्रेति तौ इ बहुषो 
अब दो शोकोसे यह शोक्षा करत दं कि जिष ज्ञान अवस्थामं इस ज्ञानीको भषणं 
जगत्‌ आद्सरूप ही हो जाता है उस दशाम कोन देखनेषालछा किप नेच आदि शद 
यसे किस देखने योग्य जगतक्ो देखे, इसी मकार किस घ्राणरूप दृद्वियते किस पुष्प 
आदिक सधे आर छम वचनक किंस वाक्‌र द्वेसे कटे इस प्रकार हष्ियाके व्या- 
वारके अभावक्षे योतनके दि बादब्द दै इस प्रकार श्रिमं बहुत वार कह हे ! 
भावाथं यह्‌ है कि जव इस ज्ञानीको सब अत्मरूप हो गया तव किसे किसको देवे 
किससे किसको दूये किसे कपा कथन्‌ करे इस प्रकार श्चतिमं हद कटाहे य्‌ 
श्रुति द्रष्टा दरैन दरयहूप जगतूके अमावका बोधन करती है । इसमे पैदा इई विचा 
जगतूका धिय अवद्य करेगी रपा होनेषर दिद्रान्‌को मोगक्ेस्‌ हेगा ?१॥८१॥ 


तेन द्रैतमपहुत्य विद्योदेति नं चान्यथा ॥ 
तथा च विषो भोगः कथं स्यादिति चच्छणु 





{ २०२) पञचटश्ी - [ तृक्िदीष- 


ठस पूर्वोक्त श्तिके कथनसे देतका अप्व करके श्रियाका उदय होता है अन्यथा 
नहीं इससे विद्वानको भोगकेसे हेगा !रेसी कोई चीका करे तो इसका उत्तर 
सुना किं ॥ ८२ ॥ 
सुषु्निषिषया मुक्तिविषया वा श्रुतिस्त्विति ॥ 


उक्त स्वाप्ययरपत्त्योरिति सूत्रे ह्यतिरफ़रम्‌ ॥ ८३ ॥ 
यह पूर्वोक्त श्चुति खषुधिक्षे विषयमे है वा युक्तिके विषयमे है यह “स्वाप्यय- 
सपत्योः" हस सूत्रफे विषे अत्येत स्फुट कक्ष है सूत्रका अथं यह्‌ है क्रि स्वाप्यय 
{ अपनाध्वेस ›) अथात्‌ सुषु ओर्‌ सषत्ति ( सक्ति ) अथात्‌ ब्रह्मरूप होना इसमें 
अन्यतर ८ कोश्ता ) की अपेक्षा शतिको दे अर्थात्‌ दानां अवस्थामे & किसीको 
देखना आदि नरी वन सकता दे \ ८९॥ 
अन्यथा याक्ञवस्क्यादराचयत्व न्‌ समभवत्‌ ॥ 
द्रेतदष्पवविद्रत्ता दरेतादष्टौ न वाग्वदेत्‌ ॥ ८४ ॥ 
अव्‌ पूत शतिको सुप ओर सुक्तिके विषय न मानने वधक ( दोष ) 
कहते है कि अन्यथा याज्ञवल्क्य आदि आचाथं न होगे क्योकि या 
याज्ञवरक्य आदिन दवेतको देखा तो अद्तज्ञानके अभावसे अज्ञानी होनेसे 
आचाथ न हीमे जर य॒दि दैत नहीं देखा तो बोधनके योग्य हिष्यके म मिलने 
आचायकी वाणी शिष्य माति बोधनके चे मवत न होगी इससे लानकी प्रदायक 
भग हौजायगा इससे पूवाक्त श्रत सषु ओर सुक्तिके वेषयमें है यह्‌ मानने 
योग्य है ॥ ८४॥ 1 
निविकर्पसमाधो तु दरेतादशनहेतुतः ॥ 


सेवापरोक्षविदिति चेत्॒षुपिस्तथा न किम्‌ ॥ ८4 ॥ 
कदाचित्‌ कीं कि योज्ञवस्क्य आदि आचाय अवस्थापं विषमान्‌ 
थे परंतु उनकी अपसक्षविया दैतेके देखनेसे न थी कंतु निर्विकर्पसमाधेमे दवैतके 
न दीखनेरूप देसे थी, निकल्पसमाध दही अपरोक्षविदया है सौ ठीक नरी क्या ककि 
दवेतकी अप्रतीति ही अपरोक्षवि्या माने तो सुषि भी अपरोक्ष विधा ह 
जायगी । <५ ॥ 
आत्मतत्व न जानाति सुप्तौ यदितदा त्वया ॥ 
आत्मधीरेव विद्यति वाच्यं न द्रैतषिस्मृतिः॥ ८६॥ 
अव अतिप्रसंग ( दोष) क पररिहारकी शका करते है किं यादि सुषम 
दृरोनके अभाव रोने पर भी आत्ाके ज्ानका अभाव है ससे वह षिवा नरह 


म्रकरणम्‌ ७ | भाषाटाकासमेता । (२५३) 


है तो आपको आत्महुद्धिको अर्थात्‌ आत्मा ज्ञानको ही रिया कहना किये 
दैत ( जगत्‌ › के विस्मरणको नहीं ॥ ८६ ॥ 


उभय मिलितं विध्या यदि तहिं घटादयः ॥ 


अधंविद्याभाजिनः स्थुः सकलद्रेतपिस्प्रतेः ॥ ८७ ॥ 
कदाचित्‌ ऊहो कि दैतके दरानका अभाव त्थी आसन्ञान ये दीना 
मिरे हए भिया एकर नहींतो देदकी विस्मा्को भी बिदयाका अश्च मानने 
जडरूप घट आदि भी अधैवि्याके भागी होजार्यंगे क्यो क्षै उनको संपूणं द्वैतका 
स्मरण नदीं हे ॥ ८७ ॥ 
मशकध्वनिभ्रुख्यानां विक्षेपाणां बहुतः ॥ 
तव विद्या तथा न स्यादरदीनां यथा दय ॥ <८ । 


"= ७ ® 


अव इसा पक्षम समाध स्यत्‌ मनुष्यक्रा जाचा कवद्याभन हमा यह 


बात सीसे कते है कै समाधिम भी मक ( मच्छर ) आदिके कहुतसे शाग्दृरूष 
विक्षेप होते रहते ई इससे समाधिम स्थित आपको भी वैसी विद्या न होगी जेसी 
घट आदिकाकी होती ह ॥ ८८ ॥ 

आत्मधीरेव वदिति यदि तार सुखी भव ॥ 


दुष्टचित्तं निरध्याञ्चेतरिरुद्धि त यथासुखम्‌ ॥ ८९ ॥ 
यदि आसन्ञानष्ै ष्या रै ओर दैतका प्रैस्मरण विद्या नहीं हतो वह 
हमको भी इष्ट ह इसमे तू भी उस्तके मानने सुखी ह । कदाचेत्‌ कटो कि वह आतम 
ज्ञान दुष्रवित्तमं नदी स्ये सकता इससे चित्तश्रा्तैका निरोषे करना चादहियेसो येक 
है) त्‌ दुषटचित्तको सकता है तो सुखसे रोक ॥ ८९ ॥ 
तदिष्मेष्व्यमायामयत्वस्य समीक्षणात्‌ ॥ 
इच्छक्नप्यज्ञवत्रच्छातिकमिच्छनिति हि श्रुतम्‌ ॥ १९० ॥ 
वहं चित्तका रोकना हमको भी इष्ट है क्याफ चित्तके दो्षोकि दूर्‌ हौनपर्‌ 
अद्वितीय आभज्ञानके सख्यि इष्ट जो जगतुका मायामयरूष वह भरे मरक्गार 
दीखता है ओर इच्छा करता इभ मी यह अन्न ( मखं वा जड ) के समानं इच्छा 
नहीं करता इससे श्रुतिमे क्या इच्छा करता हआ किसकी कामनाके च्यि शरारकः ` 
दुःख दे यहसुनादहै॥ १९० ॥ 
रागो रिगमबोधस्य सन्तु रागादयो बुधे ॥ 
इति शाख्द्रयं साथमेव सत्यविरोधतः ॥ ९१॥ 


(२०४) प्चदशी- [ वृषिदीप- 
इस अक्षार अभिप्रायसे वर्णन कारण कहते है कि ° चित्तके विषथाकीं 
मूमिर्थेिं राग ( प्रीति ) है वदी वोधके अभावका द्ग ( चिह) है क्योकि जिस 
घृक्षफे कोटरभ अभि है षह दय कहि सेमा यह तै कखवेत्ताको रका निषेयक् 
शख ओर (शाखराथेके समाप्त हने जो ज्ञान उर 8 युक्ति ही जायगी, राग आदि 
यथेच्छ रहं उनके होनेका निवारण नीं करते, यह्‌ ज्ञानीको & यक्ते अंगीकार्का 
बोधकर शाञ्च य दोनो रागके निषेधृक ओर बाधक शाख दोनोंका तच्वेत्ताको ददयागक् 
अभावमें वन सकते हं क्योकि दोनोंका कोहं पट्स्पर विरोध नद्धं आता दै माथे यह्‌ है 
कि अन्नानका कारण रागहे ओर ज्ञानी राग होय तो इछ चिता नष्टये दोनां शख 
मभिशेधते बरिदाथ हेत हे अर्थान्र यगनिषेधक शाद दटराग विषयक हे ओर रयाग- 
बोधक शाख रमाभासर विषयक है अतः दोनोक्षा अविरोध होनेसे दोना साथक हं क्या 
किज्ञानीकारग इट राग न होकर रगाभापमात्र है ॥९१॥ 

जगन्मिथ्यात्ववस्वात्पासगत्वस्यं समीक्षणात्‌ ॥ 
कृस्यं कामायेति वचो मोश्जभावविवक्षया ॥ ९२ ॥ 
दस पकार किसकी इच्छा करता इञः इस अके अभिप्रायका वणेन 
करके (क्रिसक्ी कामनके सिय रारीरको इुखदे) ऽस अंशक अभिप्राय कतदै 
कि जपे जगतूकरे प्रिथ्याज्ञानसे ब्ास्तावेक काम्यके अभावं विवक्षा किमिच्छनू 
यह्‌ मैत्र कहा है इसी मकार आत्मको अरग जानकर वास्वाकेक ( यथार्थे ) भोक्ताके 
अभाषकी विवक्षपे कस्य कामाय! यह्‌ श्चुतिने कहा है ॥ ९२ \ 


पतिजायादिकं स्वं तत्तद्धोगाय नेच्छति 
त्वात्पमोगाथमिति शताबुद्धोषिते बहु ॥ ९३ ॥ 

कदाचित्‌ कहीं कि आदाको भोक्ताका निषेधं आसक्ति दनिषर कना 
चाहिये ओर भासक्ि असंग हेनेसे आस्मामे है नष यह ठीक नदी क्येगिकि आत्मा 
आसक्ति अनुभवसिद्ध हे इस अभिप्राये आक्क्तिकी बोधक आरति अथेको पठते 
हं कि पति ओर्‌ जाया अदि समक्रीनजी प्राणी इच्छा करता दहं वह परति जाया 
आदिक मोगके लिये नदीं करता कितु अपने भोगकेलियि करता है हस प्रकार इस 
शति कहत वणेन किया है कि "अरे परतिको कापनाके दिये पति प्यारा नहीं 
होता किंतु अपनी कामनाके लिय सव पिय होते हे" इत्यादि य आत्मको भोगक्रा 
साधन कहते ह इससे आमा भोक्ता हे ॥ ९३ ॥ 


कि कूरस्थशिदाभासोऽथवा किंवोभयार्मकः ॥ 
-- भोक्ता तजन कूटस्थोऽपगताद्धोकृतां बनेत्‌ ॥ ९४ ॥ 


नवा अरे पत्युः कामाय पतिः परियो मवति-आत्नस्तु कामाय सर्व पिय मवति- 


श्रकरणम्‌, ७ ] भाषार्टीकाषमेता । (२०९ ) 


इस मकार आसमाको भोक्ता दिखाकर उसके निषेधके द्यि भोक्तामं 


वि कंट्पकी शंका करते हं कि क्या कूटस्थ भोक्ता है वा चिदाभासरूप जी है वा 


दाना है! उने तनाम मथम कूटस्थ तो भोक्ता असंग होनेसे नहीं हे सकता है ॥९४॥ 
सुखदुःखाभिमानास्यो विकासे मोग उच्यते ॥ 
कूटस्थ विकारी चत्येतनत्न व्याहतं कथम्‌ ॥ ९९५ ॥ 
का दाचित्‌ को कि कूटस्थ. असंग व भोक्ता दोनोरूप रहे क्या दोष्‌ है 
सो ठीके नही क्याक्े सुखदुःखके विकाररूप अभिमानको भोग कहते है इससे 
कूटस्थ ई ओर विकासी हे यहं वचन किस प्रकार व्याहत ( कनेक अयोग्य ) 


केसे न होगा अथात्र अवदय होगा क्योकि कूटस्थत्र ओौरं विकारिख ये दोनों धमं 


९5 


एकमे नीं रह सकते ॥ ९९ ॥ 

विकारिबुद्धयधीनत्वादाभासे विकृतावपि ॥ 

निरयिष्टानविभांतिः केवला नहि तिष्ठति ॥ ९६ ॥ 

कदाचि _ कहो कि विकारीरूप चिदाभाप्त भोक्ता रहे सो भी खक 

नीं कयि चिदाभास भी विकारी वोधके अधीन ६ अत एव आभासं विकारके दी 
नेपर भी आरोष ये ( माने हए ) विकारके अविष्ठानमूत कूटस्थको छोडकर स्वतं- 
व्रह्पसे चिदाभासकी स्थितिका असभव है इनसे केवर चिदाभास भी भोक्ता नहीं 
हो सकता क्याक्षि अयिष्ठानके विना भ्रम कद्यं नदीं दयोत्रा है इसपते निरपेक्ष दोनोको भी 
भोक्ता नहीं कह सकते ॥ ९६ ॥ 


. उभयात्मक एवातो टोके मोक्ता निगद्यते ॥ 


ताहगात्मानमार्य कूटस्थः शेषितः चतौ ॥ ९७ ॥ 

दसस तीस्य पक्ष ही शेष रद्वा र उसफो दिखाते ई किं एक 
भोक्ता नष हो सकता इससे कुटस्थरूप अधिष्ठान दित चिदाभास लोकसे 
अथात्‌ व्यहाःदश्ामं भोक्ता कहा जाता ई परमाथेदष्िते तो उभयरूष मी 
नक षट सक्ता है कदाचित्‌ कही कि "यह पुरुष असंगरूप है' इत्यादि 
अ्षगके ओर "जो यह्‌ पराजियमिं विज्ञानरूप ₹है' इत्यादिमं बुद्धिसाक्षीफे सुननेसे 
भोक्ताके दोनों रूप पारमिक (स्य ) दहं छोकव्यवहाश्से दी सिदद नदींसोभी 
ठीक नहीं क्या पूेक्ति शरुतिका वह अभिप्राय नह इसत उक्तं संकाका निवारण 
करते ट कि बुद्धिहं उपाधि जिसकी पेते आस्से ठेकर बुद्धे आदिकी दटपनाकः 
आओ ध॒ष्ठानरूप ज कुरस्य उसको है बुद्धि आदि अनार्माके निषेधद्षाग बृहदारण्यकः 
आदि श्म दष रक्सा हं । भावाथ यह्‌ दै कि उभयरूप द भोक्ता इससे जगद्रमः 


01 


{ २०६ ) पथ्चद्दी- [ ततिदीष- 


कहा क्योकि उती आलासे मारंम करके श्चतिमें कूटस्थो ई सव्यूप हनेपे 
दीष रक्खाहै॥ ९७॥ 


आत्मा कतम इत्युक्ते याज्ञवस्कयो विबोधयन्‌ ॥ 
विज्ञानमयमारभ्यासंगं तं पयशेषयत्‌ ॥ ९८ ॥ 
उभे ब्रहदारण्यकके वाक्यो संक्षपप्ते दिखते है किं जव रजा 
लनकने “आर्का कोनता है 'यह पूछा तब याज्ञवस्क्यते उनको विघोधन्‌ करते(समक्षात) 
इए "जे यह्‌ प्राणमं विज्ञानमय वहहै' शस पक्षार विज्ञानमये छेकर असग यह 
पुरुष है' इस वचनत अग कूटस्यका ह परिदधेष किया दै अथात्‌ कूटस्य हौ सत्यरूप्‌ 
रोष रक्खा हे अन्य सव मिथ्या कहाहे ॥ ९८ ॥ 
कोऽयमात्िव्यवमादौ सवत्रात्मविचारत्‌ः ॥ 
उभयात्मकमारभ्य कूटस्थः शेष्यते श्रुतौ ॥ ९९ ॥ 
इस भ्रकार बहदारण्यकके अपग आतलाके प्रकारके दिखाकर एरय 
आदि श्चतिर्योमें क मरकारको दिखाते दँ कि “जिसकी हम उपासना करते है वह्‌ यद 
आसा कोन है' इव्यारे वचनम सवत्र आव्ाके विचारसे अर्थाद्‌ अंतःकरणाप्रघ्‌ 
आत्माके प्रारभसे मन्ञानमाच्ररूप कुरस्थको दी श्रते शेष रक्ादै इसी मकार 
अन्यत्र भी समञ्चना एेसे श्रतियाके दे नेसे उभयह्प भोक्ताका मिथ्यव्व हं ओर्‌ 
संग कूटस्थको अभोक्स दै यह्‌ सिद्ध इभा ॥ ९९॥ 
कूटस्थसत्यतां स्वसिमिन्नध्यस्यात्म्‌ाऽविवेकत्‌ः ॥ 
ताचिकीं मोक्ता मत्वा न कदाचिजिदहासति ॥ २०० ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि पूवाक्त रीत्तिसे भीक्ताके भिथ्याच दहानेपर्‌ उसम्‌ पराणियकां 
सत्य बुद्धि किंते हो जार दै सो ठीक नशं क्वा खोकमे परसिद्ध आसा जो भोक्ता 
३ ह अज्ञाने भात्‌ भै कूटस्थसे भिन्न हं इस ज्ञानके अनाव कूरस्थका सस्य- 
ताको अपनेमं मानक्रर ओर उसीके दरा अषनेको सत्य भोक्ता ` मनिकर कदाचत्‌ 
भनागके त्थागकी इच्छा नदी करता ॥ २०० ॥ 
भोक्ता स्वस्यैव भोगाय पतिजायादिमिच्छति 
एष रोकिकवृ्तांतः श्चत्या सम्यगनूदितः ॥ १ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भोगकर आत्साका दाष केसे प्रतिपादन करते हा सो गक नदी 
याकि दम कूटस्थ आत्पाक। शष मरतिपाद्‌न नदी करते कितु ककम्रसिद्ध उभप- 
रूप जो भोक्ता उपक रोष प्रतिगदन काना दी शरतिमे सुना जताहे कारण कि 
नगतम्‌ जा भोक्ता हैवहमी अपने ६ मोगङ़ लपे पति नापा आदिशी इच्छा करता ड 
अन्यके टिये नहीं यह्‌ रोककर वृर्तात श्रतिने भले प्रकार कहा है ॥ १॥ 


धकरणम्‌ ७] ` भाषाभेकमे दा | (२०७) 


भोग्यानां भोचशेषत्वान्मा मोग्यष्वतुरल्यताम्‌ ॥ 
भोक्तर्थव प्रषानऽतोमरागे त विधित्सति ॥२॥ 
अव भोक्तामं दी मपम्रके स्यि अनुषादको कहते दं क्षे पति नाया आदि 
जौ भोगकी वस्तु ह वे भोक्ताकी है उपकरण ह इसमे भोगों अनुराग न करना 
किंतु प्रथानरूप भोक्तामे शै करना इसा विधान्‌ शति करती है ॥ २॥ 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी ॥ 


त्वामरस्परतः सा य हद्यान्मापसपतु ॥ 
अष म्य पिषयामं स्यागपूवक अतष्ट मरम करनम दष्तसि ईश्सम 
भ्रमकी मराभ॑नापूवक पुराणके वचनको कहते हं कि अविवेकी अथाद्‌ आसन्नानसै्युन्य 
मनुष्याको जसी टह म्रीति विषयम्‌ हेती हैट रक्ष्मीपते! वह प्रीति तेरा स्मरण कर 
इए भरे हदयसे चटी जाय अथात्‌ मेरा मन विषयामं आस्तिको छक आमं 


ही सदा टिके अथवा अविषेकियाकी जती दृटमोत विषया हे वेसीं प्राति तस स्मरण 
करते हुए ॐ ह्यसे मत जाय अथाद सदा आपम्‌ दी प्रीति बनी रहै॥ ३॥ 
इति न्यायेन सवेस्माद्धोग्यजाताद्विरक्धीः ॥ .. 
उपसंहत्य तां प्रीति मोक्तयत्र बुभुत्सते ॥ ? ॥ 
इस पुराणोक्त न्यायत सपण परति जाया प्रहि भोगके समूहसे विरक्छ £ 
बुदिजिमर्क(एषा मनुष्य उस म्रीतिका भोक्ताम उपतहार्‌ कसक दस आस्पाकर 
जाननेकी इच्छा करता टै ॥ ४॥ 
ि ¢ 
संङचन्दनवधूवस्खवणोदिषु पामरः ॥ 
अप्रमत्तो यथा तद्र प्रमाद्यति भोक्तरि ॥ < ॥ 
इस म्रकार्‌ आत्मामं ही भोगके उपसंहरते जो फडिति हभ उसको 
इषटातपूैक कहते हँ कि पामर ( मढ ) मनुष्य स्र चदन खी वख सुवण आदम 
जिस मकार अप्रमत्त रहता है अथात्‌ सावधान होता है इसी मकार सुषु भी भोक्ता- 
रूप आतपामे प्रमाद नहीं करता द कितु सदा आसाम ही स्थित रहता ६ ॥ ^ ॥ 
कृ ॐ र 
काव्यनारकतकोदिमभ्यस्यति निरंतरम्‌ ॥ 
विजिगीषुयथा तदरन्धुसश्ुः स्व विचारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
अब सादधघानीको ह वहतम दृष्टतोसे स्पष्ठ कति हं कि जसे विजिगीषु 
{ वादीकी पराजयका अभिलाषी ) मनुष्य इस सोकं व्य नारक तके आदिका 
निरंतर अभ्या कता है इसी मकार सुमुष्च भी सदैव अपने आस्माकृो विचारे ॥६॥४ 


. {२०८} प्चद्श्च- [ तृिदीप-~ 


जपयागोपासनादि रुते श्रद्धया यथा । 
स्वमादिवछ्या तद्रच्छध्यास्वे शुभरक्षया ॥ ७। 


जै जप यज्ञ उपासना आ्िको श्रद्धासे स्वगं आदिकी वांछसि करता 
है दसी प्रकार सक्त हेनेकी इच्छते आत्मामं शद्धा करं अथात्‌ विश्वासतत आस्माकः! 
विचार करे \ ७॥ 


चित्तका्यं यथा योगी महायासेन साधयेत्‌ 
अणिमादिपप्सथेवं विदिच्यात्‌ स्वं सुद्ुशचया ॥ ८ ॥ 
जिघ्ठ प्रकार यमी चित्तकौ एकाव्रताकरं अणिमा आदि ।से द्धियोकी 


इच्छे सिद्ध करता इसी प्रकार सुशरष्ठ मी अपनी आत्माकों देहं आदित विविक्त 
{ प्रथस्‌ ›) जाने ॥ ८ ॥ 


कौशखानि विधन्त तेषामभ्यासपारवात्‌ ॥ 


यथा तद्रद्िशोऽस्याप्यभ्यासाद्विशदायते ॥ ९ ॥ 
अव्‌ अभ्युासक. फट्करो दखाते है कि जस अभ्मासङे प्राध्व ( चतुरता ) 


से उनकी इशख्ता उक्ष २ विषयम्‌ बलत ६ इती प्रकार सुखुशुका भी विवेक अन्याः 
ससे विशद (स्पष्ट) हो जाता द॥९॥ 


विविचता भोक्त जाप्रदादिष्वक्गता 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां साक्षिण्यध्य॒वसीयते ॥ २१० ॥ 
अव्‌ दिवेककी स्पष्टताका फर क्ते द पूराक्त अन्वयव्यातिरकेसे 
भक्ताके तवका अथात पारमायंक सव्यरूपका विवेक ‹ भोग्यसि पृथक्‌ जानना ) 
करते हए मनुष्यको जाग्रत्‌ आदिमं जो साक्षीकी अरसेगत्रा है उसश्छा निश्चय हो जाता 
हे अथात्‌ साक्षीको असन जान हेता दै ॥\ २१० 


यञ यद्दृश्यते दण नाग्र्स्वभषुइुतिषु ॥ 


तनैव तन्नैतसरत्ययुभूतिई संमता ॥ ११॥ 
अब अन्वयन्यतिरेकाकाो दिखाते दं क्षि जयत्‌ आदिक मध्यमं निस 
स्थानम द्रष्टा जाग्रत्‌ स्वस सुपुप्नि अवस्थामं जिस स्थुरषषषप आनदरूप तीन प्रकारके 
भोग्य पदाथको सक्षी होकर देखत ई भथात्‌ जानता हे वह्‌ देखने योग्य पदाथं 
उसी वस्था रिकता है ओर दूसपी अवस्थामं नष हदा अ्भैर द्रष्टतौो सवत्र 
सुगत ( एकरूप ) दं यह्‌ अनुभद सवका समत द ॥ ११॥ 


भरकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । (२०९ $ 


क न ध ॥। च ^ 

स यततनरक्षते किंपित्तनानन्वागतो मवेत्‌ ॥ ` 

ष्वेव पुण्यं पापं चेच्थर्व श्चुतिषु डिमः ॥ १२ । 
, अव अबुमवकरां दिखाकर वेदको भी दिति दं कि "वह आना जो 
ऊुछ "उक्ष अस्था देखता है अयात्‌ भोग्य पदाथंको भोगता है उप्र भोग्य पदाथ 
अन्वागत ( आसक्त न होकेर रहता हं अथात्‌ उस्तका अबुयायी नक्ष हता ह उसके 
युण्य पापक सुख हुःखसूप एलको देख श अथोत्‌ उसको अरहण न करके स्वय क्च 
दूसरी अवस्थमर प॑प् होजाता हैः यदी इत्यादि शवियमं डिडिप ( इडया) रैक 
सो वहा जी ऊख देखता है उसमं अनासक्तं असंग यहं पुरूष जो है षह शृत्भं समकर 


लि भ कि 


पुण्य पाचके सवध्‌ दिना फिर प्रतियोनिमे गमन करदा \॥ १२ 
जापरत्प्वप्रसषठप्यादिग्रपचं यल्काशते 
तद्रक्माहमिति ज्ञात्वा सवेषेषेः प्रष्ुच्यते ॥ १३ ॥ 
अब्‌ भाक्ताके तदक विषेक जिनसे दो दे्षी अन्य श्रुतियोको 


भ न ६ कं 


दिखाते ह कजा सत्य ज्ञान्‌ आनदरूप ब्रह साक्षारूपस (स्थत हकर जापर 
आदि प्रष॑चको प्रकाशित करता है वरी बह्मरूपमे द ओर बुद्धि चगरमास रूप नहीं 
टर यह जानकर अथात्‌ शछति.ओंर अुभवसे निश्चय. करर मरमात्त कवत आदि 


संप्रणे बयनाप् छृश्ता हे) १३ 


एक एवात्मा मतव्यो जामत्छप्नसुषुपिषु ॥ 


स्थानघयव्यतीतस्य पुनजन्म न विधते ॥ १४ । 
जाग्रत्‌ स्वय सुषुप्ति इन तीनां अवस्थाओंमं एक है आसा मानना 
इस प्रकारके विवेक ज्ञानसे तीनां अवस्थाभेतति विविक्त (परथ) आसमाका पुनजैन्म 
भात्‌ इस दारीरके पाते अनेतर दूस शरीरकी पापि नदी होती ॥ १४ 


षु धाम यद्धोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्भवेत्‌ ॥. 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्माचोऽह सदाशिवः ॥ १५ ॥ 
तीनीं अवस्थाओमं जो भोग्य पदाथंहे ओर भाक्ता ओर जोभोग द 
इन तीनो षिरक्षण जो चिन्माच्र साक्षी सदारं अथात्‌ सर्वोत्तम आनदरूपसे 
सदेव शोभायमाने वहआसामेद॥१५॥ - 
+. १ स यत्तत्र किचित्पद्यव्यनन्वानतप्तेन मवत्यस्तगो ह्य पुषषः। स वा एष एतसपिन्तपरसादेस्त्वा 
चरित्वा रैव पुष्पं पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियीन्यां द्रवति । 
९४ 


८२१० ) पथ्चदरी- [ तृक्तिदीप- 


एव षिवेत्िते तत्वे विज्ञानमयशब्दितः ॥ 
चिदाभासो विकारी यो मोक्ततवे तस्य शिष्यते ।१६॥ 
इस पूर्ोक्तं प्रकास्से जव त्का विवेक हो गया अथात्‌ असंग 
आस्माका निश्चय हेनेपर विज्ञानमय निपको कहते द देषा जो विकारी चिदाभास 
उसुकां ही भाक्त शेष रहता दं अथात वदो माक्ताह।॥ १६॥ 


मायिकोऽयं चिदमासः श्रतेरनुभवादपि ॥ 
ईजा जगत्प्रोक्ते तदैतःपात्ययं यतः ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि चिदाभासके भोक्ता मानोगे तो “ सकी कामनाक 
लिये राशरको इःख ड, यह वचन भाक्ताकं अभावकां ववक्षाके घ्यिह्‌यह्‌ जां 
पूवं कर! है पद्‌ असेगत हागा यह्‌ शंका करफे ओर उस वचनो पारमार्थिक 
भोक्ता अभावका बोधक स्वीकार करके विदाभासरूप भोक्ताको माथिक्‌ सिद्ध 
कृते ष्ैकिं यह चिदाभास मायिक ( मिश्या) है क्यकि माया आभासे जीष 
छ्वस्को करती ३" यह श्वति है ओर अनुभभी दै कि यह चिदाभास द्र आदि 
तीन मध्यत्र है उसको ही दिखाते दं किं इत जगत्को ईदरजार कहते है ओर 
ज्गतुके दी मध्यम यह चिदाभास है अथात्‌ ईद्रजालके समान मिथ्या जगतुके अत- 


मैत हानेसे चिदाभास भी मिथ्याहं यह्‌ सव विद्वानाका अनुभव दै॥ १७॥ 


विख्योऽप्यस्य सुप्यादौ साक्षिणा ह्यनुभूयते ॥ 
एतादश स्वस्वभावे विविनक्ति पुनः पुनः ॥ १८॥ 
पर जगते समान चिदाभास वनारी है यद भी अनुभव दिखाते हे किं, 
सुपि सच्छी आदिकाम इस चिदाभासके षिख्य ( नाश ) कोमीं सक्षी देखताद 
ओर यह चिडाभाष मौ एतादश (मिथ्या) अपने स्वभावको वारेवार विवेकसे जानता 
है अर्थात्‌ कूटस्थसे पथद्र जव चिद्ाभासको जाना तव मिथ्यारूप अपने तखको 


कूटस्थते पृथदू जानता हे ॥ १८ ॥ 


विविच्य नाश निथित्य पुनर्भोगं न वांछति ॥ 
मूषुः शायितो भमो विवाह कोऽभिरवांछति ॥ १९ ॥ 
कूटस्थसे प्रथक्‌ अपने स्वहूपकां जानकर आर अपने नारका निश्चय 
करकं फिर भागकी इच्छा नहीं करता जेते सुमूषु ( मरनेयग्य ) भूमिषर शयन 
कराया कोन मरुष्पर अपने विवाहुकी छा करता है अर्थात्‌ कडमी नदीं 
करता हे ॥ १९॥ 


प्रकरणम्‌. ७ ] भाषार्यीकासमेता। (२११) 


जिद्ेति व्यवह च भोक्ताऽटमिति पूववत्‌ ॥ 
छिन्ननास इव दीतः हविश्यत्रार्धमश्वते ॥ २२० ॥ 


ओर्‌ प्रवेके समानम भोक्ताहं एसा व्यवहार करोमे भी जित होता है। 
कदाचित्‌ कटो कि ज्ञानः उप्पत्तिके अनंतर भार्धके अंतपर्यत कैसे उयवहार 
करता हं सो शक नरी क्योकि छिन्दे नातिका जिप्तकी एष ( नक्टे ) पुरषके 
समन जित होकर छ प्रको मप होता हआ अयात्‌ अव भी प्ररग्धकमे नष्ट नहीं 
होता यह मानता हुः परारब्धफमके फरक भोगता ह ॥ २२० ॥ 


यद्‌ स्वस्यापि मोत मतं जिहव्यप तदा ॥ 
साक्षिण्याये पयेदेत दिति केव कथा वृथा॥ २१ ॥ 


अव ज्ञानके अनेतर साक्षी भोक्ता नद हे यः कैसुिकन्पायसे दिखाति है कि 
जव यह चिदाभास अपने को भी भोक्ता भाननेको अर्थात्‌ भ भोक्ता दं यह्‌ जाननेको 
ठलित्त होता दै तव अपनेमे वतमान मोकतुखको अर्संग सक्षी आरोप (मानना ) 
करता ह यह -बृथ। कथा कौन है अथोत्‌ कोर भी नदीं टे क्योकि आरोप मिथ्या 
होता ॥ २१॥ 


इत्यभिप्रेसय मोत्तारमाक्षिपत्यविर्थकया ॥ 


कस्य कामायेति ततः शग यतन्वरो न हि ॥ २२॥ 
अव पूर्वोक्त अथको श्रतिके अष्ड ( अनुष्ठ ) क्सतदं कि "किकी 
कामनके ल्ि' यः पूवक्त शति इतो अभिप्राये अदत्‌ कूटस्य वा चिदाभापको 
पारमार्थिक मोक्तवके अभावके ताये शाके छोडकर भोक्ताका निषेध करती 
हे इसे रारीरका पताप नी है॥ २२॥ 
स्थं सक्ष कारणं च शरीरं भिविधं स्मृतम्‌ 
अवश भिविधोऽस्त्येष तच तयोचितो ॥ २३॥ 
अव तदन्ञानको शरा.के अतुतार ञ्वरफा अमाव दिवनेके ल्यि शर्यीरके 
भेद ओर उतत उवररे ततमयको दिखातदह कि सथू सृष्य करण इन मेदसि 
दर तीन म्रारका काहे ओर उस २ रयीर उचत ज्वरी अवश्च ८( अय- 
त्न ) हे अ्थांत्‌ सवत्र संत्रापटे॥ २३॥ 
वातपि्तष्ठेष्मजन्यव्याघयः कोटिशस्तनौ ॥ 


दुगपित्वद्कुखूयत्वदाहभंगादयस्तथा ॥ २४ ॥ 


{२९१२ पश्चदश । [ तृप्तिदीप- 


अव स्थूल शरीरके उवगको कते दँ विः भात पित ष्म ( कफ ) इनसे उस्न 
कोटियो व्याधि ओकस है दुर्गधिघ् षि होना मीम्‌ देका भग आदि दुःख 
स्थूरं देषटमे क्षेत है ॥ २४ ॥ 
कामकोषादयः श॑तिदाव्याथा दिगदेहगाः ॥ 


ज्व द्रयेऽपि वा्ष॑ते प्राप्त्याऽत्राप्ध्या नर कम्रात्‌॥ २५ ॥ 
अब सुक्ष्म दारीरके उ्वरको दिखाते ह कि फाम्र कव आदि भीर्‌ शयति दूति 
आदि ज्वर हिगदे्मं दिं हये दाना प्रकारके भ ज्वर्‌ मिटने आर्‌ न मिलने 


क 


मनुष्यो कमपे बाधत हं इसी ज्वरे हदय हानेषे जवर कहत है ॥ २५ ॥ 
स्वं परं च न वे्यात्मा षिन इव्‌ कारणे ॥ 


आगामि दुभ्खबीजं चेत्यतदद्िण दितम्‌ ॥ २९ 

कारण शरीरका ज्वर ंदोग्य छ्तिम्‌ क्म द पि कारणश्चरोग्म आत्मा नष्कै 

समान अषने जर पको नही जानता ओर कारणङ्रीर आमा ( भविष्य ) 
दुःखोक्षा बीज दहै" यह ईद्रने मजापति श्रुके आगे निवेदन इस श्रतिसे किया है किं 
कारणररीर यह माला रपे नई जान्‌ कि यदह भद्र भीर्‌ न इन भूतोको जानता 
है, षिनाशम्‌ खीन इभा यई जानता है क्षि इत समयम भौगने योग विषषका नही 
देखता है इस भत्रे अपने पराये ज्ञानसे दन्यत्र आर अन्नानते नष्टायता 
अर अपिम दिनमें भविष्य दुःखाका दैत कारणक्ररीर दं मर इरन यरुके अगे 
निवेदन कियाद ॥ २६ ॥ 

एते ज्वराः शरीरेषु भिषु स्वाभाविका मताः ॥ 


वियोगे तु ज्वरेस्तानि शरीसण्यव नासते ॥ २७ ॥ 

इस प्रकार तीनो देहम ज्वरांको कहकर उनकी निवरृत्तिके अमावको कहते ३ 
कि तीनो मकारे भी रपीरोमे प्रतीत दृएय ज्वर स्वाभाषिक हं. अथात्‌ शरारक 
सग उतपन्न हानेसे स्वाभावक मान ह अच स्वामादकर होनका हा ठयतिरेक 
१ निषेध ) सुखे दढ करेत द कि नित्त कारण्से जव ज्वरामे उन श॒रीराका वियोग 
होता अथोत्‌ दुःखोका अभाव रोता दै तव षे र्री(दी नहीं रहते इते स्वाभाविक 
३ भथौत्‌ शरीरके सेगःही है ॥ २७ ॥ 
तंरोवियुल्येत पटो वाहेभ्यः कम्बलो यथा ॥ 


मृदो घटस्तथा देहो ज्वभ्योऽपीति श्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 


षावि सरि 


१ नहि खद्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानाव्यपमहमप्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाशमेवापीतो 
मवति नाहमत्र भोग्य पदयामि | 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीकासमेहा । {२९१२} 


„ अव वियोगे दष्टांतको कहते द कि जते तेतु पट ओर जेते बष्टीसे केवल - 
ओर जै मिष्टीपे षः बरभुक्त ( पृथक्‌ ) होता है रेमे शी देह भी ज्वरे पृथक होता 
ह यह तुम देखो ॥ २८॥ 

चिदाभासे स्वतः कोऽपि ज्वर नास्ति यतश्चितः ॥ 
भफशिकस्वभावत्वपेव हरं न चेतरत्‌ ॥ २९॥ 
अव इटस्थमे कैएुतिकन्यायते ज्वृराभाव्‌ दिखनिक्रे अभिखाषी _अचायै मथम 
चिदाभात्तमे ज्वरका अमाव दिखति ह कि चिदाभापप तीनो शरीरम वतमान जो 
ज्वर उसके संबेध विना कोह मी ज्पर नक द कर्प भित मकाश दै एक स्वभाव 
जिक्तका देसे चितूको मफाशरूप देखा रहै अन्य रूप नहीं देखा ॥ २९ ॥ 
चिदाभ।सऽप्यक्षमाव्या ज्वरः साक्षिणि का कंथा ॥ 
एवमप्यकतां भने चिदाभासो ह्यविद्यया ॥ २२० ॥ 
अब जिसके खयि चिदाभासमे ज्वरका अभाव कह! उप्तको दिखाते है- कि ज्‌ 
चिदामासमे भी ज्वर नहीं हो सकते तो साक्षीके पिपर ज्यरकी क्या कया है अथात्‌ 
साक्षी नी हो सते ता होनेपर भी विदामास अन्नाने एकताको मान टता हे 
दस्त शि मे ज्वप्वान्‌ ह यह अनुभय होता रै ॥ २३० ॥ 
साक्षिसत्यसमध्यस्य स्वेनोपेते वृपुश्ये ॥ 
तत्सवं वास्तवे स्वस्य स्वपमिति मन्यते ॥ ३१ ॥ 
संपत कदी एकताका विस्तारे वणेन करते ईहै-चिदाभास अपनेते युक्त 
त्रीनों रारीरमर साक्षीकी सत्यताका अध्यास करके उन अपरवारे तीनां शरीरको 
अपना वास्तवरूप मानता दै ॥ ३१॥ 
एतस्मिन्‌ ्रातिकाठेऽय शरीरेषु ज्वरत्स्वथ ॥ 
ॐ. ० क भ ५4 
स्वयमेव ज्वशमीति मन्यते हि कुटैबिषत्‌ ॥ ३२॥ 
अव पूर्वोक्त ध्रमफ फठको दिखाते द क यद्‌ चिद्‌।भास इस पूर्वोक्त शाति 
समयम ररीसेके इुष्खी हेनपर म है दुःखी ह एसे कुटुंबी मसुर्योके समान अपनेकों 
शि दःखी समञ्चतादै॥ ३२ ॥ 
परदारेषु तप्यत तपामीति वृधा यथा ॥ 
मन्यते पुर्ष्तद्रदामासोऽव्यभिमन्यते ॥ ३२ ॥\ 


(२१४) पञ्चददी- [ वक्िदीप- 


, अब दृष्टंतको स्पष्रीपिपे दिखाते द कि जसे ुटंबी मयुष्य पुत्र सरी इनके तपा- 


यमान हेनेते भ तपतां पसे अपने ही व्या दुःख मानता है इती मकार चिदाभास 
भी अपनेमं शर्सीरोक दुःखोका मानतादै॥ ३३॥ 


विविच्य आंतिषरज्खित्वा स्वमप्यगणयन्सदा ॥ 
वितयन्सक्षिणं क्माच्छरीरमवसंज्यरेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इस प्रकार अज्ञनदश्चामं चिदाभासो भ्रातिते ज्वरको दिखाकर पिवेक अवस्थाम 

उपरके अभावको दिखति ह - चिदाभास पूर्वोक्त श्रान्तिको छोडकर ओर कूटस्थ 
अपनी आसा शारीर इनको परथद् २ जानकर ओर्‌ अपनी अप्माको मी 
नहीं गिनता हुआ अथोत्‌ अपने भी अभावे ज्ञानसे अपनेमं भी आद्रो नही 
करता हअ! ओर अपने आरमारूप ज्वर अदिते रहित सक्षीरौ सदा चिता कर्ता 
इ किप्त कारणम ज्वश्वाडे शरीरका अनुपायी होकर अवरो प्राप हो अथात्‌ 
नही हो सकता ॥ ३४ ॥ 


अयथाषस्तुसपादिज्ञान हेतः पलायने ॥ 
रज्जज्ञनेऽहिषीष्वस्ती ृतमप्यदुशोचति ॥ < ।) 
अब घातिज्ञान उषरका भीर तच्वज्ञान उ्वरके अभाधका कारण है यह वात 
इृष्टान्तको दिखाकर स्पष्ट करते है -नेसे मवुष्यके पलायन (भागने) मं मिथ्या वस्तुूप 
सपं आदिका ज्ञान देत्‌ है अर्थात्‌ रञ्छको सवं जानकर मनुष्य भागता दै ओर आदिं 
दष्दसे स्थाणमं कहिपत चोर सपमरञ्चना भौर जव रञ्जुक्नानषे सपं आदिकरी बुद्धि निवृत्त 
टोगयी तब अपने किये पछायनक़ो सोचता है फिमेने वृथा वावन किया क्था 
यह तो रञ्ज है, सपं नदीं ॥ ३५ ॥ 


मिथ्यामियोगदोषस्य प्रायधित्तप्रसिद्धये 

क्षमापयत्निवात्मानं साक्षिण शरणं गतः ॥ ३६ ॥ 
„ अव्‌ साक्षीकी सदेव विता कता इ मा इत पूर्वोक्त अर्थो दशते स्पष्ट करत 
६1९ जत रकम मिथ्या मभियोग ( दोष) का कतां मनुष्प उत दोषके पराय 
्ित्तके लिये जिष्के दोष ठ्गाया या उपकी वारंवार क्षमा करता है अयौत 
मेरे अपराथको समा कशे यह कता हे ईसीप्रकार यह चिदाभास भी साक्षी 
असंग आसाम भोक्तखका आरोपरूप जो मिथ्या अभियोगरूप दोष उसके 
ग्रायश्चत्तके ल्यि साक्षीरूप आत्माकी शरण क्षपा करनेविके समान 
गया है ॥ ३६ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ 1 भाषादीकासमेता | ( २१५ } 


आव्त्तपापनुच्यथं सानाब्यावत्यते यथा ॥ 


आवतंयतरिव ध्यानं सदा साक्षिपरायणः ॥ ३७ ॥ 
उस श. अन्य खष्टांतको कहतेदै फर जैसे पापका कर्ता पुरुष आब्त्त 
( अभ्यास किये) पापक दूर करनेके च्ि शाखामं विदहति स्रानदान आदिक 
आर्ति काहा है उसी प्रक्रार यः साक्षीमे तत्पर इ चिदाभास्भी उपीम आरोप 
फे संसाश्ति दोषकी शतिकं लिये ध्यानक्णं आद्रत्ति करनवारके समान 


होता है ॥ ३७ ॥ 
उपस्थकुष्ठिनी वेश्या विलासेषु विनते ॥ 


जानतोऽे तथाभासः स्वप्रख्यातौ बिटनते ॥ ३८ ॥ 
इस प्रकार दृष्टं तसे साक्षीम तस्परताका वणैनं करके चिदाभास अपने गुणांक 
कथने रञ्जित होता है इ्षको दृष्टंते स्पष्ट करते ह फि जिषक्री उपष्य (योनि ) 
म ऊष रेग ह पेसी वेद्या जतत जानते इएके आगे विरमा ( भागा ) भ छाज्जत्‌ 
होती है रेपे ही चिदाभास मी जानते इए साक्षीके आगे अपने युणोके वणेनमें 


क 


ठ्ज्जिते हेता हं ॥ ३८ ॥ 
गृहीतो ब्राह्मणो स्टेच्छैः प्रायशित्त चरन्‌ पुनः 
म्लेच्छः सकीय॑ते नैव तथाभासः शरीरकैः ॥ ३९ ॥ 
अव तीनों शरीरि प्रथक्‌ क्ियि चिदामासका फिर उन शरीरके सम 
दास्य ( एकता ) भ्रमरे अभावम्‌ दृष्टात कहत ह 18 रख्च्छस्‌ ग्रहण क्रया 
(भिखाया ) ब्ाह्यणजेसे म्रायश्चित करनेकरे अन्तर 18र म्ख्च्छाम्‌ नहो भर्ता इ 
इसी मकार चिदाभास मी शरीरके सग नहा भिख्ता द ॥ ३९ ॥ 
यौवराज्य स्थितो राजपुत्रः साभ्राज्यर्वाछ्या ॥ 
राजा्कारी मवति तथा स््यबुकाययम्‌ ॥ २४० ॥ 
केवर अपराधकी निव्र्तिके च्यिदी साक्षीका दरणलेना नदीं कितु 
महान्‌ फल भी है इस वाततको दृष्ट तपूक कते हं किं जसे युदराज पदबपर्‌ (स्थत 
गजाका पुत्र साम्राज्य ( चक्रवर्त ) की वांछपते राजाका अनुकारी होता है 
अर्थात्‌ राजाके. समान प्रजाका अनुर्जन करता है केसे हा यह्‌ ।चदाभास भा 
साक्षीका अनुकारी ही जाता दे ।॥ २४० ॥ 
यो ब्रह्म वेद्‌ ब्रह्मैव भवत्येव इति श्रुतिः ॥ 
श्ुस्वा तदेकचित्तः सन्‌ ब्रह्म वत्ति न चेतरत्‌ ॥ ६१ ॥ 


८२१६ ) \ पश्चददी- [ त्ृपतिदीप-~ 


कदाचित्‌ कल्ये कि धुशराजको तो राजाके अउुततरणम साघ्राज्यकरा फर द॑।खता 
है दमे ही सार्षफे अबुमरणमे फलक नदी देते इते चदम्‌ _साक्षीकं अनुः 
सरणमे कयौ पत्त होता ह से टीक नदी क्थाङ्गे जो बद्यशो जानता दै बहु ञ्च ई 
होता ३ ओर इसके कुर्म कोद जद्य्नानते भित्र नह दता, शाक अर पपा 
तरता दे गहाकी मथि ( बाना) असि ररित हार अप्रतहा जाता है इसश्चतम 
कहे अञ्च टेपरेषट्प एरक खन षर साश्रीपे एचि त होकर बह्म जानता ई अन्यक 
दपि हश्च फएर्की वांछके दि साक्षा अवु्पण युक्त है । भावाथं यहु हं 
लो अह्यो जान दह्‌ बह्म होता है इस शतिर सुनकर अद्यभर एकाचत्त चिदाभास 
जह्यफो जानता ह अन्थक्रो नक्ष ॥ ४१॥ 
देषत्वकामा छ्चघ्यादौ प्रविर्थपि यथा तथा ॥ 
साक्षिलेनावशेषाय स्वविनाशं स वाञ्छति ॥ ४२॥ 
दाचित्‌ कदो करि ज्ज्ञानते त्रय दोनिपर चिदाभानष्ट दीहो जागा तो 


से अपने नाशम चिदामाप प्रवृत्त होवादै सो ठीक नश क्यो जेमे जगतूमं 
देवता हीनेफे कामी मवुष्य अग्नि प्त प्रयाग गगाप्रवेश आदिम प्रदत्त हाते है षसं 


ही साश्चीरूपस स्थितिङे दिथि ओर विडाभाससर्यक)ः निप््तिरे अथ ब्रह्मज्ञानम्‌ 
प्रवृत्त हिता ह ॥ ४२॥ । 


यावत्स्वदेहदाहं स न्वं नेष मुञ्चति ॥ 


यावदारन्धरें स्थात्नामासस्वषिमो चनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

, कदाचित कहो कि_तसज्गानते आभासता चढ़ी जाती दै तो तसज्ञानी 
भी जीव द यह व्यवहार केसे होता है सो दीक नदं क्थाफि जेते अभि अदिमें प्रषिष्ट 
पुरुष दाह अदिमे जवतक अपने देकं दाहशो न ¢ करता तवत सनुष्पमावको नहीं 
(इता 2 इसा प्रकार जवतक प्रारन्वकश्का क्षय नद हता तवतक चद्‌ माप्र 
रूपकी निषत्त नही होती ६॥ ४३॥ 


` रज्जक्नानेऽपि कंषादिः शंनेरवोपशाम्पति ॥ 
पुनमदां धकारे सा रज्खः कषिप्नोःगी मवेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि . भोक्ता भ्रमका उपादान कारण जो अक्नान उषे 


क, भ * भेम, ७ क 
निदत्त होनेसे फिर केपे भोगम प्रवृत्ति ओम मस्य दयह पिपरी ज्ञान कते हेते 





१्सयोहवे तत्पं ब्रह्मवेद व्रञनैव मवति | ना्यात्रह्मवि्छुके मधति | तरति शो तपति 
पाप्मान शृदपरभिभ्यो विक्तोऽप्रतो भति | 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारीकासमेता । ( २१७ )} 


5 + _ &, [> अ रि 

दसो ठीक नह क्योकि जपे रज्जुकाज्ञान होनेपर भी स्पसेपेदा हुए कप आदिक 
शति रनः २ ही होती है ओर क्विर भी मद अवकामं फेकीहृहवह रज्जु सपिगीं 
हा जत दइ प्रकार तखन्नानक्र हेनेपर भी भोगम प्रवृत्ति भ।र मर्त्यं दू यद 


ज्नन हासरते ह ॥ ४४८४॥ 


एवमाश्यमोगोऽपि शनः शाम्यति नो इत्‌ ॥ 
भोगकाल कदाचित स्यऽहमिति भासते ॥ ७५ ॥ 


सो$ दा्धतिक्रपर दिखति है फि दसी पकार प्रार्यक्ना भोग भी शनैः २ री 
शांत हता दै, हस्ते नश हवा ओर मोगङ्े समयमे कडाचित्‌ यद मी भन्‌ दोता 


= _ स्ट 


६ 18 मस्यहु॥ ४4॥ 


नेतावताऽपराधन, तत्वक्ानं विनश्यति ॥ 
जीवन्बुक्तित्रत नेदं किन्तु वस्मुस्थितिः खदु ॥ ४३ ॥ 


कदाचित्‌ को क्रि फिर मव्यबरुद्धि होगी तां उस ज्खन्ञानका वाध दहो जायगा 
सो ठक नहीं क्योकि कदाच) इर "मे भव्यंहू' इस ज्ञाने हने सूप अपराधष् 
आगपरह्प प्रमाणसेि पेदा हभ तचकज्नन नष्ट नदी दता आर यह्‌ मत्यङ्ुद्धका 
दूर करना रूष जी जीवन्पुक्तिका वरत हं वई नियमषे करन्‌ योग्य नरी हं क्तु 
सम्य ( यथाथं ) ज्ञाने ्रतिज्ञानकां दाते हाती दै यह वस्तुका स्थति 

सभव) द इससे कदाचित्‌ मव्यबुद्धिके उद्य हानेपर भा फिर तचन्नानान्तरसं 
म््यंद्ुद्धिका दी बाध्‌ होता रै मव्यैबुद्धिमे तख्वज्ञानङा वाध नद दीता ॥ ४६ ॥ 


दशमोऽपि शिरस्ताडं शुदन्शुद्धा न रोदिति॥ 
शिरोवणस्त मासन शनैः शाम्यति नो तदा ॥ ४७॥ 


क राचित्‌ कदो कि रज्जु सपं आदि स्थछ्यं पिपरति ज्ञानी निदृत्ति होनेपर 
भी उत्तके काप कंप आहे होना रहे प्रकरणके ( दशमष्छममि ) दशषाच्र्‌ रै 
ङ्प दष्टं तमं वार्थयङे पिचारसे उत्पन्न ज्ञान रमक निरति होनेष उतफे काको 
नश्च देखते सो शक नशं कयोश्गि दश्वा मे ह" यह जानकर दशां मनुष्य अज्ञा- 
नदशा शिरको षीरकर्‌ जेप रोताथा उस प्रकार नही रोताहै पतु लिक ताडनेकत 


पेदा इ रिण्का षाव तो मास्मरसे शनः रदी द्ात दोत्त हद अथात्‌ भरतका 
कायं एरका चण बना रहता हं ॥ ४७ ॥ 


{२९१८} पथ्चदरी- [ तृत्तिदीप- 


दशमामृरविंलाभन जातो इषो व्रणन्यथाम्‌ ॥ 
तिरोधत्ते स॒क्तिखाभस्तथा प्रर्पदुःखिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


कद्‌।चित्‌ को कि ज्ञानक उत्तरकालमं भी सतार रहेगा तो जीवन्मुक्ते 
किस दतु पुरुषाय होगी सो ठीक नरै स्पाफि जसे दुराप मनुष्य अपने अमरणके 
लाभे प्रसन्न ह भा घापक्े दुःक! आच्छादन करताहे दसी प्रकार युक्तिहा रामम 
भरारनम्धके दुःखक्षा आच्छादन कप्वा हं दसपें दुःखकरं आच्छादन हानेसे जीवन्ति 
भः पुरुषाथ ` ॥ ४८ ॥ 


बरताभावावडाऽध्यासंस्तदा भूयौ विविच्यताम्‌ । 
रससेवी दिने युक्ते भूयोभूयो यथा तथा ॥ ४९ ॥ 
जीवन्स॒त्तिव्रतफे अभावे ज अष्याष हो तच पेते वारंवार षिषेक करे 
जेषि रतङ्ा सेवक मनुष्य एक ह दिनम बारंबार भोजन करता है इ मकार जीव- 
न्मुक्तिको अध्यासकी निवृत्तिश्च लिये पुनः २ विवि करना चादिये ॥ ९ ॥ 
शमयत्वौषधेनाय दशमः स्व व्रणं यथा ॥ 
मोगेन शपरधितेतत्नाःरम्यं मुच्यते तथा॥ २५० ॥ 
कदाचित्‌ कटौ किं ज्ञानपे भी निवृत्त देनिके अयोग्य मार्धकमैकी किसु 
निवृत्ति होती है सो मीक नक क्योक नेसे दश्वां मनुष्य अपने शिरके धावक 
ओषधे शात करताहैष्ष ह यह्‌ वखज्ञानी भी भोगसे मारव्यकमको दाव करके 
मुक्त रोजा ता हे ॥ २५० ॥ 


किमिच्छन्निति वाक्योक्तः शोकमोक्ष उदीरितः ॥ 
आभासस्य द्यवस्थषा षष्ठीत्रपिस्व सप्तमी ॥ 43 । 
अपरोक्षज्नान ओर रोकनिघत्ति ये दोनों अस्था जीवङगी हं यह सानं 


चत्‌ यह्‌ श्च॒ति कहती है इस प्रयोक्त शैक्से इक्त मत्रमं कदी हृदं कि 'अ।साको 


9 


मनुष्य इस प्रकारयदिजान छे करि यः भसा दहतो किकी इच्छा ओर 
कामनासे शयैरको दुःख दे' इपर पूर्शक्त दोनों अवस्था जपिकी है यह पह 
कह आये अव उन अवस्थां कयनसे सचेत की जो जीवकं तूप्निरूप सातवीं 
अवस्था है उसका वृत्ततपूवेक वणनकतेहेकिं ` क्था इच्छा करता हृभा' इस ` 
पाख आपे वाक्ये कहा नो रोक्का मोक्ष ( वाग) है वह टतवने पूर्वोक्त परथक 
समूहे कदा ओर अन्नान,अषरणाविक्षेपपरोक्षज्ञान अ पराक्षन्नान.शोकमोक्ष ओर निर 


शनात्र इत छक कह साता जनावक। अदस्थासाक मध्यमं यद्‌ चाकानबाचरूपश्चक 


प्रकरणम्‌ ७] भाषार्दीकापमेता । (२१९) 


मोक्ष जीरकी छदी अवस्था है ओर सातवीं स्ति अपस्थाका अव वणेन करते है 
भावथे यह है कि क्या इच्छा करता हा रारीरको दुख दे इस शछोकम कहा सोकका 
मोक्ष प्राक्त ्रंथसे वणन जो किया है वह चिद्‌'भासकी छी अवस्था दै ओर सातवीं 


फ, श क 


ताप भदस्थाका अव वणन करत्‌ हे कछ ॥ ५९१॥ 


साङ्शा विषथेस्तृत्तिरियं त्तिनिरंकुशा ॥ 
कृतं कृत्यं प्रापणीयं व्राप्रमित्येव तृप्यति ॥ ५२ ॥ 


(4० (के 


अपरोक्षज्ञानते उसन्न जो. तति उश्चको निरंङुद्रूपका मतियोभि 
(साङ्कशच ) को दिखाकर वणन करते ह कि विषर्पोके छाभषे जी त॒तिहोती ह ह 
अंकशसाित है क्योकि उस तिके समयप्र अन्य विषयी कामना बनी रहती है 
ओर आत्मके ज्ञाने जो त्रपि होती ह वह निरंश हेती दहै क्या इस तिमे 
इस प्रकार समुक्च तृप्त सता दे एके मेने करके योग्य रब करल्यि आ प्राप्त दनि 
योगय ( जह्य › स्च प्रा्त हे गया अथात्‌ करने दा प्राप्त होने योग्यङ्खमी दोष नही 
रहा ॥ ५२॥ 


एेदिकाणुष्मिकम्रातसिद्धभे सकते सिद्धये ॥ 
ब॒हु कृत्यं पुराऽस्याभृत्तत्सवमधुना कृतम्‌ ॥ ५२ 


अव कृतकृव्यताका है वणेन करते हे किं इष विद्राच्को तेखन्ञानके 
उदयसे पर्छ इस खोकर इष्टपराप्रै आर अनिष्की निद्ृत्तिक दिये कृषि ाणिन्यं 
आदि ओर्‌ स्वग आदिकी िद्धिके स्यि यज्ञ उपासना आद आर मक्षक्षे साधून 
त्नानकी सिद्धिके लिये श्रवण मनन आदि बहुत प्रकारका कस्य रहा, वह सब अवं 
( बह्यज्ञानं होनेपर › कर छिपा अथात्‌ सपसारफे फख्कां इच्छकं अभावप्त अरं 
जह्मानदकी प्राश्चिसे वह सव क्षि षाणिञ्य आदि प्रायः कृतस ही ह कारण उस्तक 
करनेका ऊढ फर नदी हे भावार्थं यह्‌ दै कषे शस सेक ओर परटोक ओर सुक्तिकीं 


सिद्धिके लि ज्ञानीको ज्ञानसे पूवं बहुत कप्य रहा वह सब अव कर छेया ॥ ५२ ॥ 
तदेतत्कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ ॥ 
अदसंदधदेवायमेवं दृप्यति नित्यशः ॥ ५४ ॥ 


इस प्रकार कृतकृत्पको कह कर उसका फर जो तक्षि उसका वणन 
करते दे कि इस मकार प्रतियोगीके बणनप्रूवंकं जो यह कृतकरर्यता है उत्तका अनु 
संधान ( स्मरण ) करती इआ यह चिदाभास प्रादश्म तप्त होता ह ॥ ५४ ॥ 


(२२०) पश्चद्री- [ तृक्तिदीप- 


दुःखिनोऽज्ञाः संसरंतु कामं पुजाययक्षया ॥ 
परमानंदपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया ॥ ५५ ॥ 
उसी अनुपतथानको षिस्ताससे दिखति हं कि दुःखी ओर अज्ञानी मयुष्य 
युत्र अदिकी कामना सार (जन्म मरण) के यथेच्छ प्रप्र हो पतु परमानदे 
पणे भ क्सक्षं इच्छसे सपारको प्राप्त हेड अथात्‌ [नरपे मरा सत्ारत्े ङढ म्रया- 
जन्‌ नहा ह ॥ ५५ ॥ 


अनुतिष्ठन्तु कमांणि परलोकयियासवः ॥ 
पको , टि 
स्वलोश्त्मकः कस्मादनुतिष्ठामि छि कथम्‌ ॥ ९8 ॥ 
ि ओर्‌ परखोकमे गमरनक्षे अभिरषी पुरुष कमो कर पर सृप्रण छोकंशा सरूप 
मे क्यों करि कमेको भिस प्रकार करं अर्थात्‌ परटोकाथे कमं भी मुज्ञ 
कर्तव्य नहीं हे ॥ ५६ ॥ 
व्याचक्षतां ते शाघ्चाणि वेदानध्यापएयंत वा ॥ 
येऽाधिकारिगो मे तु नाधिश्नरोऽक्रियत्तः ॥ ५७॥ 
कदाचि कहौ करि अपने चयि प्रदत्ते न होनेषर भी परके अथं मवरच्ति हां 
जायगी सोभा ठक नदी केकि ३ शा्ठकी व्पाख्प्‌। कर्‌ वा वेदां रो-पदापं नो 
इमे अधिशगी ह, मेरा तो इमे अधिकार नदी है क्पोकि मे क्रियासे रहित ह 
अथौतु वाणीके व्यापारका अकतं ह ॥ ५७ ॥ 
निद्रामित्त स्नानशौचे नेच्छामि न रोमि च॥ 
द्र्ारेतकरपयति फ मे स्यादेन्यकस्पनात्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने देहके पोषणाय भिक्षा खाना ओर पलोकाथं ललन 
आष्ठिका करना आषमं देखते हं इसमे ियासे रहितरूप कैसे भाषे घ सकता ह 
सो भी $क नश्च क्योकि निद्र, भिक्षा, खान, शोच इनकीन मे इच्छा करता इं 
न्‌ इन्दं करता ह याद्‌ द्रष्यलोम सश्चम क्षल्पना कर; अन्याकां कटपनाषे सु क्या 
अथात्‌ वह भेरी वाधक नरीदहे॥ ९८ ॥ 
गजापुंजादि द्यत नान्यारोपितवह्विना ॥ 
नान्यायेपितसंसारधपानेवयह्‌ मजे ॥ ५९ ॥ 
` कदाचित्‌ कदो कि अन्यक दरपनाते भी वाधदहोता है सो ठीक नं क्योकि 
युजा ( ट्घुघचीक › समूहको कह अपे समञ्चतो उस अभिसे वह्‌ युनाका 


धकरणम्‌ ७ भाषादीकासमेता । (२२१) 


न ओते नष्ट नहीं होता इती मकार सुसषम अन्य पुरुषके रोष क्त जो संसारके 
महं उनकामं भां नही भज सकतादहूं ॥ ५९॥ 


"ुण्व॑त्वज्ञाततच्वास्ते जानन्कस्माच्छ गोम्यम्‌ ॥ 
न्यतां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥ २६० ॥ 

कदाचित्‌ कटौ कि अन्य एटोकी इच्छाके अभवे कमका अनुष्ठान 
त॒ ही व्वज्ञानके लिय प्रवण आदेतोकरनेद्ी ष्डमेसोभी ठीक नदी कयाकि 
ही जाना ह तख जिन्हने रेपे पे अन्ननी सुनें जानता हृयामं क्या सुच्‌ जर 
न्व षषादंवा अन्य प्रकारका है रेपे संशये युक्त पुरुष मनन करे परवाक्त 
सयसें रहित म क्यां मनन कष अथात अज्ञानके अभावे श्रवण मनन आदिक 
्तांभीमनदीदहो सकता भवाथ यह है किं अज्ञान है त्का जिनको वे सुनं 
नता हआ क्यों सुन अर संशयसे युक्तं मचुष्य मनन करे अतकय मं 
शिं करू {॥ २६० ॥ 


विपयस्तो निदिध्यासेस्कि ध्यानमविपयंयात्‌ ॥ 


देहात्मत्वषिपपासं न कदाचिद्धजाम्यहम्‌ ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि श्रवण मनन मत हो विपरोतज्ञानको निवरत्तिके दियं 
नेदिभ्यासन तो ज्ञानीको अव्य अपेक्षित है सो ठी नदी कारणकि निमे विपरीत ज्ञान 
१ वह निदिध्यासन करे विपरीतज्नानङे अभावसे मुञ्चे निदिध्यासन करना निष्फल 
हे क्योकि देह आस्मा है यई जे विपीतक्ञान उसङ्ेमे कदाचित्‌ भी नहीं भजक्त 
र अथात्‌ वह सुश्च क्मीभीन्‌हह्यीताह)॥ &{॥ . 
अहे मनुष्य इव्यादिष्यवरहारो विनाऽप्यद्म्‌ ॥ 
विपयास्‌ चिरभ्यस्तवासनातोऽवकस्पो ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि विपरीत्‌ ज्ञाने अभावमं मे मनुष्य हू यह्‌ व्यवहार कैसे 
घटेगा सो भक नदीं क्योकि मं मनुष्य दू यह्‌ व्यवहार तौ विपरैत ज्ञानक विनाम 
चिरकारते र अभ्यास जिसका एसी वाप्नासे करषना किथा जातादै ॥ ६२ ॥ 
प्रारन्धकमणि क्षीणे व्यवहारो निवतेते ॥ 
कृमाक्षये त्रसौ नैव शाम्पेद्धबानपदहसतः ॥ ६३॥ ; 
कद्‌चित्‌ कहो कि षिपरीत ज्ञानम नाश्चाथं ध्यान करना चाद्ये सो लक नद 
कथाक्गि मस्दधक्मके नाश हनेपर्‌ ‰ इम व्यरहाप्की निवृते होती है ओर भारग्धके. 
क्षय षिनांतो यह सख प्रफारके ध्यानम भी साति ःनहीहोता ॥ ६२ ॥ 


(२२९२) प्चददी- [ तृप्तिदीप- 


विरलत्वं व्य्रह्मैरिष चद्रवानमस्तु ते ॥ 
आबवाधिकरा व्यवहतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं इतः ॥ ६५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रारव्यसे ऽप्पत्न व्यवहारा विरता ८ श्रेष्ठता ) के 
हिपे ध्यान करनेयोग्यदहैसो टाक नर क्थाकि यदेत व्यवहारको पिर मानता ६ 
तो तृ ध्यानक्रो कर अथात्‌ ध्याने उपहारनिवृत्ति तरे मतम रहं ओर व्यवहा- 
रको अवाघक ( हानिका न कतां ) देखता इञ म क्यो ध्याते कष अथत्‌ मरी 
ष्टिम ज्ञान।का व्यवहारं वाधक नही है ॥ ६४ ॥ 


षिक्षपो नास्ति यस्मान्म न समाविष्ततो मम ॥ 
विक्षपो वा समाधिषो मनसः स्याद्विकारिणः ३५ ॥ 
कदाचित्‌ कहे कि ध्यानकान रना ही परत विक्षेपकरा निव्रत्तिके लिये समाधि 
तो करनी ही चादिये सो दीक नही किल जिससे सन्न विक्षेप नदीं है इससे समाधि 
भी मुञ्चे नदीं है क्योकि विक्षेप बासमाधिये दोनौं विकारी मनको देते दै इससे 
विक्षेपकी निवतं समाधिम भी मेरा अधिक्रार नीह ॥ ६५ ॥ 


नित्यातुभवह्पस्य को मे वाऽतुमषः पृथक्‌ ॥ 
कृत कृत्ये प्रापणीयं प्राप्रमित्यव निश्चयः ॥ && । 


कदाचित्‌ कहो फ्रि प्माधिक्ा एर अनुभवतो करना चादि सां भी 
टीक नरी रि निय अनुभव (ज्ञान ) रूपजोमभ दह उष सुशसे प्रथक्‌ अनुभव कोन्‌ 
हं अथात्‌ कोई नही इसमे कृत्य ( करनयोग्य ) करखिया अररग्रप्त होने यौग्य्‌ 


रप्र ही गया यह्‌ निश्चयनज मरह सां सिद्ध हज ५६8६ ॥ 


व्यवहारो लौकिको वा शास्रीयो वाऽन्यथाऽपि वा ॥ 
ममाकतुरटेपस्य यथाऽरब्यं प्रपतेताम्‌ ॥ ६७ ॥ 


कदाचित्‌ कटौ कि सब कमम आसमाको कवी न मानगे तो सव व्यवहारे 
नियम नरहेगाकि यदीह अन्यनदहोसोमी टीस नरैः काकि छोकका वा दाख 
क्तव्यवहार अथात्‌ भिन्ना, माजन ओर जप समरापि आदि वा अन्यथा ( दसा 
आदे) जी व्यव्हार द वह कतां भोक्ताषे निन्नजोमं ई उरे प्राण्यकनके अनुसार 


वतै अथ,त्‌ उक्षे मेरी छ हानि नदी हे ॥ &७ 
अथवा कृतकृत्योऽपि लोकावुग्रहकाम्यया ॥ 
शाच्लीयणेव मार्गेण वतेऽहं का ममक्षतिः ॥ ६८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषारसीकास्मेता । (२२३) 


अयता कृतक भी भ मणिक जनुग्रहकी कामनति शाख्रोक्त मागे ह 
वर्त तो मेरी क्या हाति है अथात ऊुछ नदीं ह ॥ ६८ ॥ 
देवाचनस्नानशौचभिक्षादौ वेतां वपुः ॥ 
तारं जपतु वाक्‌ तद्रतवान्नायमस्तकम्‌ ॥ ६९ ॥ 
विष्णु ध्यायतु धीयद्रा ब्रहमानेदे विलीयताम्‌ ॥ 
पाक्य मिचिदप्यञ् न कुवे नापि कास ॥ २७० ॥ 
कदाचित्‌ के कि शाख्ीय मार्गे प्रशा मानोग तो उक्तके अभिमा- 
नसे ही विक्रार हे जायगा सो दी नर क्थोकि देषपूजन.स्नान, शोच, भिन्ना आदिमं 
देह प्रवृत्त हो ओर बागी ओंकारको जपे व वेदातशाखको पडे ओर्‌ इद्धि विष्णु- 
का ध्यान क्रे वा बह्यानदमे. ख्य हों इन सवका साक्षीष्वरूपमे न कता 
त्‌ करता ॥ ६९ ॥ २७० ॥ 
एवै च कृलदः कुत संभवेत्कर्मिणो मम ॥ 
विभिप्रविषयतवेन परवांपरसमुद्रवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस पूर्वोक्त प्रकारे कमेते कतां भी सञ्च कलह किंस प्रकार हो सकता 
ह क्योकि प्प ओर पश्चिमके सश्र जते भिन्न द इती मकारमे भी इनसे 
भिन्नह्र) ७१॥ 
वपुर्वाग्धीषु नि्व॑धः क्िणोन्‌ त॒ साक्षिणि ॥ 
ज्ञानिनः साक््यटेपमव नि्बधो नेतर हि ॥ ७२॥ 
कर्माका देह, वाणी, बुद्धि भनमे आप्र दै साक्षीमे नशं ओर ज्ञानीका 
साक्षी निष द इसमें आग्रह है देह भादिम नही ॥ ७२ ॥ 
एवे चान्योन्यवृततातानभिज्ञा बधिावि ॥ 
विवदेतां बुद्धिमतो हसंत्येव विोक्य ता ॥ ७३॥ 
रृतते परस्पर्का जो वृत्तां उसके भन्नानी) जो ज्ञानी ओर कर्मी दँ 
वे दोनों बधिर मनुष्येकि समान विवादको करं उनको देखकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य ईहसे 
हमि मरेसान करेगे ॥ ७३ ॥ | 
यं कर्मी न विजानाति साक्षिणं तस्य तत्ववित्‌ ॥ 
ब्रह्मत्वं बुध्यतां तञ कर्मिणः फं विहीयते ॥ ७४ ॥ 


{ २२६) पञ्चदश्ी- [ तृर्तिदीप- 


षिना विषय ( निष्भयोजन ) फरहके हेतको कहते है कि क्मका कती 
नुष्य्‌ कम करनेके उपयोगी मो देह, वाणीबुद्धि ह उनसे भिन्न जिस मरस्यगास्रारूप 
साक्षाकं नहा जानत दै उस साक्षीको श तच्छकान्नता बह्म समन्य त 


दसम कर्माकी क्या दान है अथौत्‌ 5 नह ॥ ७४ ॥ 
देरषाग्बुद्धयस्त्यत्ता ज्ञ निनाऽचृतबुद्धितः ॥ 


कमा प्रवतयत्वामिज्ञानिनो दीयतेऽ किम्‌॥ ७५ 
आर ज्ञानाने मय्या सपञ्चकर स्यामे हुए देहः वाणी, बुद्धियातति कर्शं 
अतुष्य मरवृत्त हां अथात्‌ दह्‌ अदके इय कमाकाों करे उससं ज्ञानोका क्या 
हानि दह !{॥ ५७९॥ 


प्रसु्तिर्नोपय॒क्त चेत्रिषृत्तिः कोपद्रज्यतते 


बोघहेत॒निवृत्तिेहुभुत्सयां तथेतश् ॥ ७६ ॥ 
अव्‌ यद्‌ दृक्ष करते हे कि प्रयोजनसे द्युन्य हीनेसे ज्ञानी कथे अय 
छ.नका नद्य मनत क ग्रबूत्तका इपयाम नघ ह त चबत्तका ससय उपयागह्‌ 
कदाचद्‌ कलय 1क नदब्ुत्त वर्चिका दहतु हवा वावक् आगहाषाम्‌ अन्रात्तका म 
उपयाम ३.॥ ७३॥ 


बुद्धश्च बुभु्सेत नाप्यसौ इध्यते पुनः ॥ 


अबाधादनुवर्तेत बोधो न त्वन्यसाधनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
कदाचत्‌ कहो कं ज्ञानीकां वोधकी इच्छके अभासे पत्रत्तिका उप- 
योग नदर है सो'खक.नदी क्याकि ज्ञानीको बोधी इच्छान मानागे ता पुन! (फिर) 
बोधकं अभा वसे ज्ञानीको निबृात्तिका भी उपयोग न देण कदाैत्‌ कहे किएक व 
यदा हए पो धको स्थरताकं लिय नबृत्तकंो अपक्ष हे सो गेक नदी वयि वाधक 
अभावसे है बोधको {स्थिरता वनो रहेर्गी अन्य साधनसे नदीं अथात्‌ वाक्यरूप 
रमाणासे पेद इभा ज्ञान किसी वटवान्‌ प्रमाणसे भी नही वाधा जाता इससे उसकी 
अनुश्त्ति ( स्थिरता ). हयो जायगी उमे अन्य साधनी अपेक्षा नदीं रै ॥ ७७ ॥ 
नाषिदया नापि तेत्काय बोध बापितुमरति ॥ 
पुरेव तंत्वबोधेन बाधिते वे उभे यदः ॥ ७८॥ | 
कदाचित्‌ का फं अन्य प्रमाणसरे वाध मत हो. परंतु अश्या अर 
आवे याके कायं.वा. कत्रत्वक्‌ अध्यासे वोधक्रा बोध दे जाया सी शक नीं क्योकि 


अपिया आर उसके काय बोधको नहीं वाप्‌ सकते हं कथि पदे ६ उन दोनोका 
त्ववाध वाध कर चुका हं ५८ ॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषार्गीकासमेता । ` (२२५) 


बाधितं दश्यतामृकषस्तेन बाधौ नशक्यते॥ 
जीषत्रा्ुन माजारं ईति हन्यत्कथं मृतः ॥ ७९॥. 
कद्‌चित्‌ कर फं क्षि्याके वाध होने पर भी मतीत हए उसके काथका वाध 
न हो सकता ओर उ कायक बोधका बाधो जायगासो दीक नही क््याकि 
ज्ञानसे वाधा हुभा अकिचाका कायं नेत्रपि दीखे, पतु वह बोधको ५ हस प्रकार 
न वाध सकताजेतेनो मृप्ताजीता हअ! ही माजर ( विछाव) को नरहीमर्‌ 


[१ 


सकता तो वह मय हआ क्रित प्रकार मार सकता है ॥ ७९ 1 


अपि पाञ्चपताख्रेण विद्ध्त्न ममारयः॥ 
 निष्फटेषु वितुत्रांगो नं्ष्यतीत्यत्र का प्रमा ॥ २८० ॥ 
अब देते द्शौनसे त्खबोधंक्े वाधका अभाव कैमुतिकन्यायसे दृष्टंतके दार 
दिखाते दहै कि जो सम्रथं पाद्यपत अन्ते विया भी नदहींमरातो वह फल (भाट ) 
से रहित बाणेतति पीडको प्रा है अग जिसका एेसा बह नाशको प्रप्र दीजायगा 
दसम क्था ममाण है अर्थात्‌ कोर नदीं ॥ २८० ॥ 


आदावविधया चितिः स्वकार्येजरंममाणया ॥ 

युद्धा बोधोऽजयत्सोऽय सदटो बाध्यतां कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
` दृटतसे सिद्ध अ्थंको दाष्टीतिकमे दिखाते ै-परथम वियाभ्यासके सप- 
यमे अनेक प्रकारके पमाता भोक्ता आदि अपने कायस वृद्धिको माप्त इई अविद्याकें 
संग युद्ध करके जि्त गेधने अविद्याको जीत ङा; अभ्पासकी कुशलता भली 


भाति दृद हुआ वही बोध अवियाकी निवर्ति होने पर निभूढ उस अविदयाके कार्यं 
अध्याससे किप प्रकार बाधित ही सकता द अथौत्‌ नहीं वाधा जाता ॥ ८१ ॥ 
तिष्ठतक्ञानतत्कायशवा बोधेन मारिताः ॥ 
न मीतिर्गोधसम्राजः कीर्तिः प्रत्युत तस्य तैः ॥ ८२ ॥ 
अब पूर्वोक्त अथेको श्रोताआकी बुद्धिम आरूढ होनेके चयि रूपके वर्णन 
करते कि अन्तान ओर उपे काथैरूष जो बोधे मारे हए दाष सुद) है वे भूमिषर 
वने रं उनसे वोधरूषी चक्रवतीको भय नदीं प्रस्युत उनते उसकी कीतिं दै ॥ ८२ ॥ 


य एवमतिशूरेण बोधेन न विथ्ुज्यते ॥ 
प्रष॒च्या वा निवृत्या वा देहादिगतयाऽस्य किम्‌ ॥ ८३ ॥ 
१९५ 


% 


(२२६ पथ्चद्री- [ वृत्िदीप~ ` 


जो सुमुष्चु पुरुष इस प्रफारके श्युरवीर बोधते वियुक्त नदी होता अथात्‌ अश्या 
ओर उपके कार्याके नाशक जह्यज्ञानपे युक्तं रहता है उस पुरुषको देह आदिकी 
पुत्ति ओर्‌ निग््िषे क्था इष्ट है भोर क्या अनिष्टहे अथात्‌ छ नहीं ॥ ८३ ॥ 
प्रवृत्तावाग्रहो न्याय्यो बोधहीनस्य सवथा ॥ 
वगय वाऽपवमांय यतितव्यं यतो नृभिः ॥ < ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ज्ञानीके समान अन्नानि भी अवृत्ति आग्रह युक्त नही 
सी 0 नदीं किन्तु बाधके हीन पुरुरको परवृत्तिमं आग्रह्‌ करना युक्त दं क्याकिं मनु- 
ष्यको स्वै वा नरकफै लिये यसन करना योग्य ह ॥ ८२ ॥ 
विद्रशेत्ताहशां मध्ये तिष्ठेत्तदनुयधतः ॥ 


कायेन मनसा वाचा करोत्येवाखिखाः क्रियाः ॥ ८५ ॥ 
कदाचित्‌ कदो किं विदान्‌ आग्रहं _ न क्रतो कमियांके मध्यमं रहकर उस 
क्या करना युक्तै इस दिये क्ते दै कि यदि पिद्रान्‌ कभेयाके मध्यमंरहे ती 
उनके अनुरोधस भयात्‌ उन्हीके अनुसार काया, सनः, वणीसे संप्रूणं कर्मक करे 
दी ओर उन कर्भयोकाो भी मनेन करे ॥ ८५ ॥ 


एष मध्ये बुभुत्घुनां यदम तिछतदा घुन 
बोधायेषां किथाः सवां दूषयस्त्यजतु स्वयम्‌ \॥ ८६ ॥ 
अव तच्व्नानियोके मध्यमं टिके विद्वान कव्यको कह दै ठि य॒दि यह 


विदान्‌ त्चवोधके अभमिला वियोके मध्यमे टि तो उनको बोधको दिये उनके सप 
कर्मे देषदेताहृम। आप मी संपूण कपरक। स्यागदे ॥ ८६ ॥ 
अबिद्रदठसारेण वृत्तिबुद्धस्य युज्यते ॥ 
स्तनधयाचसारेण वतेते ता पता यतः ॥ ८७ ॥ 
हस प्रफार ज्ञार्मके कतेव्यमं देवको कहते द कि ज्ञानीकी ब्ात्ति अज्ञानियी 
अ्ु्ार युक्त रै स्योकि पिताका वरतावि वाछ्कके अनुसार होता दै ॥ ८७ ॥ 
अधिक्षि्तस्ताडितौ वा बालेन स्वपिता तदा ॥ 
न्‌ ्चिश्चाति न कुप्येत बाट प्रत्युत लछाल्येत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जेते बारुक अपने पिताका अधिक्षेप ( गाटी देना) क्रे बा ताडना दे 


ती भी पित्ता उसका लेश नदं मानत। न उसपर क्रोध दी करता है प्रस्युत उसका 
खड कसताहै ॥ ८८ ॥ 


निंदितः स्तूयमानो वा विद्रानेज्ेनं निंदति । 
न स्तोटि कितु तेषां स्याद्यथा गरोधस्तथाऽऽचरेत्‌ ॥८९॥ 


प्रकरणम्‌ ७ ] भाषाटीक्ासमेता | {२२९७ ) 


अव दृष्टान्तको द्‌्टानितकमं दिखाते ह॑ अन्नानी विद्राचकी निन्दा करे बा 
स्ताति करे पर ज्ञानी उनकी न्‌ निन्दा करता है न स्तात किन्तु रेषा आचरण करता 
हे किं भिस उनको बोध हो ॥ ८९ ॥ 
यून नटननान्‌ इयते कायमव तत्‌ ॥ 
अज्ञप्रषोधातरेषान्यत्कायमस्त्य्र तद्विदः ॥ २९० ॥ 
नीके इत मकार आचरणमे दतुको कहते दँ कि इस अज्ञानीको निप प्रकारके 
आचरणे दस जगतुमे बोध दही उक्त प्रकाफे आचरणको ज्ञानी अवश्य क 
अन्य ऊुछ न करे क्योकि तच्छन्ञानीका इस रोकं अक्नानियोको भले मकार 
योघ्‌ फरानेसे अन्य कोई काय्यं नही हे ॥ २९० ॥ 
कुतङत्यतया तततः प्रतप्राव्यतया धनः ॥ 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरतरम्‌ ॥ ९१ । 
अव पूर्वा्त ओर वक्ष्यमाणकरे तात्पथंको कतं है कि यह ज्ञानी पूर्वीक्त मकारकी 


र तक्यतासे भौर वक्ष्यमाण प्रकारमे माप्रिके योग्यकी प्रा्तिसे तप्त इअ! अफे 
मनसे निरन्तर इस प्रकार मानता दैकि॥ ९१॥ 


न्योऽहे धन्योऽई नित्य स्वात्मानमजसा वेचि ॥ 


घन्योऽरै घन्योऽह ब्रह्मानेदो विभातिमे स्पष्टम्‌ ॥ ९२ ॥ 

जिससे मृ सदा दश कार आदप्त अप्युक्त अपन प्रस्यगात्पाकां 

साक्षात्‌ जानता दरं इसमे सष धन्य द धन्य है अर्थात्‌ आम्मज्ञानके कामे 

संत ह ओर बह्मरूप आनेद्‌ सु स्पष्ट मकारित होता रै इससे सुञ्े धन्य है धन्य 
है अथात्‌ आयनज्ञानक्ा फट जो जञ्यानंद्‌ उसते मे सवष ह ॥ ९२॥ 


घन्योऽहवन्योऽहं दःखं सासारिं न वीक्षेऽद्य ॥ 


घन्योऽह घन्योऽदं स्वस्याज्ञाने पलायितं कापि ॥ ९३॥ 
दस प्रकार इष्टप्राध्षिक संतोषको कह कर अनिष्ट निवृत्तिके सम्ताषक) 


कहते है कि अव भे संबारलप दुःखफो नदीं देखता इसत सुज्ञे धन्य रै धृन्य ह ओर 
अनेक कर्माकी वाप्तनाका समूद भरा अज्ञान कीं पडयायमान हो गया अर्थात्‌ 


नष्ट इञ इसमे स॒क् धन्य ह धन्य है । ९२९ ॥ 
पन्योऽह धन्योऽहं कतव्यं मे न विधते किंचित्‌ ॥ 
घन्योऽदं घन्योऽहं प्राप्तभ्यं सवेमघ संपन्नम्‌ ॥ ९४ 


(२२८) प्चदश्ची- [ तृततिदोप- प्रकरणम्‌ | 


अव अक्नान निबरात्तिके फरुको दिखाते दै-भव सृ्ञे किचित्‌ भी केन्य नही 
ट इससे मैं धन्य हं धन्य हुं भौर जो प्रात होने योग्य था वह सव माप्र होगया 
इसे में धन्य हं ॥ ९४॥ | 
धन्योऽह धन्योऽहं तृप्ते कोपमा भवेष्टोके ॥ 
धन्योऽदं घन्योऽदं घन्यो घन्यः पुनःपुनधन्यः॥ ९५ ॥ 
इसमे परे जगते मरी ठपिकी क्था उपमा हो सकती है इसमे सुज्ञे धन्य है 
धन्य है अवते आगे को वक्तभ्य ( कहने योग्य ) नी केखता इसते सुञ्े धन्य है, 
धन्य हैः घन्थ हे आर्‌ फिर भी धन्य है, घन्य ३ ॥ ९५ ॥ 
अदो पुण्यमहो पुण्यं फित फलितं हटम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तरदो वयमहो वयम्‌ ॥ ९& ॥ 
इस पूर्थीक्त सतेषके कारणरूप पुण्यपुंनका स्मरण करके `जी सतोष उसका 
करते दै वडा पुण्य है, वडा पुण्य है जिसका रेसा द फट इभा ओर इस प्रकार 
पुण्यक संपादक जी हम पे भी महान्‌ हं अथोत्र्‌ देसे आव्स्वरूप हम आच्छ 
स्वरूप है ॥ ९६ ॥ 


अहो शा्चमहो शाघ्मदहो य॒ररदो गुरुः ॥ 
अहो ज्ञानम ज्ञानमदो सुखमदो सुखम्‌ ॥ ९७ ॥ 


अव सभ्यकज्ञानके साधक शाख ओर उक्ते उपदेशकतौ आचाथैका स्मरण 
करफे संतोष करते है कि यह शाख आश्वर्यरूप ३ ! आश्चर्यं ॑सरूप है !! रसकं युर भी 
आश्च्यंरूप ह २ ओर इस शाखे उस इ ज्ञान ओर ज्ञानकी मामिका सुख भी 
आश्चयंरूय रै २ अर्थात्‌ सबसे उत्तम र ॥ ९७ ॥ 
तृप्तिदीपमिमं नित्यं यऽतुसदधते बुधाः ॥ 
ब्रह्मानंद निमन्जंतस्ते तप्यति निरंतरम्‌ ॥ २९८ ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य इस त्रपिदीपका निप अबुतधान ( विचार ) करते 
इं ब्रह्यानदमं स्नान करते इए पे निरन्तर तप्र होतेह ॥ २९८ ५ 
इति श्रीषिधारण्यङृ्तप॑चद्श्यां पडितमि हिरचद्रकृतभाषा- 
` विदरतो ठसिदीपविवेकम्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


॥. इति तृत्तिदीपविवेकश्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 


अथ कृटस्यदीपप्रकरणम्‌ <. 


भ 0 नि 0 


खादित्यदीपिते कुडये दपेणा दित्यदीिवत्‌ ॥ 
कूटस्थभासितो देशे घीस्यजविन मास्यते ॥ १॥ 


इस कूटस्यदीप म्रकूरणमं सुखक्षुके मोक्षका साधन जो बह्म ओर आस्माकी 
एकताकी ज्ञान, उक्षको वं पदाथके रोधनत जन्य होने कारण स पदाथकं योधक 
करस्य दीपका प्रारंभ करते हुए आचायं संपदे रक्ष्य अथं आर वाच्य अथं जो 
कमे कूटस्थ जीव ह उनको भेदे दृ्टात देकर दिखाते ई कि भकाशचमें प्रसिद्ध जो 
सूयं उसके अकारामे प्रकाशेत हहं भित्तिपर दपणमे प्रततिवििव घुयकी दौरि 
{ प्रकार ) के समान अथात्‌ दपणमे पडकर रटे सुयेके ओर भित्तिपर आकाराके 
सूयके इन दोना भित्तिके मकाश्चके समान कूटस्थ ( अविकारि चेतन्य ) से 
ग्रकादात देहके बुद्धिम मरतिविवित चिदाभास मरकारित करता दै. इससे यह प्रति- 
ज्ञात इभा कि जैसे भित्तिफे मकाश्चक सामान्य पिरेषरूप दो मकाश प्यके 
इसी म्रफार देहके भकाराक दो चेतन्य ह । भावाथं यह ३ कि आकाशके पूर्थसे 
म्रकारित किये डय ( भीत) को जसे दपंणका धयं प्रकाशित करता है उसी प्रकार 
कूटस्यकं प्रकारित किये देदको इुद्धिमं स्थित जीव प्रकाषदित करता हे ॥ १ ॥ 


अनेकदपणादित्यदीप्तीनां बहुसंधिषु ॥ 


इतरा व्यज्यते तासामभावेऽपि प्रकाशते ॥ २॥ 

कदाचत्‌ की किं वहां दु पणके सूयेकी दीक अतिरिक्त भकाशके सूर्थक्षी 
दापि नदी मिती ह यह शंका करके द्षणक्ते सुयैकी दी्तियोँषे आकाशके सूर्यकी 
दीक्षिको पथक्‌ करके दिखाते ह कि जो अनेक दर््णोमि यति्विबित सूर्यकी दीधि 
वहा २ मडलाकार दीखता ह उनका संधियो (मध्य २ ) मं आकाश्के सूयंकी 
दाति भा सामान्य पकाश्च रूषसे प्रतीत होती दै ओर द्षणते पदा दृह प्रभाक अ- 
भावमं तथा हयनेपर भी वर्‌ सर्वत्र स्वथ म्रकारित हेती ह इससे बह उनसे भित्र है । 
भवथ यद ह कि अनेक द्पगके सु्यांकी दीप्तियोे मध्य २ की अनेक संधेयाम्‌ 
आकाश्कं येको दीपि स्पष्ट हे ओर उनके अभावमे भी पक्ाशित होती ६॥ २॥ 


चिदाभसषिशिष्टानां तथानेकपियामसौ ॥ 
सधि पियामभावे च भासयन्‌ प्रविविच्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


(२३०) पथद्‌शी- [ कूटस्थद्धेप- 


अव दृष्ट॑तसे सिद्ध अर्थको दा्टीतिकमे घटाते है कि उसी प्रकार चिदा- 
भास्प्षेङिष्ट अर्थात्‌ चितुके पतिषिवसे युक्त जो अनेक इुद्धिकी वृत्ति ( घटज्ञान 
आदि रब्दकं अथरूप > हं उनकी संधि (मध्य ) को जायत्‌ आदि अवस्थाञमं 
ओर उन्दी पूर्वोक्त बुद्धिवृत्तियोके भमावको सुषु आष अवस्थाओमिं मकाशित्‌ 
करते दए इस कूटस्थको उन वृत्तियोते भिच जानो । भावाथ यह है कि चिदाभासे 
युक्त अनेक बुद्धियोको ओर बुद्धियाके अभाषको प्रकाञ्चितत करते हुए इरस्थको भी 


आकाडचकं सूयक) प्रभाक समान भिन्न जानां ॥२॥ 
घटेकाकारधीस्था चिद्‌ घटमेवावभासयत्‌ ॥ 


घटस्य ज्ञातता तह्यचतन्यनावभाषत ।॥2॥ 
अष्‌ देदकेः मध्यमं इ्ुटस्थ ओर चिदभासका मेद्‌ दिखानेके स्थि देहे 
बाहर भी चिदाभास ओर जह्यफो पृथक्‌ २ दिखते हं फि एक धटफे समान है 
सकार जिसका एसी बुद्धिम वतमान नो चिदाभास वह एक वटकं है पकारित 
करता ‡ ओर उस घटका जो ज्ञातता नामका घमं है अथात्‌ मैने घटको जाना इस 
उयवदारका जो देतु है वह घटक कटपनाका अधिष्ठानरूष जो साधन ब्रह्मचैतन्य 
हे “उसे शच प्रकाशित दयता है। मावाथे यहहै कि एक घटाकार बुद्धिम स्थित चेत 
न्य धटका दी प्रकाश करता है आर धटकी ज्ञात्तताका रकस जह्य चैतन्पसे रोता 
इ॥ ४ ॥ | ॥ 
अक्नातत्वेन ज्ञातोऽयं घटो बुद्धवदयात्पुरा ॥ 
क, ६ व नि प भ्‌ 
ब्रह्मणेवोपरिष्ात ज्ञातत्वेनेत्यसौ भिदा ॥ ५ ॥ 
कदाचित्‌ कहां कि ज्ञातता मकादक चेतन्यसे ह षट्क प्रतीति हो 

जायगी इ्ुद्धिका क्थ भयोजन हं सो सक नही क्यार्कि बुद्धिके उदयपे पष बद्यसे 
इसी घटका अन्ञातरूरषे प्रकाश इअ था ओर बुद्धिकी उप्पात्तिके अनंत ज्ञातरूपसे 
ब्रह्मने प्रकाशित किया है यदी भेद दहै अन्यन ।॥९^॥ 

चिदाभासांतधीवृत्तिज्ञाने रोहंतङ्कतवत्‌ ॥ 

जाडचपज्ञानमेताभ्यां व्याप्तः $भो द्विधोच्यते ॥ & ॥ 
ि कदाचित्‌ कहां किं एके घयफे ज्ञात आर अङ्नात दोरूप कंसे हौ सकते 
हे यह शोका करके उनके ज्ञानाथं ज्ञातता अर अज्ञातताके निमित्त ज्ञान भीर्‌ 
अन्ञानके स्वरूपकौ पथक्‌ २ दिखाते ह कि _ चियतिर्विवरूप जो चिदाभास वह 
एरः ( अग्र ) मागर है जिप्रङे रषी जो उद्धिकी दतत षह ज्ञान कहलःती है कथो 
आचार्योने यह बुद्धिका स्वरूप कहाहै फिञो वोधपेश् हो वद बुदेरै ओर 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकाप्षमेता । (२३१) 


र (० ० 


वृह सेषी है जेसा लोहके सिरं कंत (भाला ) होता है ओर जडता अर्थात्‌ खत 

मकाश्रहितिको अन्नान कषते द इन ज्ञान ओर अन्नानि व्याप्त जोघट वह दो मका- 
रका कदखाता है अथात्‌ जाने हएको ज्ञात ओर न जाने हुएको अत्नात कहते हं । 
मावाथं यह्‌ है कि छोहके अग्रभागे कृतके समान चिदाभासके अग्रभागपे जो बुद्धिकी 
बाते उप ज्ञान ओर जडताको अन्नान कत इन दोनोषि व्याप्त घः ज्ञात अन्ना 

नमेदसे दौ मकारा होता है॥६॥ 


अज्ञातो बरह्मणा भास्यो ज्ञातः शमम नकिम्‌ ॥ 
ज्ञानत्वजननेनेव चिदाभाष्षपरिक्षयः॥ ७ ॥ 


कदाचित्‌ कटी कि अत्नत घटका जह्मसे मकराश २६ आर ज्ञानसं व्याप्त (ज्ञात 
वट उसका बद्मचे वन्ये भकार क्यो मानते हा यह शका करके यह कटूतै है 
जञेमे अन्ञावताफो पेदा करके अन्नान उपकरणै पसे ज्ञातता पदा करकं 
ज्ञान भी उपश्चाभ है इतपे अन्ात घटके समानज्ञत घटका भी जद्यत्त ह प्रकार 
होता है ! तास्थ यह कि जसे अज्ञात घट जह्मपे भासमान होताहै के दी ज्ञात घट 
भी जह्यपे प्रकाशमान क्या न होगा किन्तु अवदय होगा क्याकिं ज्ञातताक। पदा करक 
ही चिद्‌ाभासका परिक्षय ( नाश ) हो जाता है ॥ ७ ॥ 


आभासहीनया बुद्धया ज्ञातत्वं नव जन्यते ॥ 


तादशुद्रविशेषः को मृदादेः स्याद्विकारिणः ॥ <॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अज्ञातताके जन्माथ जेते अज्नानको मानते ह पेषे धे न्ञात- 
ताङ्के जन्माथ बुद्धि श बहुत दै चिदाभाक्त माननेका क्या परयोजनरै सो ठकि नहीं क्या- 
कि विदाभाससे रहित जो बुद्धि है बह ज्ञातताकां पद्‌ नदा कर सकता है कारण यहं 
डे कि चिदामासपे रहिव बुद्धिम अर्‌ षिकारर्प मिह। आदिम ड वरष्‌ (भेद ) 
नहीं है अथोत्‌ चिदामातपे रहित बुद्धि घट आदिक समान अथक्राशल्प & इस 
ज्ञादताको पैदा नीं कर्‌ सकती ह ॥ ८ \ 


ज्ञात इत्यच्यते कृभो प्रदा हिम न डुजचित्‌ ॥ 


घीमात्व्याप्तक्कमस्य ज्ञातत्वे नेष्यते तथा ॥ ९ ॥ 
अअ चिदाभास रहित इद्धि व्याप्त घव्का ज्ञातताका अभाव टत स्प 


करते र कि जेते जगत शुद्ध पा कृष्णरूप मिते व्याप्त ए षष्‌ ) षट्का ॐर्‌ 
भी ज्ञात नदं कहा इपी प्रकार चिशमासर्यहित बुद्धिते व्य घष्को भीज्ञात नरह 


मानते ह ॥ ९॥ 


भ 


1: 


द) 


( २३२) पथद्री - [कूटस्थदीप- 


ज्ञातत्वं नाम इमेऽतथिदामासफटोद्यः ॥ 


न फट ब्रह्मचैतन्य मानास्रागपि सच्तः ॥ १० ॥ 

अव फटितका वर्णन करत ह कि जिपसे केवट बुद्धि ज्ञाततराके पैदा कर- 
नेम समथ नशं ह इसमे भम चिदाभा्चरूप फर्क जा उत्पत्ति वही ज्ञातता 
नामसे मिद रै । कदाचित्‌ कहो किं बह्म चेतन्यरूप फर्क रहते विदाभासकी 
कृरपना न करनी चाहिये सो ठीक न्ष कथांकि बह्म चैतन्यको फर नीं कह सकते 
क्योंकि बहू मान ( ममाणदरूत्ि ) से पूष काले भी विद्यमान है ओर फर प्रमाणक 
उत्तरकाछ्पे ह हज करता दे । भावाथं यह है कि शयते घम चिदाभासरूष फर्का 
उदम ही ज्ञातता पविदर है ओर भमाणसे पठे भी पियमान रहोनेसे ब्रह्म चेतन्य 
फठ नहीं हो सकता ॥ १० ॥ 


परागथप्रमेयेषु या फख्तवेन्‌ संमता ॥ 
सवित्सेषेह मयोऽथों वेदतीक्तिप्रमाणतः ॥ ११॥ 


कदाचित्‌ कदी कि ( परागथेप्रमेयेषु ) इस्यादि जो सुरेषरका वार्तिक उसके 
विरुद्ध है सो ठीक नदी कीक पराक्‌ ( बाह्य) जो वट आदि पदां है उन 
मरमेया ( प्रमाणकं षिषय ) के षिि्यमान हेते हृए जो भरभाणका फटरू¶ संबित 
( ज्ञान) है वही इस वेदतिशाश्चम वेदरूप वाक्योंके ममाणसे मेय (जानने योग्य ) 
अथं माना हे अथात उनके फट्को ही हम मेय मानते हं ॥ ११ ॥ 


इति वातिककारेण चित्पादश्य विवक्षितम्‌ ॥ 


ब्रहमचित्फल्योरभदः सहस्या विश्वतो यतः १२॥ 
ओर ऽप्त पूर्वोक्त सुरेश्वर वाकिककारने जह्य चेत्य सद्र चिदाभास ममाणका 
फठ माना है जद चेतन्य नहीं ओर यह बातिककारका अभिप्राय इससे जानते दै 
कि उनके यु श्रीपान्‌ संकराचायैने उपदेशपदश्नी व्र॑थमं जह्य चेदन्य ओर चिद 
भाक्तका भेद्‌ कदा हे ॥ १२॥ 


आभास उदितस्तस्माज्ज्ञातत्वं जनयेद्घटे ॥ 


तत्पुनब्रह्मणा भास्यमज्ञातत्ववदेव हि ॥ १३॥ 


निसं ब्रह्मचित्‌ ओर फटका भद्‌ प्रसिद्ध है इससे घरमे उन्न हआ आभास 


जञातताको पदा करता दै ओर वद ज्ञातता अन्नातताके समान जह्यषे दही मकारित 
दोती ह यह मिष् हे ॥ १३ ॥ 


प्रकरणम्‌ ८ ] भाषारीकासमेता । (२३३) 


धीवरत्याभासकुमानां समूहो मास्यते चिदा ॥ 
कुभमा्रपर्त्वात्स एक आभासतः स्फुरेत्‌ ॥ ३४९ ॥ 


इस प्रकार अह्याचत्‌ अ; अ(भासके कटे हए भदको विषयभेद दिखाकर स्पष्ट 
करतं हं किं बह्यचेतन्यसे घुद्धिकां बृत्ति, चिदाभास, कुंभ इन तीनाके समुहका प्रकाश 
होता दै ओर चिदाभास तो केषर ऊभमं वतेमान फररूप दै इसमे विदामास 
केव घटका ही स्फुरण ( मकार) दहोता हं ॥ १४॥ 


चेतन्यं द्विम इमे ज्ञातत्वेन स्फुरत्यतः ॥ 
अन्येऽन्ुष्यवक्षायाख्यमाहुरेत्यथोदितम्‌ ॥ १५ ॥ 


० 


अब कुभका प्रागा चिदाभास ओर ब्रह्म दोन ता दै इसमें हिगको कहते है 
कि इससे घटम द्विम चैतन्य ह क्योंकि वह बहे ज्ञान होक स्फुरता है अर्थात्‌ 
ब्रह्म चिदाभास रोने प्रकाशित होता है ओर इसी घटी ज्ञातताकषे अव भास्क 
( पकाशक › चेतन्यको नैयायिक अवुभ्यवाय कते ह अर्थात्‌ अदुभ्यवसाय 
नामका अन्य हा ज्ञान सानतं ६।॥ ९५॥ 


घटोऽयमित्यसाइक्तिराभासस्य प्रसादतः ॥ 
विक्ञातो घर इल्य॒क्तित्रह्लातरग्रहतो भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अव व्यवहारे भदे भी चिदाभास ओर ज्यका भेद मानने योग्य है यह 


वणन करते ह कि यह घट है ' यह कथन तो आभार्फै प्रसादके हेता ३ ओर मेने 
धट जाना › यह कथन ब्रह्मके अनुरहस होता र ॥ १६ ॥ 


अमापत्रघ्वणी देहाद हियद्रद्िचिति ॥ 
तद्रदाभासकूटस्थौ विविच्येतां वपुष्यपि ॥ १७॥ 


जि अकार चिदाभसि आर यका षिविकं दहसे बाहर किया 
दे उसी म्रक्षार चिदाभास ओरं करटस्थका विविक देके भीतर भी करना 
योग्य है ॥ ९७ ॥ 
अवृत्तौ चिदाभासः कामक्रोधादिकासु च ॥ 
संम्याप्य वतेते तत्ते लोहे बहियेथा तथा ॥ १८ ॥ 


कदाचित्‌ को किजेसे वाहर्‌ चिदामाएसे व्याप्य घटाकार्ति दे 
देके भीतर किसी विषयकी वृत्ति नही हे इसमे उसके व्यापक चिदाभासकेो कैसे 
मानते हो सो ठीक नह कथांकि विषयाकारवृत्तिके अभावमं भी अहमाकारवृत्तिके 


(२३४) पश्चददी- [ कूटस्थदीप- 


होनेसे उसके व्यापक चिदाभासका स्वीकार दृष्टातसे कते ई कि अर्दति ओर 
काम क्रोध आदिकमें चिदाभास उस मकार व्यापन होकर वत्ता दे जेसे तपायमान 
लोम अभि एकरूप मतीत हाता ६। ९८ ॥ 


स्वमा भासयेत्तत्र रोह नान्यत्कदाचन ॥ 


एवमाभाससहिता पत्तयः स्वस्वभासिकाः ॥ १९ ॥ 
अव अहम्‌ आदि इत्तियोंका चिद्‌भासते परकाश्च दाते स्पष्ट करते दै कि 
जेषे तपायप्रान रोह अपने स्वसूपदीक(:अकाद करता है अन्पका प्रका कद्‌ 
चित्‌ नदीं करता है इसी प्रकार चिदाभास सदित अहम्‌ आदि वृत्ति भी अपना २ 


ग्रकारा करती ह अन्यक नरी ॥ १९॥ 


क्रमाद्िच्छिय षिच्छिय जायते वृत्तयोऽखिलाः ॥ 
सवां अपि विखीयंते स॒त्िप्र्समाधिषु ॥ २०। 


इस मकार चिदाभासो कह कर कूटस्था स्वरूप कृनेके लिय उसके उपयागी 
छत्तियोफे अभावांका समय दिखाते दै कि दस मकार विच्छेद्‌ २ से ( पृथक्‌ २) 


पूणे वृत्तियां कमरे ह्येती हं ओर वे संप्रूण सुषुतः मृ, सपाधेयोमे ख्य ( नष्ट ) 
हो जाती द अथात्‌ नदीं रहती ॥ २० ॥ 


संधयोऽखिल्वृत्तीनामभावा्चावभ) सिताः॥ 
निर्विकारेण यनासो कूटस्थ इति चोच्यते ॥ २१ ॥ 
कदा चत्‌ करा कि इस ग्रकर समाव दकम बूत्तिसक् भमव रह 


दक्षसे कूटस्थकी सिद्धि कमे हो सकती है सो शक नदीं क्योकि संपूण वृत्तियांकी संधि 
अर अभारवोका निप नि्विंकाररूपसे प्रकाश होता ह वह्‌ कूटस्थ कदछाता ह अथात 


साक्षी रूपक कटस्य करते ६ ॥ २९॥ 


घटे द्विगुणचैतन्यं यथा ब्य तथान्तरे ॥ 
वृत्तिष्वपि ततस्तच्र वेशयं संधितोऽधिकम्‌ ॥ २२ ॥ 


अव फरितका वणेन करत ह फि जेते बाह्य घथ्मं द्वियुण चेतन्य हे अर्थात्‌ 
ध्माता अवभासक चिदाभास आर घटकी ज्ञातताका अवभासक जद्यचवन्य 
येदोदवेसे ह आतर ( भीतर) अकार आदि इृत्तियोंमं भी कूटस्थ चतन्य ओर 
चृत्तियोका अवभासक चिदाभास यह द्वि्ण चैतन्य है जर जिससे द्वियण चैतन्य है 


इसि सधियांकीो अपेक्षा ब्रत्तयामं आधिक वेदाय ( निमेरता ) देखते ह ॥ ३२ ॥ 


प्रकरणम्‌ € 1 भाषाटीकासमेत | (२३९५) 


ज्ञातताज्ञातते न स्तौ घटकद्र्तिषु कचित्‌ ॥ 


स्वस्य स्वेनाग्ररीततातामिशथाज्ञाननाशनात्‌ ॥ २३ ॥ 
चत्‌ कही कि यहां भी घट आदिकोके समान ज्ञातता अज्ञातताके भासक 
करूटस्थक्रो क्यों नहीं मानते सो ठीक नीं कयाक्गि घटके समान कही भी वृत्ताम्‌ 
्नातता अक्नातता नदीं हती क्योकि ज्ञान ओर्‌ अङ्ञानका व्याप्तियोस्े ज्ञातता व 
अज्ञाता दती ६ ओर वृति्ांषो स्व मक्षारारूप हेनेसे ज्ञानकी व्याप्नि नी हो सकतीं 
ओर उन बृत्तियेनि उत्पन्न होते ही भषने अन्नानको नष्ट कर दिया इसमे अन्नानकी 
ठ्याप्ति भी नहीं क्षे सकती भावाथं यहद कि घटके समान दृत्तियोप ज्ञातता अन्नातता 
नहीं चेती क्योकि अपना ज्ञान अपनेसे नहीं हवा ओर उन वृत्तियासे अज्ञानका 
नाश्च होजाता हे ॥२३॥ 
चै क 
द्विखणीकृतचैतन्ये अन्मनाशायुभरतितः ॥ 
कूटस्थं तदन्यत्तु कूटस्थमविकारतः ॥ २४९ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि कूटस्थ ओर चिदाभास दोना चित्‌ दे तो एकको कूटस्थ 
ओर दृसरको अक्टस्य यह्‌ किस कारणे कहते हो सो यक नह क्याकिं उस्‌ 
दियुणक्कित चेतन्यमे चिदाभासे तो जन्म ओर नाश अबुभवसिषद्ध ह इसमे चिदा- 


भ ७५, क 


भाप् अक्ूटस्थ है ओर दूएरा अविकागी होनेसे कूटस्य ह \ २४ ॥ 


अंतःकरणतदृत्तिसाक्षीत्यादावनकवा ॥ 
कूटस्थ एव सवच पएवांचायविनिथितः ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो क चिद्ाभासपे भिन्न कूटस्थ स्वकपोटकलिपत ६ स्वयं माना ) 
३ सो ठीक नहीं द्योकि.अंतःकरण भौर अंतःकरणकी वृत्तियोके साक्षी चेतन्यरूप, 
आनदरूप, सव्यस्वरूषं आव्माकी शरण क्यो नदीं दता दव्यादि शाखे आचायनि 
स्वंत्र कूटस्थका दी वणेन क्रेया है ॥ २५॥ 
आल्माभासाश्रयाशरवं ख॒खामासाश्रया यथा ॥ 
गम्यते शाखथुक्तिभ्यामिव्याभासश्च वणितः ॥ २६ ॥ 
ओर कुटस्थपे भिन्न चिदाभासका भी वणैन आचायि है किया ३ क्योकि 
आसा, आभासं ओर आश्रयये तीनों इत प्रकार होतें जसे यख, आभास ओर 
आश्रय होते हं अर्थात्‌ जसे सुख, आभास (प्रतिवि ) आश्रय ( द्प॑ण ) ये स्मन 
इसी प्रकार आसर ( कूटस्थ )+आ।भाप ( चिदाभापत जीव ) ओर आश्य (अतः 
करण आदि ) ये तीनांभी शाञ्च ओर युत्तियासे जाने जाते हं यदं आमा 


(२३६ ) प्वदशी- [ कूटस्थदीप- 


दाब्दते कूटस्थते भिन्न चिदामासका तणैन या है ओर 'मभका साभ, उुद्टिका 
साक्षी" यह शाश्च बुद्धे साक्षी कूटस्यक्रा प्रतिपादक है आर स्परके रतिरूप 
हआ यह चदाभासका म्रतिपादक शाख ह ओर एक विकारी दूसरा अविकारी 8 
यह्‌ युक्तं पट कह आये ह । भावाथं यह ६ कि जेसे सुख) प्रीतिविम्ब, दषणये 
तान हात ह इसी प्रकार आसा, चिदाभास, अतःकरण य तीन दते दे इस अकार 
शाख अर युक्तियासे आभस्तक। वर्णन किया है ॥ २६ ॥ 
बुद्रयषच्छिघ्रक्ररस्थो लोर्कातरगमागमौ ॥ 
कृतं शक्तो घटकाश इवाभासेन फं वर्‌ ॥ २७॥ 
अव चिदाभासे विषयम्‌ शोका कसते है कि अनमं करपनाकी बुद्धिस 
अवच्छिन्न ( युक्त ) कूश्स्य है घटके दारा घटाकाद्यके समान अन्य छोकोम गमन 
ओर अगमन करनेको समथ हे तो चिदाभातङी कल्पना क्यो कति हे अर्थात्‌ 
क्या मानते हो ॥ २७ ॥ 
गुण्वस्तगः प्रिच्छदमाथाज्जीषो भवेश्रहि ॥ 
अन्यथा वटद्कडबाथेखच्छिन्नस्य जीवता ॥ २८॥ 
पूतक्त राकाका समाधान करते हं, कं सुनो अग दुूटस्य, पर्च्छिद (बुद्धि ) 
माच्रपे जीव नदीं हो सता यार परिच्छेदमात्रमे ही ओव मनोगे तो घः 
कुडय आदित्ते अच्छिन्न दरस्थ भी जीव हो जायगा इसमे आभासका मानना 
आव्र्यक हे ॥ २८ ॥ 


न कुडवसहशी बुद्धिः स्वच्छत्वादिति चेत्तथा ॥ 
अस्तु नाम परिच्छद्‌ # स्वाच्छ्येन भवेत्तव ॥ २९ ॥ 
अब बुद्धि ओ डथकी विषमतामें शंका करते द कि बुद्धि खच्छ ( निर्मल) 
द इमे ऊुडयके सय नदी हो सकती इसमे खच्छते परिछिनफे गमन अगमनमें 
दष नहा से। ठक नदी क्पाकिं यहं स्वच्छताका भेद रहे स्वच्छतासे परिच्छेदक 
विषे तुशे क्था हं अथात्‌ स्वच्छता परिच्छेदमें देतु नी हेती ३ ॥ २९ ॥ 
प्रस्थन दारुजन्यन कांस्यजन्येन वा नहि ॥ 


विक्रतुस्तडलादीनां परिमाण विशिष्यते ॥ ३० ॥ 
अन पूवक्तं अथक दष्टातति स्पष्ट करते हं कि काष्टा भस्थरहों चि 
कांसीका प्रस्य हो उनसे तेह आदिका जो विक्रय ( वेचना ) कवा है उप्षके 


१ ˆ मनः साक्षी बुद्धः साक्षी: । ९ ‹ रूपं र्यं परतिरगो बभूवः । 


करणम्‌ ८ ] भाषादीकासमेता। (२३७ } 


रिमाण ( तो ) मेँ ङु विशेषता नदीं होती है अर्थात्‌ स्वच्छता, अस्वच्छता 
न्यून आक भावको पैदा नदीं कर सकते ॥ ३० ॥ 


परिमाणाषिशेषेऽपि प्रति्षिबो विशिष्यते ॥ 


कृस्यि यदि तदा बुद्धावप्याभासो मवेद्रखात्‌ ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ कौ कि परिमाणकी षिरोषता न रदैतोभी कासीके मस्थम 
प्रति्जिव पडनेकी अधिकता है सो भी दीक नदीं क्थांकिं प्रतिर्विवकी षत 
 मानोगे तो बुद्धिमे भ खच्छ होनेसे आभा बहते हौ जायगा अथात्‌ आपने दीं 
आभासको मान हिया ॥ ३१॥ 


देषद्रासनमाभासः प्रतिर्धिबस्तथाविधः ॥ 


विबलक्षणदीनः सन्‌ विबवद्धासते स हि ॥ ३२ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो कि हमने प्रतिर्विव माना दै चिदाभास नहीं सो दीक 
नही क्याकि दंषतु(किचित्‌) प्रकाराको आभास कहते हे ओर प्रतिषिवका भो भासन 
किचित्‌ द सता है स्यांकिं विवे रक्षणापे शन षह प्रतिर्विव रविवफे समानं 
भासता है इससे विवका आभाक्ष है ॥ ३२ ॥ 


ससगत्विकारयाभ्यां विबलक्षणदीनता ॥ 


स्फूतिषपत्वमेतस्य विषवद्धा्षनं षिदुः ॥ ३३ ॥ 
अव आभासके लक्षणोकी योग्यक्ाको स्वष्ट करत हं कि यह चिदाभास ससग 
( सेगसे युक्त ) ओर बिकारी है इसे विनके रक्षण जो असग अक्का ई उनते 
हीन हे अरि जो इसमें स्फुरणरूप द वदी विवक समान अवभासन हे यह बुद्धिमान 
मनुष्यं जानति हे ओौर नेसे हेते रक्षणेति शैन दोकर देतुके समान जो दखं वे 
हैव्वाभास होते ह इषी प्रकार चेतन्थकषे रक्षणसे हैन होकर चतनके समान जो दीखें 
वह चिदाभास होता दे॥ ३३ ॥ 


न हि धीभावभावित्वादाभासोऽस्ति धियः पृथक्‌ ॥ 
इति चदह्पमेवोक्तं धीरप्येवं स्वदेहतः ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार चिदाभासकी अप्रयोजकताका निराकरण करके अव बुद्धिस्ते प्रथक्‌ 
उसकी सिद्धिके स्यि पूरपक्षको करते द कि जपे मिईीके होनेषर है होता इ 
घट मिद्रीते पथक्‌ नहीं होता इसी मकार बुद्धिकी सत्तासे हनेरा चिदाभास्तभीं 
बुद्धिस प्रथङ्‌ नरी होगा पषा यदि कहेगे तो अर्प ह तुमने कहा स्योकिं पसे री 
ददे भिन्न बुद्धि भी सिद्ध न दह्येगी ( यह्‌ म्रतिवंदी उत्तर है )॥ ३४॥ 


(२३८ ) पथ्चदशी- ` [ कूटस्थदीप- 


देहे मृतेऽपि बुद्धिशेच्छश्चादस्ति तथासति ॥ 
भ रन ए ॥ ५ ति 
बुद्धेरन्यधिदासभासः प्रवेशश्चुतिषु श्रुतः ॥ २५ ॥ 
अव प्रतिषदीसे छृटनेकी शंका करते कि देहके मसेपरमभी इद्धि रै 
अग्रात्‌ देहसे भिन्न बुद्धि इस शाखे सिद ३ कि "व आतम) विज्ञान सदत 
इभा! इस शतिक वलसे देहस भिन्न ब्ुद्धिको मानते हो तौ बुद्धिसे अन्य चिद्ाभाः 
भी प्रवेदाकी बोधक श्वतियीमं सुना है अदः उसे भी मानना चादि ॥ ३५ ॥ 


धीयुक्तस्य्‌ प्रवेशृश्त्ेतरेये धियः प्रथक्‌ ॥ 
आत्मा प्रवेशं संकल्प्य प्रविष्ठ इति गीयते ॥ ३६ ॥ 
अब यह्‌ दका करते है किुद्धिसे युक्तकादी मवेश्च दै अन्यका नी,सौ 
खीक नदीं क्योकि पेतरेयश्चतिपे यह कहा दै कि उुष्धिसे अतिरिक्त आप्मा मरेराका 
सेकसप करके प्रषिष्ट हुमा ॥ ३६ ॥ 


कृथं न्विदं साक्ष महते स्यादितीरणात्‌ ॥ 
विदय सूषेसी मानं प्रविष्टः सपतश्ययम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अ उस्‌ श्रतिके दी भयको पड़ते हँ कि शद्वि ओर्‌ दह स्दित यह जडका 
समूह्‌ भरे विना कतत हमा यह विचार कर यह्‌ परमास्ा जगतूम 
अविष्टं होकर संपारको मप्र दता है अथात्‌ जामरत्‌ आदि अवस्याअष्णो 
भोगता दे ॥ ३७ ॥ 


कथं प्रविष्टोऽसग्वेत्सृशटिवोऽस्य कथं बद्‌ ॥ | 
मायिकत तयोस्तुल्यं विनाशश्च समस्तयोः ॥ ३८ ॥ 


अव अतग आत्मके मेमं शंका कस्ते दै कि कदाचित्‌ कहो कि 
अग आस्माका प्रवेद कैप हो सकता है तो इस आसमासे खष्टि कैमे सकती ३ 
यह्‌ तुम कहे अथात्‌ यह शंका तम्रा सुमे भी तस है कदाचित्‌ कहो 
सष्टिका कतौ माथिक हे तो मवेशका कता भी मायिक हे अर्त्‌ दोन (सशिजीम) 


साधिक दे ओर उनका विनाश तुर्य है अर्थात्‌ दोनोंका नाश होता है ४ २८ ॥ 


ससत्थायेष भूतेभ्यस्तान्येवादविनश्यति ॥ | 
विस्पष्टमिति मेभरम्ये याज्ञवल्क्य उवाच हि ॥ ३९ ॥ 


/ 


पकरणम्‌ ८ ] भाषाटीकासमेता । (२९) 


अब प्रत्तनघनं इस श्रुतिके यर्थकाों पठते कपि यह प्रज्ञानघन आसा 
हून देह ईृद्विय आदि पचभूतेकि काथरूप निमित्तत अर्थात्‌ उपाधियोकी महि 
मासे भछे प्रकार उटकर अर्थात्‌ म जीव द्र इस अभिमानको प्राप्त हीकर 
उन्दी देह आदिकोके नाश्च होते नष्ट होता हे अथात्‌ जीव अभिमानको स्याग देता है 
. इस, मकार सोपाधिक्का रिनाशू याज्ञवरकपने मेतरेषीके प्रति स्पष्ट कहा दे भावाथ 
यहे फि, यद्‌ असा भूतोकी महिम जीव मावको प्रा्ठ होकर ओर उनके 


नाश होने समय नारको प्रप्र होता रै यह य्नवस्क्यने मेतरेयीके प्रति स्पष्ट 
कहा है ।॥ ३९॥ 


अविनाश्ययमात्मेति कूटस्थः प्रविषेचितः ॥ 


माघासंसगे इत्येवम संगत्वस्य कौतनात्‌ ॥ ° ॥ 
यहं आला अविनाशी अचुच्छत्ति ( नाशका अभाव ) धर्मवान्‌ ह इस 
तसे जीवसे भिन्न कूटस्थको अविनाश देखाया ओर मात्रा ( दृद आद्‌ विषय ) 
आका संसमं( सवध ›) इस आसमाको नदी होता है दस श्रतिसे अकनाशेताम हतक 
असगताको कहा है ॥ ४० ॥ 


जीवापेतं वाव किर शरीरं भयते न सः ॥ 


इत्यञ्च न विमोक्षोऽथः तु लोकते गतिः ॥ ४१॥ 
कदोचित्‌ कह फ “ जिसे राहित यह्‌ हरीर मरता ३ भौर निश्चय है 
कि जवि नहीं मरता इस श्वुतिसे ओपएधिक जीवको भी अविनारी कहा रै सो ठीक 
न क्योकि वह श्राति अन्य देदकी मापिके विषयमे दे सवथा नारके अभावका बोधन 
नहीं करती इससे भीदसे रहित रारीरका मरण दै जीषका नरी यहां विमोक्ष 
( अव्यत नाशका न होना) अथं नही है कितु छखकात्रमं गति अथात्‌ जीवको 
अन्यदेहकी प्रापि अथं है ॥ ४९॥ 


नाहं ब्रह्मेति बुध्यत स विनाशीति चैत्र तत्‌ । 


सामानाधिकरण्यस्य बाधायामपि संभवात्त्‌ ॥ ४२॥ 
कद्एचत्‌ क्ये कि जीवको पिनां माननम प ब्रह्यदर यह अविनाशी 
ब्रह्मे संग एकताका छान न घट सक्षेगा कफिवह्‌ जीव विनाशंह ता उसको 
अई ष्यामि, यह बोधन होगा सो सकि नहीं क्षा सख्य सामानाचेकरण्यके 
१ प्रज्ञानघन एवैतेम्यो यूततेभ्यः समुत्थाय ताम्येवानुधिनद्यति न प्रेव्य सेक्नास्ति। २ अविनाशी 
वार्ऽयमात्मा अनुन्छित्तिथमा | २ मात्राससगेस्त्वस्य भवति । 9 जीवापतं चाव कै इद्‌ म्रियते 
न जीवो ियते | 


(२४० ) पथचदशी- [ कूटस्थव्यीप- 


अभावमे भी जीवभावका बाध होनेषर सामाना्धेकरण्य ही सकता है अथात्‌ जीव- 
भावके वायसे जह्ममावका ज्ञान हो सक्ता है इससे विनारी जीव ओर अषिनाक्षी 
जह्मकी एकता होनेमं कोद बाधक नदीं है ॥ ४२ ॥ 


योऽयं स्थाणुः पुमानेष पुंधिया स्थाणुधीरि ॥ 
ब्रह्मास्मीति पिया शेषाप्यहबुद्धिनिवत्येते ॥ ४२ ॥ 


अब बाधमें सामानाधिकरण्य करफे वाक्याथज्ञानका ग्रका वातिक- 
काररनि जो दृशंतपूत्ैक कहा दै उसको उदाहरणपूरवक दिखते कि “जो यह 
स्थाण॒ है दह पुरुष दै' इस वाक्यभे जसे पुरुषदुद्िसे स्याणु्ुद्धिकी निष्ा्ति होती दै 
इसी मकार अहं बह्मास्मि" इस बोधे अह दुद्धि८ कती भोक्ता अहम्‌) कीं निवृत्ति 
हो जातीदै॥ ४३॥ 


नष्कम्यं सिद्धावप्येवमाच्ये ; सपष्टमीरि तम्‌ ॥ 
सामानाधिकरण्यस्य बाधाथेखमतौऽस्तु तत्‌ ॥ ९ ॥ 


क ९ न 


इक्षी प्रकार बवातिकश्रार आचायने नैष्कम्पसिद्धि भथ स्यष्ट कहा दै 
कि सामानाधिकरण्य बाधके ल्यि है इसी कारणस व््रह्माहमस्मिः इस वाक्यम 
वधक छियि सामाना ्रेकरण्य रहै ॥ ४४ ॥ 


सर्वं ब्र्ेति जगता सामानाधिकरण्यवत्‌ ॥ 
अहं ब्रह्मति जीवेन सामानाधिकृतिभेषेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


कदाचित्‌ कश की श्वुत्िमें बाधके विवे सामानाधिकरण्य करी नध देखा 
सो दीक नहीं क्योकि (सरव छयतद्रह्य ( यह सब ब्रह्म ह) इस श्रुति जेते जग- 
तके तग सामानाधेकणण्य ह रेते ई" अ जञ्ल' (भे ब्रह्मद) यं जीवके सम 
सामानाधिकरण्य हो जायगा ॥ ४५ ॥ 


सामानापिकरण्यस्य बाधाथत्वं निराङृतम्‌ ॥ 
प्रयतनतो विवरणे कूटस्थस्य विवक्षया ॥ ६ ॥ 


कदाचित्‌ कहं किं विवरणाचायनि बाधमं सामानाधिकरण्य खंडन 
कैसे कियादहैमोभी ठीक है क्थाकि उन्दने अरं शब्दे कूटस्थ टेनेकी इच्छसे 
सामानाधिकरण्य बाधके छियि दहै इसका निराकरण म्रयत्नसे विवरण्रयरमे 
[फेय ३ ॥ ४६ ॥ 


करणम्‌ ८ ] माषादीकासमेत । | ( २४१ ) 


शोधितस्तवेपदा्थो यः कूटस्थो व्रहमहपताम्‌ ॥ 
तस्य वक विवरणे तथोक्तमितर च ॥ ४७ ॥ 


अव कूटस्थका ववक्षासे इख प्ूवाक्तका वणन करते दे रि शोधित अथात्‌ 
अद्ध आदत्त प्रथक्‌ किया जो खपदकां छ्य अथं कूटस्थ है उसको अद्यरूप 
( सत्य आदिषट्य ) कनके ट्य विवरण आदि ओर अन्य अर्थोनं वाधसामाना- 
1धकरण्यके निषेव पूवक मुख्य समानाविकरण्य कदा रे अथात्‌ वपदके रक्ष्य 
कूटस्थ आर वह्यका सामानाधिकरण्य सिद्ध किया है ॥ ४७ ॥ 


द्हदधिय] दियक्तस्य जीवाभासभ्रमस्य द्‌ ॥ 
अधिष्नचितिः सेषा कूटस्था विवक्षिता ॥ ९८ । 


अव दशस्य आर अह्यकी एकताकी संभावना चि दूरस्थ शब्दके 
अथकां करते ह कं देह,द द्वय, मन आदि युक्त जो आभास्षह्प जीव उस भ्रम 


क ई, = ॐ 


अआघेष्ठान जी चते ( चतन ) द वह टस वेदा तन्म कूरस्यपदस विगा्चत (क्म 
याम्य) द ॥ ४८ ॥ 


जगद्धमस्य सवस्य यदयिष्मनमीरितम्‌ ॥ 
अय्यंतेषु तद स्याद्रह्मशब्दविषक्षितम्‌ ॥ ४९ । 


अव जह्य शब्दके अथको कहत दं कि सैप्रणं नगत्रूप जो भ्रम उसका 
जो अधिष्ठान कहा रै वह यहां वेदाम बरह्मशब्दते विवक्षित रै अर्थात्‌ उसको 


कः ऋ 


अह्य कृतं ६ ॥ ४९ ॥ 


एतस्मिन्रव चैतन्य जगदारोप्यते यदा ॥ 
तदा तदेफदेशष्य जीवाभाक्स्य का कथा ॥ 4० 


कदाचित्‌ कटो किं जीवश्रमका अधिष्ठान एूष्स्य नह हो सकता क्था 
जीव अरापित नही ९सो ठीक नह क्था जव इसी चेतन्यमं जगत्‌का आरोप 
है तां जगतुका एकदेश जो जोवामास उसकी क्या कथा ह अथात्‌ उसका आरोप 
अबेद्य हो सकता हं अर जीव जगत्का एकदेश इत श्रतित भिद्ध हे फ दस जीष- 
रूपये जगत्‌मं मविष्ट हकर नामरूप क्षिय ॥ ५० ॥ 


जगत्तदकदेशाख्यसमारोप्यस्य भेदतः॥ _ _ 
तक्छपदार्था भिन्नौ स्तो वस्ततस्तेकता चितेः॥ ५१॥ 


(२४२) प्चदश्ी- [ कूटस्थदीप-~- ` 


कदाचित्‌ के कि जगतूका अर्थिष्टान चंठन्य एक है इत्स तत्‌ ख पदक 
अथेक्षा भद नद हेमा तो तत्‌ पदे अथं भिन्न २ ह यहा एुनरुक्तद्‌षरहागासी 
ठीक नदीं क्योकि आरोप कले योग्य जो जगत्‌ ओर जगत्‌का एकदेश ( जीव ) हं 
उनके भदे तत्‌ तदोक अथं भिन्न रहं अष वस्तुतः ( शिद्धातसि) तां चिति 
( चतन ) कौ एकता दे अथात्‌ उपास्‌ भद्‌ ६ स्वतः नही ६ ॥ ५१। 


कतेत्वादीन्ुद्धिषमःन्‌ रषत्यांख्यां चात्सहूपताय्‌ ॥ 


दधद्विभाति पुरत आमाक्षोऽवो अमो मवेत्‌ # ५२ 
चत्‌ कहो कि चिदभाक्मं शुक्ति रजत आर्दिकि सपान अवष्टाने अरर 
आरोप्य ( भ्रपके योग्य) दानां घमं नही देखते इसमे आरोपितकंष ह्‌ सकता दं 
ठीक नही क्यकि कते आदं जां बुद्धिफे चम ह आः स्फुणलन्षणनो आस्ाका 
घमं है उन दोनोको धारणकरता हआ चिदाभास अग्रभागम ( स्पष्ट) दाता 
ह इसमे आमस भ्रम दता है यथात्‌ बुद्धिषप उपाधि कठख अदि अद -चत- 
न्यक धारण करते श्रपरूप दो सक्ता हे ॥ ५२॥ 


का बुद्धिः कोऽयमाभासः को वात्माऽर जगत्कथम्‌ ॥ 
इत्यनिणयतो मोहः सोऽय संसार इष्यते ॥ ५३ ॥ 
अव्‌ बुद्‌ जद्काक स्वरूप्का जा अर्चन उस्रा अ्र्नक्रो कसण कृदटूत & 
कि बुद्धि कनद? ओंर्यह अभस कानहं ? इसम्‌ आला कान है जगत्‌ कंसे 


® _ { 


आ { इष प्रकार नणयका न करत इए मनुव्यका जा माहह उप्तकादा सखार॑ 


कहते टै ।॥ ५३ ॥ 


बुद्धयादीनां स्वह्पं यो विविनक्ति स तच्छवित्‌ ॥ 
स्‌ एव सक्त इत्य वेदतिषु विनिश्चयः ॥ ५४ ॥ 
बुद्धि अगदकं स्वरूपङ़ा जो षिपेचन कता हं अथततु पृथक्‌ २ जनतहंद्दीं 


तच्छं द ओर घदी युक्त दै यहपेदाीताम निश्चय है अयात्‌ इद आदके स्वल्पका 
विवेक ह पक्त रमक निवर्तक है ओर्‌ वद्‌ षिवेकीदीज्ञानी है ॥ ५४ 


एवे च सति वधः स्या्कस्यत्यादिङतकंजाः । 
विडवना रट सखंडगः खडनोक्तिप्रकार्तः ॥ ^< ॥ 
जव वध्‌ ओर माक्ष इस प्रेत मकार अविक दी मरह तो अटेतवादर्प 


किप्तको वथ ओर किसको मोक्ष होगा इवयादि ऊति ताक जे पिडवबना 
है वे संडनमे के हए मवाग्मे भटे मकार खण्डन्‌ करने योग्य टै ॥ ५५ ६ 


4 


पकरणम्‌. ८ ] माषादीकासमेता। ( २४२३ ) 


रतेः साक्षितया वृततिप्रागभावस्य च स्थितः ॥ 
बुभुत्सायां तथाऽज्ञोऽस्मोत्याभासाक्ञानषस्तनः ॥ ५६॥ 


३५ कर श्रत अर युाक्तपास बुद्ध आदस चक्‌ दूःरस्यका दंखाकर 
अराणकक्ति कूटस्थकर पिवेकका करत ह क काम आर्‌ ब्ात्तियक्री उखत्तिफेि समयमे 


अर बुत्तयापस पूष दृत्तियाकं मागमावके समयम अर कौीधकरा इच्छक समयमे 


भर वावत पुत्रै ग अन्नद इस प्रकार अनुभूयमान अज्ञाने समयम साक्षीरूफ 
रष ( कूटस्थ ) ही टिकता ह॥ ५६॥ 


असत्याुवनतेन सत्यः सवेजडघ्य त॒ ॥ 
सधफ़त्वेन चिह्रपः मदा प्रेमास्पदत्वतः ॥ «७ ॥ 
आनदृक्यः सव्‌[थसाधकतवन्‌ देना ॥ 
सर्वसबयवच्छन सपणः शिवसज्ञितः ॥ ५८ ॥ 


जो मिथ्याभूत जगच्ूका अवन (अयिष्ठान } होने सस्यखूप, संपूण जड 
डाय का यकशर होनेपे चिद्रप ओर सदा ममका आस्पद होन आनंदलूप है 
तथा जो संप्रण पदा्थाकाः भक्षारक देनसे ओर संपूण पदार्थोका सं्बधी 
होनेसे संपणरूप दिव हे यहां यह अनुमान दै कि षिवादका आस्पद क्षि उत्ति 
अदिति भिनद वृत्ति दिका साक्षी होनैसेजो वत्ति अपदे भिन्न नङ बह इत्ति 
आदका साक्षा म, नही वथा वृत्ति अदि एिददका स्थानरिषवि सत्य हने योग्य 
है मिथ्याका अिष्ठान देनेषे अप्त्य रजतके अपिष्टान शक्तिकि समान पिशा 
स्थान शिव चिर दै जडमान्रशा अमातक दोन जो विष्रूप नरी हता वद जडका 
अकाशचङ्र मी नष हेता जपे पः आदि किवादका स्यान्‌ शिवि पपार्नद रूप दै 
श्रे परेमका आश्रय होने जो परमार्नद नही बह प्म भरपश्ा आस्पद नकीं जसे 
धट आदि पिदाटका स्थान शि परिपूणं है सवका सवी देष आकाशे 
समान सवक्रा संदय,पपूण अथक प्रशा करसे जानना । विवादका स्थानं चिद्‌ 
सवक्रा सवष ह सवषा मकाशक दोनेपे जो सवका व्यौ नर होता दह सबङा 
यङाशक भो नहीं हेता जसे दीप आदि ॥ ५७ ॥ ९५८ ॥ 


इति शवपुरणेषु कूटस्थः प्रवििचितः ॥ 
जीदेशक्वादिरहितः केदः स्वप्रन्‌ः शिवः \ ५९ 1 


( २४४ 9 प्चदरी- [ वूट्यदीप~ 


= 


अव पूर्वोक्त पुराण वाक्यकरे ता्पर्थैको कहते है कि इस प्रकार सूत सीहता 
आदि रोदपुराणाम जाव, इर अिदिकणं कल्पनासे रहित केवट, अद्वितीय, स्वथ 
मरकाश्च, चैवन्यरूप, दिवरूप जो कुरस्य है उसका विवेचनं कियाद ॥ ५९१ 


मायाभासेन जीवेशौ करोतीति शतत्वतः ॥ 


मायिकावेव जीवेशौ स्वच्छौ ठौ काचकुमवत्‌ \ &° 1 
अव जीव ईरसे भिन्न कूटस्यको दिखाति ह कि) (पाया आभाक्षसे जीव ओर 
इश्वरफो करती द इस श्वविषे जाव अर्‌ इश्च मापिक द अथात्‌ माया आर्‌ 
अवियके अधीन वे दोनो चिदाभास मायिक दं । कदाचित्‌ करो कि माथिक मान 
नेसे पे दद्‌ भदिसे विक्नण न हमे सो ठीक नह क्योकि काचके इुभके समानं 
बे दोना स्वच्छ ह अथात्‌ नसे कारकः छुभम्‌ पाथव होनेषर भी घट आदि स्वच्छ 
ह इसी प्रकार मायिक भी जीव ईर देह आपे स्वच्छ ह ॥ ० | 
अतघ्रजन्ये मनो देहात्स्वच्छे यद्रत्तथेव ते 
मायिकावपि सवस्मादन्यस्मात्स्वच्छतां गतौ ॥ &१। 
कदाचित्‌ कह कि घट आर काचकं भकं देतु जा साद्वि्ेष ( यन्न २ भिही) 
ह उनके मेदसे उनकी विलक्षणता उचितं दै पर जगत्‌ ओर जव रश्वरके भेदका 
हेतु जो माया ह वह एक द इससे जीव इश्वर जग्रसे विखक्षण केसे ह सकते इ सो 
रीक नदीं क्योकि जसे सन्नसे पदा इआ मन अनवे पदा हए देहसे स्वच्छ हेव 
ह जीव आर्‌ द्‌ माथिकं होने पर भी अन्य ससे स्वच्छ हं ॥.६१। 


चिद्रपत्वं च संभाव्यं चि्छनेव भरकशनात्‌ 


सवेकट्पनशक्ताया मायाया दुष्करं नहि ॥ &२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि काच आदिके समान स्वच्छ रहे जीव ओर श चतन ॐ 
हो सकते ६ सो लेक नदी क्याके चिद्रूपसे प्रकारा दनिषे जीव आर इरको चिहष 
निकी सभावना हौ सङती है । कदाचित्‌ कटो कि मायिक जीव अर रश चिदरप 
नदीं हो सकते सो ठीक नदीं क्योकि संपूरणं कल्पना करनेमं समर्थं मायाको द्रौन 
बस्तु दुष्फ़र दे अथात्‌ मायामे सब पस्तु बन सकती ह ॥ ६२॥ 


अस्मत्रिद्राऽपि जीवशौ चेतनौ स्वप्रगौ सजत 
महामाया सृजत्यतावित्याश्य किम वै) &३ 
अव कैसमुतिकम्यायसे पकेक्त अथक दृट करते ह-कि दमारी निह मी स्वसः 
चेतन जीव ईशको रच टेता ६ तो महामाया जीव दरक स्वत्ती है इस्‌ उतम 
प्क केया आश्चयं ६{॥ 8३॥ 


प्रदएणम्‌ ८ | माषादीकासमेता । (२८५५) 


सर्व्ञत्वादिकं चेशे कल्पयित्वा परदशयेत्‌ ॥ 
धर्मिण कल्पयययाऽस्थाः को मारो घमकह्पने ॥ ६४ ॥ 
कदचित्‌ केह कि ईश्वरको मायिक मानोगे रो जविके समान अस 
वज्ञ ह जायगा सोमक नहीं क्पकि वह माय हशर स्ज्गम्व आदिको भी कल्पना 
करके दिखाती हे कर्यं जिषे घर्म (श्वर ) की कल्पना की उसको धमकी 
कर्पना करनम कोन भार है अथात्‌ सवेज्ञखरूप यम॑की भी कत्पना माया कर 
सकत! ३॥ ९४ ॥ 


कूटस्थेऽप्यतिशशन स्यादिति चेन्मःऽतिशंकयताम्‌ ॥ 
कूरस्थभायिकत्व त॒ प्रमाणं नहि विषे ॥ ६ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि यह अतिमरेग ( शा ) कूरस्थपें भी हो कती ट 
भयात्‌ दृूटस्थं मी माथिकले जायगा सो दीक नहं कारण दूर्स्थपं शका मत करो 
कथाकर इदस्य भा मायक दहं इसम्‌ कोई प्रमाण नही हं ॥ ६4 
वस्तुत्वं घोषयंत्यस्य वेदाताः सकला अपि 
सपत्न्य वस्त्वन्यन्न सहतेऽअ किंचन ॥ ६६£ ॥ 
कद्‌[।चत्‌ कहा क ईस्स्थङ वस्तिविरूपम भाक मम्राण गद्य टता 
सा ग नहा दयक सघूण ददति इस इुटस्थक्रा वस्दु कहत ६ ओर कुटस्य पार 


मा(्थक हीनम जो तक आदि सपत्न (श्रु) है उनको किचित्‌ मी विदान्‌ मनुष्य 
नहीं सहते ॥ ६६ ॥ 


थुत्यथ विशदीङ्मो न तकाद्रस्मि फिचन ॥ 


तेन्‌ ताकैकशंकानामञर कोऽवसरो वद ॥ 
कदाचित्‌ कहौ किं जीव ईदाके अवास्तव वास्तव श्चतियांको पदमे 
हो तकं तो कते ही नही सो ठीक नकं क्षौ हम श्चतिके अथक विशद करते 


तकत्तं [काचन्‌ भमानहा कदत इसपर ताक क काका यहा कान अव्रसर्‌ ह अआथद्ठ 
नेहा ह ॥ ६७ ॥ 


तस्मा्कतकं संत्यज्य असुः श्रतिमाश्रयेत्‌ ॥ 
धुत त माया जीवश करोतीति प्रदरितम्‌ \ ६३८ ॥ 


इसमे युधुद्च पुरुष ऊतकंको स्यागकर्‌ श्तिका आश्रय छ ओर श्राति 
तो यह्‌ दिखाया शै दैकि माया जवि ओर ईशको करती दे ॥ ६८ ॥ 


८२४६ ) पथचदङी- [ कूटस्थदीय- 


ईक्षणादिप्वेशाता पृषटिरीशङकता भवेत्‌ ॥ 
 जाग्रदादििमोक्षंतः संसारो जीवकठरकः ॥ ६९ ॥ 
. हैपषण आदि ओर यवेशषप्थत सषि तो दैश्वर्की की इडं दै ओर जाग्रते 
मोक्षपर्यत संसार जीवक किया है ॥ ६९ ॥ 


असंग एव कूटस्थः सवेदा नास्यं कन्न ॥ 
भवत्यतिशयस्तेन मनस्येवं विचायंताम्‌ ॥ ७० ॥ 
करूटस्थकी असंगत ओर मरण जन्म आदिरूप व्यवहार्की मसत्ताका 
वर्णन कर. चुके इसमे सुञघ्न सदेव अपने मनम यह विचरे किं दूटस्थ असम दी 
है अर इस कूटस्थको किचन ( कोई › भी व्यवदास्का अतिशय { जन्म मरणं 
आदि ) नहीं दे ॥ ७० ५ | 


न निरेवो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साघकः॥ 

न अुुश्ुनं वं क्त इत्येषा परमाथता \ ७३॥ 
., अव कूटस्थमे जन्म _आदिका _ अतिराय नदीं इसमं श्रतिको परमाण कहते 
ह किन निरोष (नार्‌ ) दैन उत्पत्ति दै न कोड वद (रवा इभा ? ह ओर न कोई 
साधक है ओरन कोटं युक्षु रै ओर न कोई सक्त ३ यदी परमाथता है अथात्‌ 
सिद्ध रै ॥ ७१ ॥ ॑ 

अवाङ्मनसगम्यं ते ्तिबोधयितुं सदा ॥ 

जीवमीशं जगद्रापि समाभित्य प्रबोधयेत्‌ ॥ ५७२ ॥ 

कदाचित्र्‌ कल्ये कि जहां तदहं श्वतियोमं जीव दरका मतिपादन कसं 


छ्य किया रै सो दीक नीं क्योकि जीव ईश्च वा जगत्का आश्नय्‌ रेकरं श्रति वाणी 
न 


जोर भनसे अगम्य कूटस्यके वोधनाथं सुमुष्चुको बोधन करती टे ॥ ७२ ॥ 

यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि ॥ 

०स ~ ह 
सा सेव प्र्रियेह स्यात्‌ साष्वीत्याचायभाषितम्‌ ॥ *७२ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि यदि एक ही तस्व तिर्योसे जाना जाता दैत 

श्रातियामे विगान ( फरक ) क्या दीखता हं सौ टक नही क्योकि तन्मे मेद्‌ नह द 
(कतु उसके बोधनकी रीतियीमे मेद्‌ दै ओर्‌ वह भी उनके योग्य पुरुषके चित्तकी 
परैषमताके अनुसार होता रै यह सुरेश्वराचार्याने कहा दै कि जिस स्यक्रियाते पुरुषोंको 
अत्यगासमाका ज्ञान ह वी २ मकरिया यहा श्रेष्ठ है यई आचारयाने कहा हे ॥ ७२ ॥ 


श्रकरणम्‌ ७ ] भषाटीकासमेता । ( २४७) 


शरतितात्पयंमखिलमबुद्धा आम्यते जडः ॥ 
विवेकी तखिटं बुद्धा तिष्ठत्यान॑दवारिषो ॥ ७४ ॥ । 
कदाचित्‌ कहो कि श्रुति एकरूप दै तो उसके वक्ता क्यों विवाद कर 
है सो शक नक क्योंकि श्रतिके संप्रणी ताखयेको न जानकर जड मनुष्य भ्रमो 
माप्त होता है रैर विवेका तो श्रुपिके संपूण ताप्पथको जानकर आनदके समुद्रम 
टिकता हे ॥ ७४ ॥ 
मायामेघो जगघ्नीरं बषस्वेपं यथा तथा 
चिदाकाशस्य मो दानिनं वा खम्‌ इति स्थितिः ॥७५॥ 
अव विवेकाकं निकश्वयको कते दै कि यद मायारूप मेष जगतूरूप 
टकी वषं जे वैसे करे न इसमे चिदाकाक्चका छ कभ ओर्‌ न दानिदै 


यह्‌ सिद्धांत ई ॥ ५९ ॥ 
इमं कूटस्यदीषप योऽबसधत्त निरतरम्‌ । 
स्वथ कूरस्थक्पेण दीप्यतेऽसौ निरंतरम्‌ ॥ ७६ । 
अव अंथके अभ्याक्षका फट कहते द पि इस द्टस्थदीपका जो युयुश्च 
स्मरण करता ६ वह्‌ स्वय कुटस्थरूपस सद्व मक्ारत हत्ता ६ || ७६ 


इति शपि चयारण्यक्रतपचद्ङ्या ¦ प° भिरहिग्वद्रकतमाप- 
विवृत्त कूटस्थदीपं प्रकरणघरू ॥ < ॥ 


इति कूरस्थदीपप्रकेरण्‌ < 








"०८2 -र6< >< 


संवादिभ्रमवद्रज्लतच्वोएास्त्याऽपि सुच्यते ॥ 
उत्तरे तापनीयऽतः शरुतोपारितिरनेकधा ॥ १ ॥ 


इ वेदातश्ञाछ्मे निय अनित्य वस्तुक विक आदि चार साधनासे युक्त ओर 
श्रवण) मनन, निदिध्यासन मुषुश्चुको तत्‌ त्वपदके अथेकी विवेचनाके द्वारा 
महावाक्षोके अथेन्न नपि मोक्ष होता हे यह प्रतिपादन € वणेन ) किया है उसमें 
उपनिषदकफे सुननेसे भी लिप्ते बुद्धिकी मेदता आदि मतिवधते भहावाक्योकि 
अथेका अपरापज्ञान न इआ हो उक्षको थी महावाक्याके अर्थज्ञाना्थं उपासनाओकि 
दिवनिका अमिखषी भाचय प्रथम दृष्टतस्षहित यह कहते दै कि जह्यत्वशी 
उपासनासे मी युक्ति होती है कि संवादी भ्रमसे प्रवृत्त इए पुष्षको इष्टलाभके 
सपान जह्मत्वकी उपसनासे मी सक्ति ददौ ह इ्ीते उत्तश्तपप्रीयमें अनेक 
अकास्से बरह्मतखकी उपासना खनी है अत्‌ वमन की हे ॥ १॥ 


मणिप्रदीपप्रमभयोमृणिङुदबाऽभिधाद्तोः ॥ 
मिथ्याज्ञानाविशेषेऽपि विथेषोऽथ्जियां प्रति ॥ २॥ 
अव सवादी श्रमको हौ दिखति दै कि मणि ओर्‌ दीषककी जोदो ममाह 
उनको मणि समश्च कर दौडते इए जो दो मनुष्य ह उन दोनेके भिथ्याज्ञानमे कोई 
परिरोष नदी है अर्थात्‌ दोनोको श्रम दै तथापि अर्थक्रियां विशेष ह अर्थात्‌ 


९५, (क 


माण्क्रा प्रभाम मनका इुद्धकस ता षाण मह्न ह अर्‌ दाप्रफक्म मनाम्‌ मानक्रा 
खभ नहाहता ॥२॥ 


दीपोऽपवरकस्यांतवैतते तस्मा बहिः ॥ 
दश्यते द्रायथान्यञ तद्दशा मणः प्रभा॥३॥ 


०७ 


अव वार्तिकका उपाख्यान करत हं कि भसौ सीदं अपषरक ( आच्छादन- 
कतां ) के मध्यमं दौोपक वतताद ओर द्‌।पकक्ी मभा बाहर्‌ द्वारपर रलनके समान 
वतु (गो ) दीखती है ओर वैसे ्च दूरे मदिरमें अपवरके मध्यमं स्थित रल 
(मणि) की ममा बाहर दारदेश्षमं दीपक्की प्रभाके समान रलनङ्घे वल्य कटः 
नकी दीखसी है कितु अन्यथा दीखती हे ॥२॥ 


धकरणम्‌ ९ | - भाषारीकासमेता । ( २६९ } 


दूरे प्रमाद्रय रशा मणिदुद्धबाऽभिषावतोः ॥ 


प्रभायां मण्डद्धिस्त्‌ मिथ्याज्ञान द्योरपि॥ ४॥ 
रसदन दाना ममक देखकर दत इए जा इ मनुष्य ₹ उन 
प्मनाका जा ~भाञाम कणद्बुद्धू ३ १६8 दनक मस्या ३ जथद््‌ दना 
तहं॥४॥ | ध 
न्‌ छभ्यते मणिर्दपि्रमां परत्वमिधावृता॥ 
प्रभायां घादताऽवृश्य छभ्येतेवं मणिपणेः ॥ < । 
तथापि दीपकशी यभाके प्रवि दोडते हए मनुष्यके मणिका छाम 
जही हता डे मौर पणिकी प्रभाम दाट्त हुए मनुष्यकं तो सणिका खभ अवरय 
दत्त ह॥ ५ 


दीपप्रभा सणिप्रति्विसेवादिभमः स्परतः 


सणिप्रभामणित्रातिः संवादिभ्रम उच्यते ॥ & ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि यह्‌ बाततिकका अथं रहै, मकरणमं क्या भया ! सो शक 
नष्ट क्थोकिं दीपकशरी मभाम जो मणिक्री राति दे वह विसंवाद भ्रम कहा दै ओर 


मणिक प्रभामें जो मणिकी वाति है बह संवादी रम कदत है ॥ & ॥ 

वाष्पं धूमतया इद्धा ततांगारादमानतः ॥ 

भ~ + 
वहिथहच्छया ठन्धः स॒ सतरादिभ्रमो मतः ॥ ७॥ 
इस प्रकार मर्यक्षफे विषयम्‌ सवादी भ्रमको दिखाकर अनुमानमे भी दिखति 

ह कि किसीदेश्म टिक वाष्प (भाफ ) को धूम्र जानकर व्टां यह अनुमान कोड 
कर कि यह देर्‌ अभिमन्‌ है, धूप हेनसे, महानसके समान ओर उस देशम गये 
षुरुषकां यदि दैवगतित्त अभि भिर जाथ तो वाष्पमं जो उसका धूपन्ञानहे वह्‌ सगदी 
श्रम मानादै॥ ७॥ 


गोदावयुद्कं गंगोदकं म्वा वि्ुद्धय ॥ 


सप्रोष्य ञ्जद्धिमप्रोति स स्षादिभ्रमो मतः ॥ < ॥ 
अव शाञ्च संवादी भ्रमको कते ह कि गोदावरीके जलो गंगाजछ मानकर 
सौर शयुद्धिके स्यि अपने देहर छिड़ककर मनुष्य ञुद्धिको प्राप्त रोता है वह भी 
संवादी भ्रम माना हे अर्थात्‌ गोदावरीका नर भी शाघ्मेँ शुद्धिका देतु सिद्ध ई 
ससे उसके मोक्षणसे भी शुद्धि है तथापि गोदावरि जल्पे जो गंगाजल्की इद्धि 
है बह भ्रमदीदहै॥८॥ 


( २५०) पञ्चदस्ी- [ व्याचदीप- 


ज्परणाप्तः सत्रिपात जत्या नासयणं स्मरव्‌ । 
मृतः स्वगपवाप्नोति स सवादिभ्रमो मतः॥९॥ 
अन्यभी संवादी ्रमके उदाहरण दते दे कि जरसे संनिपातो भप्र इअः 

मनुष्य. यह्‌ नासय्णका स्मरण मरे स्वगका साधन हे इस ज्ञानक विना भ संनिपातस 
पद्‌ दए श्रमक वश्च अन्य सावधान पुरुषकं पस्क्रान नारायणक्रा स्मरण करता 
इभा जा मरकर स्वगो प्राप्त हेता दै बह उवादीश्चम कष्ाता है क्योकि "दु्चत्तपे 
स्मरण किया भी हरि पपाको हरता दे' ओर्‌ पाषी अजामि मी पुत्रके नारायण- 
नामका उचारण कर सक्तिको प्राप्न इअ" इत्यादि पुराणके वचनीषे नारयः 
नामका पु्रनाप्र समञ्चना भरमहे १९ 

प्रत्यक्षस्याचमानस्य दथा शास्य गोचरे ॥ 


उक्तन्यायन्‌ सवादिभ्रमाः सति हि कोटिशः ॥ ३१० } 


न क "ण 


इस्‌ मकार प्यक, अनुमान आर शुखके विषयम्‌ पूराक्त न्यायस्त कोटिया 

सवाद्‌। भ्रमरं अथात्‌ कायकारी श्रमे ॥ १०॥ 
{न्यथा भृत्निफदारूशिखाः स्थुदेवताः कथम्‌ ॥ 
अथित्वादिधियोपास्यःः कथं वा योपिदादसः ॥ 5१ ॥ 

अव दिपक्ष (न मानने) मं बायृकको कह कर पूर्बीक्त अंको इट करते 
हे फे अन्यथा ( संबादी श्रमको न मानोगे तो ) फट्सिद्धिफे छे भि्ध, काषः 
शख ये दवता मानकर पूजनकं सोग्य किस प्रकार हो क्याके यं स्वतः देवता 

हे ओर पोषित (खी ) आदे भी आप्र आदिक बुद्धिसे उपासनाके याम्य कंसे 
हते अथात्‌ नही होते जेप कि पचाग्रिवियामं जो यह कहा हक घ।पुरूष दाना 
गतिमा्रै ईं आर एथिवी मव अर यह्‌ स्वगेरोक ये सव गोतमाभ्नि ६९ अथात्‌ 
इनकी आप्र समश्च कर जो उपासना करना ह उक्षत बह्मरखाक भिट्त है ओर्‌ 
आई पदमे ( मनका जद्यरूपे उपासना करं ) इसका प्रहण अर "आादृचका अच 
नाम है'टक्तका अहण समञ्चनाअथीत्‌ खरमके न माननेम ये सब असगत ह! जार्थमे | 
भावाथं यह्‌ हे फिउक्तश्चम न मानोमे तो भिद, काट, रिख देवता केसे होमे आर 
खी आदिकौँकी अभ्रि आदिकी बुद्धिसे उपाप्तना केसे होभी इससे संवादी भ्रमका। 
मानना _आवरयक.६॥ ११॥ 
१ दरिद्रति पापानि दुष्टचित्तरपि स्परतः""साक्तुरय पुत्रमववान्यदजासिोऽपि नासयणेति ग्रिय- 
माण इयाय सुक्तेमः । २ योषा वाव गोतमाः पुरषो वाव गोतमाश्चैः प्रथिवी वाव गोतमाः 
यजेन्यो वाव गोत्तमाभ्रिस्सौ वाव दुलोको गोतमाभ्निः । २ मनो ब्रह्ञ्युपासीत | ४ मादिव्यो 
ज्येत्यादेशः 





भक्ररणम्‌ ९ ] भाषारीकासभेता । ( २९५१ } 


अयथावस्तुविज्ञानात्फरं लभ्यत ईप्सितम्‌ ॥ 
काकतालीयतः सोऽयं संवादिभ्रम उच्यते ॥ १२॥ 


अव अनक म्रथामं वणन कयि सवाद अ्रभकाो सक्षपर दिखाते हं छ 
जहा अयथाय वस्तु ( विष्यति ) के ज्ञानसे काकतालीयन्याय ८ देवगाति ) से 
वाच्त फट्का प्राप्न हो जाय वह्‌ यह्‌ सषादीं रपर मानः ट ओर काक्के अतिही 


त, ५४ 


तारक फलके पडन॑स जा अकस्मात्‌ काक्का मरण उस काकतालय कहते ६॥। १२॥ 


स्वयश्रमोऽपि संवादी यथा सम्यद्फरप्रदः ॥ 
ब्रह्यतत्वोपासनाऽपि तथा म॒क्तिफटप्रदा ॥ १३ 


कदाचित्‌ कलै किं अयथाथ वस्तुविषयक जह्यकी उपातनासे मुक्ति न 
हागी सो सक नही क्याकि जसे स्वयं भ्रमरूप भी सवाद भ्रम सम्यक्‌ फर्का दाक 
हे इसी प्रकार अह्यतच्छकपे उपाक्तना भी सक्तिरूप फलकी दाता है ॥ १२ ॥ 


वद्तिभ्यो ब्रह्मतत्वमखंडेकरसात्मकम्‌ ॥ 
परोक्षमवगम्येतदहमस्मीत्युपासते ॥ ३५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो फ बद्यतखको जानकर उपासना करव हो वा विन्‌ 
जनि जानकर तो नहीं कह सकते क्योकि मोक्षकं हतु ज्ञानके हेति हए उपासना क्च 
व्यथे हो जायगी ओर दूय पश्च इससे नदी घट सकता कि उपासनाके पिषयके टन 
विना उपासना किसकी होगी १ सो शक नदीं क्योक्ति वदांतोसे अर्खड एक रसरूप 
जद्यतच्वको परोक्ष जानकर “अहं अह्यास्मि ( मेँ बह्म हूं ) देसी उपासना की जाती है 
अयौत्‌ जह्य आ्माकी एकताका ज अपरोक्ष ज्ञान ई वह वेद्‌ तापे नदी होता इससे 
उपासना व्यथं नहीं है जर साखके द्वारा परोक्ष जाना जो बह ह वह उपासनाका 
विषय ह ॥ १४॥ 


प्रत्यग्यक्तिमनुद्िख्य शा्चाद्विष्ण्वादिमूर्तिवत्‌ ॥ 


अस्ति बऋयतिसामान्यज्ञानमतर परोक्षधीः ॥ १५ । 
अव उपासनाके योग्य बह्यतसके परोक्षन्नानका स्वरूप वणेन करते ह 
कि जहां बुद्धि अदिके साक्षी आर्नदरूप आस्माकी प्रत्यक व्यक्तिका उष्टेख (नाम) 
न हो रसा जो सत्यज्ञान आदि रास्के बाक्योसे पेदा इआ जह्य दे यह्‌ ज्ञान 
वह सामान्य ज्ञान इस उपासनामं इस प्रकार परोक्षन्नान कहा ‰ जेते विष्णु आदिक 
मूरतिके गरतिपादक साश्से विष्णुका परोक्षन्नान होता द ॥ १९ ॥ 


{ २९२) पथचदसी- { ष्यानदीप-- 


चतृथुजाद्यवगतावपि मूतिमञलिखन्‌ 


अक्षः परोक्षक्ञान्येष न तदा विष्णुसीक्षते ॥ १६ 
कदाचित्‌ के कि शस्रसे विष्णु आदिकी चतुरं मूति आदिक्षा ज्ञान होनेपे 
-उपक्छा ज्ञान परोक्ष कै हे सकता दै ! सो दीक नदीं क्योकि चतुशैन आदिक ज्ञान 
ह्योनेफ भी सूर्तिक्ो नेत्रो विषय नकं करता इया पुरुष उप्त समय विष्णुकां नदी 
देखता इते परोक्षन्नानी क्च ह ॥ १६ ॥ 
पशेक्षत्वापशषेन मवेन्नातच्छवदनम्‌ 
म्रमाण्नवं शीलम स्वयबुत्ताविभादनात्‌ ॥ ३७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं विष्णु आदिके परोक्ष ज्ानमं व्यक्तिके उष्टेखका 
अभाव हेनेस रमस्व हो जायगा सो सीक नरी क्याकि परोक्षताके अपरधसे अत्ख- 
-वेदन नक हेवा अथौत्‌ परोक्षन्नान पका कारण नरं होता कितु प्रमाणरूप शाखसे 
सखमूमतिके भासमान हानस यह्‌ ज्ञान यथाथं है ककि भ्रमर वही हेता हे जिसका 
विषय असस दह्ये ॥ १७ ॥ 


स्िदानदकपस्य शाल्लाद्धानेऽप्यजुलिखन्‌ ॥ 


प्रत्यंचं साक्षिणं तत॒ व्ह्मसाक्षान्च वीक्षते ॥ १८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कफ सचिदानद्‌ व्यक्तिका उडछेखी अह्मतखका ज्ञान जो 
शा्ठसे पेदा होता है वह परोप कैसे हो सकता है १ सो 5क्‌ नदी क्योकि सस्य ज्ञान 
अनत जह्य है, निस ज्ुदध बुद्ध सव्य मुक्त निरजन जो है बही षब दै तत्‌ सत्‌ रूप 
६” इव्याद्‌ याक्लप् साचदानदरूष अह्यक्रा भान हानपर भ। अयक्‌ सक्षारूपक अनु 
देखे उस जह्य प्रथक्‌ आस्मास्वरूपको न जानता हआ सञ्च पुरुष उप्त ह्यकर 
साक्षात्‌ नह" देखता भावाय यह्‌ ६ कि श्प स्िदानदरूपके भान रहोनेपर भी 
शक्षारूप मरव्यद व्फाक्तको विषय न्‌ करने वह्‌ सुश्च उस अद्या साक्षात्‌ नहा 
देखत हे ॥ १८ ॥ 
शाखोक्तेनेव मार्गेण सचिदानदनिव्यात्‌ ॥ 
परोक्षमपि तञ्ज्ञानं तच्छज्ञानं न तु अमः ॥ १९॥ 
कदाचित्‌ कदी किं उस पूर्गोक्त बहाङ्नानको तक्ञान केस कहते हो १सो 
रीक नदी क्यीक राखेक्त मगसि री संचिदानदरूपके निश्वयसे परेक्ष भौ जहयज्ञन 
तत्वज्ञान इ &: श्रमरूप नदा अथात्‌ यथाथ ज्ञान ६ ४ १९॥ 





' १ सत्य ज्ञानमनंत ब्रह ! नित्यः ञुद्धो बुद्धः सत्यो मुक्तो निरंजनः सद्धीदं सर्प तत्सत्‌ । 


अकरणम्‌ ९] भाषार्यकासमेता । ( २५३ ) 


बरह्म यद्युपि शाघ्चषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम्‌ ॥ 
मदहावाक्येस्तथाऽप्येतहुर्बोधमविचारिणः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कलले कि जेते सत्य ज्ञान आद वाक्योत्ति बल्ल सचिदानद्रूप जानः 

जाता है इसी मकार * तखममि' आदि वाक्यं भव्यक् रूपका भी बोध ही जायगा 
इससे साखसे जन्य ज्ञान भी मस्यद्ू व्यक्तिको विष्यकरने्त अपरोक्ष ले ह नायगा 
सो शक नदी स्यीक स्यपि बेर्दातश्चाखराम महावाक्यात्त ब्रह्मकरा प्रत्यक्‌ रूपसत 
वभन कियाद वथापे वह वणन किया प्रत्यकृरूप अन्वयष्यातेर्कसे उस 
मनष्यको जननेका अशक्य दं जिसको तत्‌ खं पदे अथका पवेक नहा £ 
इससे केवर वाक्यते अपरेक्ष ज्ञान नकं हता दै भावाथ यद है करि यथपि शाच्ार्म 
महावाक्यास मर्य अद्या वण्मैन कथा है तथपि विचारहदीनको उसका 
ज्ञान दुर्मद ॥ <° ५ 


देदायात्वविंतौ जात्यां न इदप्पुमान्‌ ॥ 
ब्ह्मात्मस्न विज्ञातु क्षमते मदधीत्वतः ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ के कि सम्थकू्‌ ज्ञान ममाण वस्तुक अधन ३ आर्‌ ममाण 

भौ "त्मा मादि महावाक्यरूष दं ओर ह्म आस्माकी एकतारूपं वस्तु भ 
तो विचारक विना म्यक जह्य दरवो कैसे दं पा ठक्‌ नही क्थाकं जतक दह्‌ 
आदिक आत्म बुद्धि जागती ई वतक मजुष्य हट ओर मदबुद्धिके कारण 
बरह्मा भासस्वरूप जाननेमे समथं नदी होता ह अथत्‌ बरद अस्मात एकताक। 
वितथी ओर विचारसे निगरापष होने योग्य जो देह टंद्रिय भिम्‌ आत्मतका शरम 
उसक्षि लिये विचार अपेक्षित द । भावाथ यह ई कि दह आदम आस्माका चमः 
रहनेषर मदज्खुद्धिं मनुष्य हरस बह्यका आस्स्वङूप नह जान सकता ॥ २९१६५ 


ब्रह्मम सुविज्ञेयं अद्वारोः शाच्दानः | 
अपरोक्षदरेतञ्दधिः परेक्षाद्ेत्ुद्धयसत्‌ ॥ २२ 


कदाचित्‌ कही कि देह इदि आदे दव ्रमके रहते अष्ताय जह । 
परोक्षज्ञान भी न होगा सो ठीक नदी स्णाकि जा शाका द्रष्टा श्रद्ध दाद्‌ ह उरस्क 
बरह्ममात्रका ज्ञान मरे प्रकार हो सकता दं क्याक्िं अपरोक्ष देतका लून चर ए 
सद्धैतज्ञानका निवतैक नदी हो सकता द अथोत्‌ वे पास्पर विरोधो नद < ॥ ^ 


अपरोक्ष{शखइ्दधिन परोक्षेशतां उद॑त्‌ ॥ 
प्रतिमादिषु विष्णुत्वे को वां विप्रतिपद्यते । 


{ २५४ ) पश्चदरी- [ व्यानदीप- 


अव अपरोक्ष भ्रम पररोश्च यथां ज्ञानका अविरोनी र इषम दृष्टात कते दै 
कि अव्यक्त जो शिलकाज्ञान ३ वह अपरोक्ष इश्वरज्ञानको दूर नदी कर सकता 
कया ग्रतिमा अगदिकोमे विष्णुके सरूपं कौन विवाद करता दै अथात्‌ षव 
विष्णुरूप मानते हं ॥ २३ ॥ 


ञ्‌ ्द्भालोरविश्वासो नोदाहरणमरति ॥ 
श्रद्वारोरेव सवच वेदिकेष्यधिकारतः ॥। २९ ॥ 


कदावित्‌ करो कि कोषं र विवाद भी करते हसो ठीक नहीं कितु अश्रद्वाट 


2 उसके अविश्वासं तो उदाहरण देना ह्री योग्य नही क्यो क्रि स वेदोक्त 
मोम श्रद्र्‌वान्‌ पुरुषका ही आधिकार है ॥ २४ ॥ 


सङृदाक्ोपदेशेन परोक्षज्ञानञुद्भवत्‌ ॥ 
विष्णुमूत्येपदशो हि न मीमांसामयेक्षते ॥ २५ ॥ 
एकवार ६। यथाथ उक्ता जा जहत मवुष्य उसके उपद्शस परसक्गान इत ६ 


क्योकि विष्णुशी सूतके उपदेशम ऊढ मीमां ( विचा ) की अपेक्षा नर्हा ई 
दते ही विष्णु्ुद्धि दो जाती हं ॥ २५॥ 


कृर्मोपास्वां विचार्यते अन्याविनिगयात्‌ ॥ 


बहुशाखाविप्रकीणं निणेतुं कः प्रसुनरः ॥ २& ॥ 
कृद्‌7चत्‌ कहा क (प्र रक्चाम विचार स्पा क्रय जत ह यह्‌ रका कसक 
सरन याम्य कम भर उपसनाक मदक सदद्व (नदति ठय विचारक कतन्य्‌ 
ताक कदे ह कि करनं य्4क अनण्‌ ष््अ(र उ गतनाङ्ञा पचार कर्त 
स्यि अनेक शाखा युक्त जो पेद उक्के निभेय कलेको कोन सतुष्य 
श्रम ( समथ ) है ॥२६॥ 
निर्णीतोऽथः कल्पसुञमयितस्तावताऽस्तिकः ॥ 


विचारमतरेणापि शक्तोऽवुष्टातुपंजषा ॥ २७ ॥ 
वित्‌ कही किमतो कम उपाक्षनाका भो नकरनादी मर्त इभा सा टक न्दा 
कर्यो जमिनि आदि परवाचार्याने जिस अथे निप्र किया वह कद्पसुत्रमं 
अयित (संग्र किया) दै उसे ही अर्थात्‌ कल्यसूतरक ठेखपे हे उनमें निष्का 
सिखवास ह रमा पुष विचारङे विना भी सुखप्रक चुन करनेको समथ दै 
अथात्‌ कर सकता ६ ॥ २७ ॥ | 


८ २५६ ) प्ट [ ष्यानदीप-- 


विचायप्यापरो्येण ब्हमत्मान न वेत्ति चत्‌ ॥ 
आप्रोक्ष्यादसानताद्यौ भूयो षिचास्यत्‌ 
दाचित्‌ कहौ कि विचार करनेषरं मी जव अपरोक्षन्ञानन दहो ततव क्था 
करे सो ठीक नह कितु विचार कर्के भी अथात्‌ तत्‌ वपदके अथक निश्चय होनेके 
अनेतर भी बह्म आत्माकी एकताका अपरोकषज्ञान न हौ तो भी वारंवार पिचार दी 
करना क्योकि पिचारसे अन्य कोई अपरेक्षज्ञानका रेत नदीं दै ॥ ३२ ॥ 
विचारयन्नाम्रणं नेबात्समान कभेत्‌ चत्‌ ॥ 
जन्मांतरे लमेतेव प्रतिबेधक्षये सति ॥ | 
कदाचित्‌ कहौ कि_ वारंवार विचार करनेषर भी सक्षाकतार नहो तेः 
विचार व्यथं हो जायगा सो ठीक नदी क्याकि यादि विचार करता दुआ मरण पर्वत 
आस्ाको प्राप्न न षे तो जन्मांतरे मतिवेधका क्षय होनेपर अवश्य प्राप्त होगा 
स्थात्‌ उक्तको आस्मङ्ञान ह्ये जायगा ॥ ३२३ ॥ 
ह वाऽय षा विं्व्यवं सूजरङृतोदितम्‌ ॥ 
गुण्वेतोऽप्यत्र बहवो यन्न विद्यरिति तिः ॥ ३४ ॥ 


स 


कदूर्ण्चत्‌ कही कि यह किस्से जाना कि जन्मांतरयं फर दहोवा रै इछ 
रोकाका उत्तर बह्मसुत्रके कतौ उ्पासके वचने कते दै कि (ईस छोकमे षा पर- 


सोकं बिया फट देती है' यह सूज्रकारने का द ओर सुनते इष भी वहते युथुश्च इ 
जन्मभे निष आसमाको नकी जानते' यह्‌ श्राति है ॥ ३४ 


गभे एव शयानः सन्‌ वामदेबोऽवश्ुद्धवान्‌ ॥ 
वाभ्यस्तविचारेम यद्वदध्ययनादिषु ॥ २५ ¦ 
इस जन्प्रमे श्रवण आाडका ज कता हे उसका जन्पातरम भपरन्ञ जनु 
दात्र हद इमे ना इस्त श्चतक अथयका पट्त्‌ ह क मभम्‌ सात इसा हय बाभद्व पच 


जन्माभ्यासके विचारसे बह्यको जानता इञ कि "गेम ही रहता मेँ इन देवताभोक्छे 
जानता ई जेसे अध्ययन्‌ आदिकोमं फर जन्मांतर होता रे ॥ ३९ ॥ 


बहुवारमधीवेऽपि वदा नायाति चद्पुनः 
दि्नातरेऽनयी्येव पूवा धीत स्मरेत्यमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ नर्म सु सन्नन्वेषामतरेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा | 





भ्करणम्‌ ९, | भापारीकाषमेद । ( २९७) 


अब टृष्ठातको स्पष्र करते हे कि यदि वहत वार पटनेपरभीन अवतो पुन 
दुसरे दिन विना पटे दी पद पटे हुएका पुरुष स्पररण करटेता दं अथात्‌ स्वतः दही 
आजार डहै॥ २६ ॥ 


कालन परिपच्यते कषिगमाद्यो यथा ॥ 


दात्पविषारोऽपि शनेः कलन पच्यते ॥ २७ ॥ 
इ अव अन्य भा हट्टति दात्त ह क जस क्क, गम आदका षारपाक स्मयरप्रं 


होवा एसे ही आस्मविचार भी रानैः २ काट पाकर ही पकता र ॥ ३७॥ 

पुनः पुनर्विचारेऽपि भिविषप्रतिषेधतः ॥ 

न वत्ति दच्छमित्यतद्रातिके सम्यगीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वारंवार विचार करनेपर भी तीन यकारके प्रतिवधत्े तखको नही जानदा यह 


वातिककाराने मले प्रकार वणेन कियः है अथात्‌ पुनः २ विचारा वाधकर प्रति" 
वघधं अह्यसाक्षाव्कार नदय हदा ॥ ३८ ॥ ४ 


कुतस्तज्ज्ञानमिति च्तद्धि बधपरिक्षयात्‌ । 
असावपि चमभरतोवा भावीवा वततेऽथगा॥ ३९ ॥ 


अव उनी वार्तिकोंको कहते द॑ ओः प्रथम परे जिसको ज्ञान न हा ह शस 
-काटमर ज्ञान दानेके कारणका प्रते हं कि वह्‌ ज्ञान केषे हता हं एसा यदि कोई 
कहे तो वह्‌ ज्ञान वधनके परिक्षय (नाश ) से दता हं ओंर वह वभा मूत 
भविष्यत, वतेमानक्‌ भदसे तान म्रकारका६॥ ३९ ॥ 


अधीतवेदवेदार्थोऽप्यत एव न सुच्यते ॥ 
रिरण्यनिपिदृष्टातादिदमेव हि दाशंतम्‌ ॥ ४० ॥ 


कदचित्‌ को कि प्रतिवेथ रहे पदे क्या करेगा सोठीक नही क्योकि जिसने 
कद ओर वेदके अथंको पठ छिय। ई वह्‌ मतिवधके हानेषे र सक्त नदीं होता 
अर प्रतिवेधके रहते ज्ञान नदीं होता यह वात दिरिण्यनिधि ( सोनेके खजाना ) के 
दष्टं तसे दिखायी दे कि दवी दर्‌ दिरण्यशी निधिश ऊपर २ विचरते क्षत्रज्ञो( स्था 
नन्नों ) से अन्य जसे नही जानते इसी प्रकार ये पपूण मजा, मततिदिन बद्यलोकमें 
जागी इं असत्यसे युक्त इई इस ब्रह्मटोकको नहीं जानती ॥ ४० ॥ 

१ हिरण्थनिधि निहितमक्षत्ज्ञा उपयुपरि सचरंतो न पिदेयुः एवमेषेमाः सवौः प्रजाः अहरद 


जोक गच्छत्य एते ब्रह्मरोके न विर्दतति जनतेन हि प्रत्यूढाः । 
१७ 


(२९८ ) पथ्वद्श- [ व्यानदौप~ 


अतीतेनापि अहिषीस्मेहन प्रति्षधतः ॥ 
भिक्वस्त् नं वेदेति गाथा छेके प्रगीयते ॥ ५१ ॥ 


अब व्यतीत दए प्रतिबधसे ज्ञानफे अभावे कते है कि भूत भी महिषीके 
स्नेह्य अतिर्थे को भिश्च तच्छको न जानता आ यह गाथा लोकम गायी 
जाती रै । वह गाथा यह है रि कोट मंस्यामी गहस्थकरे समय किसी महिषीम स्नेह 


छर फिर सन्यासे अनंतर श्रवणे मवत्त हआ भी उसी स्नेहृरूप परतिकधसे 
गुरुके उपेदश किये तस्क न जानता इमा ॥ ४१ ॥ 


अयुप॒प्य गुरः स्नेई मरिष्यं तचवसुक्तपान्‌ ॥ 
ततो यथावद्रदैष प्रतिषघस्य सेक्षयात्‌ ॥ ४२॥ 
कदाचित्‌ कहो कि फिर महिषीके स्नेही उपक्नो कमे ज्ञान इमा सो ठीक नहीं 

क्योकि उसको व्पके उपरेराकती मुरुने मा्हषमिं स्नेहके अनुसार ह तकां 
कहा अथात महिषीरूप उपायिषाछे ज्यका वणन किया इसे उस संन्यासीने 
प्रतिर्वधके नाश होनेपर यथाथे बह्यको जाना अथात्‌ मरिषीको अपस्य समञ्च कर्‌ 
अ्यन्नानी होगया ॥ ४२ ॥ 

प्रतिर्ब॑घो वतमानो विषयासक्तिलक्षणः ॥ 

प्रज्ञा्मायं इतके पिपययदुराग्रहः ॥ ४२ ॥ 


इस प्रकार भूत प्रतिवंघको दिखाकर बतमानकां दिखाते ह कि बवमान बि 
बध्‌ ये चित्तके विषयोमिं आसक्ति ओर बुद्धिकी मंदता अथात्‌ तीक्ष्ण 
ब॒द्धिक्ा न होना, इतकं अयात्‌ दुष्फतकसे श्तिके अन्यथा अथं करने ओरं 
विपथेयमं दुराग्रह अथात्‌ आसपराको कर्ता आद माननम इढ करना युक्तित 
रहित आग्रहको दुराग्रह कहते द । इन मति्वघमि एक्के भ दानमंज्ञान नहीं इअ 
करता ह ॥ ४२३ ॥ 


भ चि 
शमाः अवणादयंश्च तञ तत्रोचितिः क्षयम्‌ ॥ 
` नतिऽसिमन्प्रतिषधेऽतः स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते ॥ ४ ॥ 
अव इस मरतिवेधकी भी निवृत्तेके दैतंको कहते कि शम, दम, 
उपराम, तितिक्षा, सावधानता आर श्रवण, मनन, निदिध्यासन येजोञउ्र 


समयम उचित दं उनसे प्रतिषेधे श्य दोनेपर अपने . प्रस्पमासाकै -बद्यरूस्षे 
आघ हिता ॥ ४४॥ 


पद्भरणम्‌ ९ 1 भाषारसीकापदेता। ( २५९ 


आगामिप्रतिषृधश्च उ।मदेवे समीरितः ॥ 


एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य धिजन्मभिः ॥ ०५ ॥ 
अव भोका प्राह्वघका दिखाते हं कं आगाम प्रततिवध्‌ कयदेवमं मछ प्रकार 
कहा क जन्माक्वका हठ आगाम परातदव ( प्रार्यका रेष ) निक्तक भोगके 
{कना ननवरृत्ति इ नहा हता ह ओर नबात्तम भी काक्षा नियम नही ह दह्‌ प्रतिर्वय्‌ 
दामदवका ता एक जन्मस्तं नष्ट हा आर भरतका तीन जन्ममं क्षाण इञ ॥४९॥ 


योग्ञरषटस्य गीतायापतीद इहुजन्मनि 
प्रतिषधक्षयः प्रोक्तो न विचागेऽप्यनथकः ॥ ५& ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि एक जन्म तीन जन्मकरे करह्नेसे कालका नियम तो तुमनेक्षि 
कह दिया सो ठीक नी कत्‌ योगश्रषटके म्रतिवघक्रा क्षय मीताप्र वहूत जन्मांके 
बीतनेपर कहा दै इससे विचार भी निष्फड नकष कयोप परतिवधकी निव्रात्ति होनेपर 
री अपरोक्षज्नानरूप फरक संमव है ॥ ४६ ॥ 
प्राप्य पुण्यकृतां खोकानात्मतत्वविचारतः । 
जुचीनां श्रीमतां गेह साभिलषोऽभिजायते ॥ ४७॥ 
अव गतिम कटे अथ॑को श कहते ह र योगसे अष्ट मनुष्य पुण्याम 
रोकामं प्राप्त देकर यथात्‌ स्वगे अदिमे जकर वहां वहत काटतङ सुख भगिकरं 
उस भोगके अ्नतर अभि्छाषाहो तो इस छोकमे मातापिताके गीयसे युद्ध जो 
खक्षमीवारोका कु उसमें जन्म रेता द ॥ ४७ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुल मवति धीमताम्‌ ॥ 
निस्पृहो ब्रह्मतच्छस्य विचारात्तद्धि दलम्‌ ॥ ४८ ॥ 


अथवा वृह योगभ्रष्ट निस्परह अथात्‌ विष्यासे अव्यत षिरक्त हे तो बुद्धिमान 
योगियकि रमं ही जह्यतखके विचारसे पैदा होता ह कर्पोकि 8 गयो ऊटपे 
जन्म अत्यंत दुभ है ओर आमतखके विचारसे जिनका चित्त एकाम 2 ढे 
यामी होते हे, उनके ऊर्म जन्म होना पुण्यका एल ह ॥ ४८ ॥ 


त्ते बुद्धिसंयोगं खमते पौवेदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भ्रूयस्तस्मादेतद्धि इलेमम्‌ ॥ ९९। 


अब उमक्रा इुलमताको कदत हे छि निप्र उम जन्म पूददेदङे ठ्स 
चुद्धिरे सयोगको अधात्‌ तखाकेदा क गोरय वुद्धो प्राह देत इई अर इं 


(२६० ) पञ्चदशी ` [ व्यानदीफ- 


यही लाम नदी ह किहु उदरी पूर्वजन्मक्ते यले पिर भी आतनाके वचारमें अधिक 
यतन करतः रहै उससे यह योगियोरे रमं जन्म दुटेम द. अथात्‌ पुण्यकं विना 
भिटना कठिन है | ४९ ॥ 


पूवाभ्यासेन तनैव द्वियते दयषशोऽपि सः ॥ 


अनेकजन्मसंसिद्स्ततौ याति परं गतिम्‌ ॥ «० ॥ 
अव पुनः अभ्यासम कारणको कहते ह किं योगश्रष्ट वह मनुष्य उसी प्रषु 
जन्मके अभ्यासे वश्च ( पराधीन ) आफपंण ( सचना) किया जाता ह 
अथात्‌ वह पूकोभ्यास उसी तरफ खीच ठे जाता दस प्रकार करत २ अनेक 


जन्मामे सिद्धिको भरे भकार माप्त हआ, वह्‌ परमगतिको भ्राप्र हे जाता है अथीत 
मुक्त होजाता हे ॥ ५० ॥ 


बरह्मलोकामिवांक्मयां सम्यक्‌ सत्यां निरूष्य ताम्‌ । 


विचारयेद् आत्मान न तु साक्षात्करोत्ययम्‌ ।५१ ॥ 
अव अन्य मी आमामी प्रतिवधको दिखाते दं कि बह्मशोककी वाहा रनेषर 
उसको भरे मकार सेक कर जो आत्मक्षिचारको करे वह आस्मके साश्चाः 
त्कारको भप्त नदीं सेता-अथांत्‌ अद्मरोककी वांछारूप म्रतिवधसे वह्‌ बह्ज्ञानीः 
नहीं ह्येता ॥ ५१॥ 
वेदांतविज्ञानसनिधिताथां इति शातः ॥ 


ब्रह्मलोके स कल्पते ब्रह्मणा सह सुच्यते ॥ ५२॥ 
कदाचित्‌ कदी कि फिर उसको कभी मी खक्ते नदहोगी सो सक नी कितु 
वेदिक ज्ञानसे भरु प्रकार नश्चत किया है अथं जिन्दाने एसे सन्यासी सद्र अतः 
कृरण इए अतसमयनं बह्मलाकम संव सक्त हो जाते दं ओर बह्याके संग पे सव 
मर्यकं समय प्रपद्‌ परमेश्वरके मध्यमे मवि दो जाते हँ इसं शाके कथनानुसार ३ 
अद्यलोकक गारक अनतर्‌ तत्वको जानकर अह्मकं संग उनक्पे सक्ति 
दी जती दै ॥ ५२॥ 


केषांचित्स विचारोऽपि कमणा प्रतिबध्यते ॥ 
श्रवणायापि बहुभि्यां न रभ्य इति अतेः ॥ ५३ ॥ 
भ अ 
१ वेदातविज्ञानुनिश्चिताथौः सन्यासयोगावतयः जुद्धघ्रतराःते ब्र्ोके तु पसंतकाठे पस- 


भृताः परिच्यति सवे ॥ नर्मणा सह ते स्व संप्रति प्रतिसंचरे । परस्यांते इतात्भानः धनि 
षति परं पदम | 


प्रकरणम्‌ ९ ] भाषाटीकासमेत । ( २६९) 


इ प्रकार तखविचार करनेपर प्रतिवेधक वश यहां बह्यप्तक्षाककार नदीं होवा 
यह्‌ कह कर जो मवुष्यं महापापी हे उनको बह विचाग् मी दुरम है इक्क वणेन 
करते दकि किन्दीं २ मनुष्योक्षे तो उस्र दिचारका मी करमते प्रिवश जाता 
कृयाकित्रवणक्रं लिये भी वह जह्य वहुतमे मयुष्थाका छम्य नर्हा अथात्‌ अह्यर्का 
वाताओका श्रवण भीं दुह्भहै' यह्‌ श्रततिमे छ्खि है । ५३ १ 


त्यंतवुद्धिमांयाद्रा समस्या कप्यसंभशात्‌ । 
यो विचारं न भते व्रह्लोपासीत सोऽनिश्‌ + ९९ |) 
इतने प्रथते प्रीतिनिधके रहते तका साक्षाच्कारं ओर उसका हेतु विचारं नहीं 
होता यह कहकर अव यहं कदत ह कि विचारे असमथ मनुष्य पुरुषा चाहे तो 
बह क्था क कि अव्यन्त इुद्धिकती मद्तस वा साभर्माकि न होनेमे जिम विचारकी 
मापि न हो अथौत्‌ उपदेश्यका कत गुरू न मिरे वा देशकाल्के अभावमे विचार न 
कर सके तो वष्टु राध्चिदिन ब्रह्मकौ उपासना करे ॥ ५८४ ५ 
र तम स] (न “> र्‌ ग ५ 
निशण्मत्छस्य न हयुस्तेरसंभवः ॥ 
सयु ््ह्ममीवा प्रत्ययाप्रत्तिसमषात्‌ \॥ ५५ | 
कदाचित्‌ कदो कि नि्मगन्रह्मतछकषे अुणरदित टोनेमे उसकी उपासना न 
घटेगी सो ठीक नहं किन्तु निगणब्रह्मतसरछकी उपास्षनाका अक्तभव नहा दै क्योंकि 
सण जद्यफे समान निथ्यंण जद्यमे भो मत्ययावृत्ति ( बह्मा कारवृत्ति ) का मेभव ह 
£ € क + (५ अ, "७ 
अथोत्‌ बह्याकार प्रीततिको है उगसना क्ते द ॥ ९५ 
अवाङ्मनसघगम्य तन्नोपास्यरिति चेत्तदा । 
अव्‌ ङमनसमम्यस्य्‌ वहन न च संभवत्‌ ॥ ~ 
कदाचित्‌ कटो कि निेणव्रञ्च कणी ओर मनका अविषय होनेन उपासनाङे 
योग्य नीं हेमो टेक नरह क्या यहि बाणी अर मनक अदिश्यश्नो उपासनान 
मानोग तो वाणी सौर्‌ मनके अविषयका वेदन (ज्ञान) भीन रोगा अथात्‌ यह 
दोष उसके ज्ञानम भी आ सकता है ।। ५६ ॥ 
वागाद्यगोचयश्{(भित्येवं यदि वत्सो 


वागाघ्गो चरक्छाःमित्यपासीत नो कुतः ॥ ५७ 
कदाचित्‌ कटो करि अह्य वागी ओर मनका अगोचर है यी ज्ञान इम सुुद्खका 
ह्ोत्ता है वो वाणी आदका अपिषयाक)र जह्य ईं यट उपाप्तना भीष्य न्‌ होगी 
अथौत्‌ अवदय होगी ॥ ५७ ॥ 


{ ६२ ;) एश्वटसाी- [ भ्यानदीप- 


सशणत्वपास्यत्वायरि वेधत्वतेःऽपि तत्‌ ॥ 
वः १४ ॥ 4 1 £ (स) १8841 भर 
चय चटलभवतत्या लक्षत सद्घुप्‌ः <4ताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कके कि अद्यको उपासनायोग्य मानोगे ठे सष्ण प्ते जायगा सो 
भी ठी नदे) आपके मतम भी बह्यको जानने योग्य रीनेते, सगुण ह्यो लान तुल्यं 
है । कदाचित्‌ कहो कि वेय तो लक्षणालत्तसे बह्यको मानते द तो लक्षणासे ज्ञावकी 
शा उपासना करो दस्मं क्या दोष है ॥ ९८ ॥ 
क ह 8 # । # 
बरूसविद्धि तदैव स्वं न त्विदं यड्पासते ॥ 
त व { ५ ट ॐ य्‌ {~ 
इति अतस्पास्यत्व निषिद्धं अह्मणो यदि ॥ ५९ ॥ 
अच यह्‌ इका करते है कि बह्यकी उपासना श्टुतिभें निकिद्ध है कित्‌ उसतीको 
नह 3 -पः, ¢^ क ५५ न+ 
भर जान आर यह जह्य नेही दै जिसकी सव रोग उपासना करते ३, हस 
५ क क, क (+> कप्‌ ४ [५ १ 
हाक! उपासनाका मिष है कि जिसको मनसे नहीं जानता ओर मन 
# २१ (जक ५ भः ® [९ ॐ ऋ 
मान नाता ६ उरक तृ ब्रह्म जान, ओर नि्तकी उपासना करते ड वह जह्य 
नहं ह ॥ ९९ ॥ 
व 1 
विदितादन्यदेवेति धतेर्वयत्वमस्य न ॥ 
थ्‌ अ न ® अ थ्‌ श त्य ~ 
यर्थ चुरत्यव्‌ वद्य चेत्तथा (सष्छुवस्यिताद्‌ ॥ ६० ॥ 
अय उपासनाके समान वे ( जानने योग्य ) भेंमी तुल्य दोषको कहते 
2 [कल्‌ म [4 [क ~र ४ ल 
९ (+ वह अलम धद्त ( ज्ञात ) ओर अषिदितसे अन्य ६ इस श्॑तिसे जह्यको वेत 
(१ श» म (क क, वात सि , प प @ क ० भ 
"। नरा ६ कदाचत्त कदी करि पसे विदित अविदितमे अन्य बद्यका ज्ञान शति 
कतार तोक दी जद्यकी उपासना करो अथात्‌ उपासनामें भी यह समा- 
धान तुल्य ह ॥ ६० |, 


अवास्तवी वेद्यता चेदुपास्यत्वै तथा न किम्‌ ॥ 
्र्तिन्यापिवेयता चेदुपास्यत्वेऽपि तत्समम्‌ ॥ ६१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो फे जहा वेद्यता वास्तव नदी है तो जह्यकी उपासना भी 
अवास्तवी कयां न मानों । कदाचित्‌ कहो बह्मकी वेद्यता तो अरह्माकार वृत्तिकरीं 
भ्यातनिसे हो जाती दै त्तो उपासनामं भी जह्याकार वरत्तिकी व्या? त॒स्य हे ॥ ६१ ॥ 
करा ते भक्तिरुपास्तौ चेत्कस्ते द्ेषस्तदीरय ॥ 
मानाभावो न वाच्योऽस्यां बहृ्तिष॒ -- ताभावा न वाच्याऽस्यां वटुछतिषु दशनात्‌ ॥ ६२॥ 
{ यन्मनसा न मनुते येनाह्ूमैनोमत तदेव त्रह्ल त्व धिद्धि नदं यदिदमुपासते । २ तद्िदिता- 
दभोऽतिदि ताद्धि । 


प्रकरणम्‌ ९, 1 भाषार्धक्छारमेता । {२६३१ 


कदाचित्‌ कह कि वह्मकी उपासनामं आपकी क्या मक्ति ह अथात्‌ 
क्वा मानत हा ता ब्रह्मक् उपास्लनाभ आपका क्याद्वेष द यह तुम कही । कदाचित्‌ 
कहा कि निञुण बह्मकी उपासनामं कोहं प्रमाण न्ह है सोमी शक नीं टै क्योकि 
बहुतस्त श्चातयाम्‌ निगुण चह्यखा उषासनाक्मं देखते ह ॥ ६२ ॥ 
उतरस्मिस्दापनीये शेन्यप्रशेऽय्‌ काठके 
माड्क्यादौ च समर निथुमोपास्तिी ता ॥ ६२ ॥ 
अव बहुत शुतिपामं उपाश्नाको दिखाते है कि उत्तर तापनीय उपनि 
षदुमं कश हं ङि प्रथम देवता प्रजापत्तिक्तो बो सुक्ष्मसे मी सुक्ष्म इस ओंकारह्य 
आरःका हमरे प्रति कहो" इव्यादिषे वहवा नि्येणकी उपासना कदी है मौर वैस 
डाठ्प्रफ मश्चदेः विषे ग्रश्चोषामषद्मं पचम प्रश्नके विषे कहा है कि "जो दस बह्मको 
तीन मा्रवारे ओम्‌ इस अक्षसेष्चि कता दै इस काठकम अथांद्‌ कठ्बह्धीमं क्रि 
संपूण वेद भि पदको प्राने है यह्‌ प्रारभ करके यही अक्षर जह्य दयषी श्रेष 
आवन है 'हृप्यादिसे आकारकी उपाक्षना कदी रै मौर मांडूक्य उपनिषद्भ भी 
आ यहं अक्षर ह संप्रेणे जगव्रूम है 'ईइत्यादिसे यवस्थाअंसि अत्तीत तुरीय जह्यकी 
उपापना कही है, आदि पद से त॑ न्तिरीय, सडक जादि उपनिषद्‌ समक्षे । भावाथं यह्‌ 
दे कि उत्तर तापनीय देग्य परश्च सौर कर्वह्ी ओर माडूक्य आदि संपूण उपनिषद- 
म निर्ण जह्यकी उपासना कही हई ॥ ६३॥ 
अनुष्ठानप्रकारोऽस्याः प्ीकश्ण ईरितः ॥ 
जञानपाधनमेतचत्नति केनात्र वारितम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अव निञ्ण उपासना करनेका म्रकार कते ई किं निगुण उपाप्ना कश्नेका 
अकार पचीकरणके विष का है, कदाचित्‌ कहो कि वह वो ज्ञानका साधन है मुक्तिका 
साधन नहीं सो भी ठीक नही क्योकि ब्ह्मतच्वकी उपासनासे भी सुक्त होता दै यदे 
कहते हुए दरको वह भी अनुकूल ३ अर्थात्‌ बह ज्ञानसाधन नदीं यह कोन निगरणं 
करता है ॥ ६४ ॥ 


नाचतिष्ठति कोऽप्येतदिति चेन्माऽसतिष्ठतु ॥ 
पुरुषस्यापराधेन किष्ुपास्तिः प्रदुष्यति ॥ &< ॥ 
१ ताक्देवा ह वे प्रजापतिमत्ुवन्णोरणीयांसमिममात्मानमोकारं नो व्याचक्च } २ यः पुनरेतं 


तरिमाप्रेणोभित्यनेनैवाक्षरेण परं पुरूपममियीयीत । २ स्वै वेदा यत्पदमामनति एतद्धयेचाक्षरं नह 
एतद्‌]रुबनं श्रष्ठम्‌ } ४ ओमिव्येतदक्षरमि् सवम्‌ 





( २६४) पथदशी- [ध्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहे कि नि्युम उपा्नाको कदं भी नही करता कितु 


गुणोषा्ना करते दै तो मव करे क्या पुरषके अपराध्‌ (न कसे ) स निष्ण 

उपासनामे डाष हो सकता है अथात्‌ नही होवा \ ६९ ॥ 
इतोऽप्यतिशय मत्वा मंञान्वश्यादिकरिणः 

मूढा जधड तेभ्योऽतिभरूढाः कृषिष्पासताम्‌ ॥ ६६ ॥ _ 

अब ममाणसिद्े न कलसे स्थाग न्दी हता इसम द्टत कहते दं 

कि जेसे कातरे फ्की दाता सथुणउपासनाअंसे वरीकरण आदिक मयायं इस 

लोके फलकी अधिकताको देखकर मूटां ङी वक्लीकरण अंच्रके जप आदिमं प्रबरात्त 

सोनेपर भी विवेकी पुरष सशरम उपासनाको नदीं व्यागते ओर जस नियमे करनेकी 

है अपेक्षा जिनको रेपे वश्चीकश्म आदि अत्रोसे भी कुषि आदिम अधिकता ओर 

नियमफ़ी अपेक्षाङ्ते अभावो मानकर अयत मृहोकी उसमे ग्रदृति होनिषर भी उन 

मं जके अनुष्टानको कौर नहीं व्यागत वैसे सारकं फलाभिखाषी पुरुष निगेण उपा- 

सनाको नभीकरेतोेभी सुसश्चु पुष निगम उपासनाको नदी स्वागते । भावाथं 

ह्‌ हे कि इनसे भी अधिकताको सानकर सृष्पुरुष वशीकरण यत्रौको जपो आर 
उनम भी अधिकता मान मूट्पुषष कषिक्रो कर ॥ ६६ ॥ 


तिष्ठद पटाः प्रकृता निथुमोपास्तिरीयते 


विधेक्ष्यात्सवशाखास्यास्‌ शुणानयोपसेदह्रेत्‌ \। &७ ॥ 
अव पामैगिकङको समाप्न करके प्रकरणम अत्ति द कि जगतूरमे मूढ रह अव 
ग्रकृत जो निम उपाप्तना उसका वर्णन करत हं 1क षिद्या (ज्ञान ) कीं 
एकतापे संपूण शालाक गगाक एकस्थानम दह उपरसहार ( समाप ) करे 
अथौत्‌ निर्ण उपासनाको एक हनेते उस २ साखा सुने जो उपासना योग्योके 
गुण है उनको एक निर्युणमे ही समाप्त कर्के उपासना करनी ॥ ६७ ॥ 


आनदादेविधयस्य युणसंघस्य संहतिः ॥ 


आनदादय इत्यस्मिन्‌ सूये व्यासेन बणिता ॥ &८ । 
वे अण दा व्करक ई विवय आर नपव्यः अथात्‌ कतन्व आर न 
कतेभ्य ह उतम आनद बह्म ६. वन्ञान आर्नद्जद्च इ) नत्यद्ुद्ध उद सस्यं 
[न्रजन र्वु अद्रय अआनदपर्‌ व्रत्पक एकरप ह रसव्याद्‌ जा ववान करनक यम्यर्ूम 
हे उनका उपसहार्‌ जनद्‌ आदं अण भवान ह इस अआवचिकेरणमर उयासजनि कहा 
१ आनंदो ब्रह्मा । विद्णानमा्द ब्रह्न । नित्यः ञुद्धः बुद्धः सव्यो सुक्तः निरंजनः विभुरदय 
आनंदः यः प्रत्यगेकरसः 3 


प्रकरणम्‌ ९, | भाषासक्रासमेता । (२६९ गै 


| ९ अ, ५ । क र, क = $ ॥ि 
द । भावाथ -यह दै कि विधाने योग्य आनेद्‌ आदि यर्णोका उपसंहारआनदाद्यः" 
इस भुत्र्े व्यासजीने वणन किया है ॥ ६८ ॥ 
"(९ ० ट छस्‌ 1 1 म > 
अ्थूलादनपधत्यस्य दुन्सवस्य सद्यतः ॥ 
थ्‌ ध "2 ६ हि 
तथा व्याक्षेन चुञ्ऽस्मिह्क्ताऽक्षरषियां तिति ॥ &९॥ 
ओर ` जो अस्थूर अनणु अहस्व अदृश्य अग्राच अराब्द्‌ अप्व अरूप 

अभ्यय अहि निबेधके योग्य अण द उनके ममूहका उपहार "अक्षरधियां वमो 
इस सूम व्यासजीने वणन किया दे अर्थत निनी यश्वररूप ब्य उष्धि हे 


उन क्‌! सामान्यह्प आर उनका भावनास अक्रा हत्त ६ अथात्‌ उपसहार्‌ हा 
जल ह ॥ ६९॥ 


निथुणत्रह्मदचस्य विद्यायां शण्सहतिः 
न्‌ युन्यटेद्युयालमो ऽया प्रत्यव मांयतु \॥ ७० ॥ 
कदाचित्‌ कहो क्रि नि्युंग विचामं यणाका उपसंहार उचित नही है कर्याकि 
उसकी निणता ही न रहेगी सो सक नही किन्त नियम जह्यतस्वक। विया (ज्ञान) 
मर गर्णोका उपसंहर उचित नदीं यह आपकी शंका व्यासजीके मति दही है हमार 
ति नकष काकि हम तो व्यासजीके कहे एका ही वणन करते ई भपनी उक्तिसे 
नही कहते ।॥ ७० ॥ 
हिरण्यश्मश्रुमूयां दिमूर्तीनामनदादतेः ॥ 
अविश्दं निगंणत्वमिति चेत॒ष्यतां खया ॥ ७३ ॥ 
चित्‌ कहो कि सुदणेके समान द इव जिसकी देसी जो सुध 
आदिकी मू उनक न कहनेसे यह भी नियेणकी श उपासना दं षा 
मानभे तो निर्यंण माननम कोद विरोय नही इससे आपको भी संतोष करना 
चाहिये ॥ ७१ ॥ 
गुणानां छक्षफतवेन न तख ऽतः्प्रवशनम्‌ ॥ 
इति चेदस्ेषमेष्‌ व्रह्म तच्छश्रुपास्यताम्‌ ॥ ७२ 


कदाचित्‌ कदो किं आनंद आदि अर्‌ अस्थू आदिं गरणाक्ना उपा्नाकं यम्य 
अद्यतखके मध्यमे अप्वेश्च है तो उन गुणास विष्टा उपासना केस कषा सा 
रीक नरी क्योकि 'उनका तखके मध्यम प्वेरनदहोतोमांवे यग सक्ष है उनसे 
रक्षित जो ब्रह्य वही उपासनाके योग्यदहं॥७२॥ 


१ अस्थूखमनण्डदं यत्तद्दर्यममाच्सन्च्दमस्पशमस्पमनव्ययम्‌ । 


®, 


{२६६ ) पथ्यदद्री- [ व्यानस्धैप- 


अनेदादिभिरस्थृलादिमिश्चात्माऽच्‌ लक्षितः ॥ 
अंखडेकरसः सोऽदहमस्मीत्येवष्ुपाकतते ॥ ५३ ॥ 
अव उषी उषासनाके म्षारका दिखाते है कि इन पक्त श्रुतिरयेमि आनन्दं 


आदि ओर अस्थूर आदि गृणोसे जो आसा रक्षि किया ह वहु अखंड एकरस 
रूपमहं इष प्रकार सुखुष्चुजन उपासना कर्तं है ।॥ ७२ ॥ 


बोधोपास्त्योविशिषः क इति चेदय्यते श्रुणु } 
वस्तुतेयो भवेद्रोधः कततह्पासमम्‌ ॥ ७० ॥ 
अव विया भौर उपासनाके भेदको कहते दै कि बोध ओर उपासनाक। 
मेद्‌ क्यार रेषा कहेगे तो सुना कि वोध्‌ दस्तुफे अधीन है ओर उपासना कतौके 
अधीन हे \ ७४ ॥ 


वियारनायते बोषोऽनिच्छायां न निवतंयेत्‌ 


स्थोपतिमाजास्ससारे दहत्यखिरसत्यताम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अव्‌ अन्य विरषताके लि वेधके हेतु आदिको दिखति है कि दस्तुके 
तखविचारसे बर बोध होता है निस्को, बोध मत दहो, यह अनिच्छा निवृत्त 
{नष ) नं कर सकती ओर उन्न हेता ही वह बोध संसारम संप्रणं प्रपचकी 
सत्यताको नष्ट कर देता दे अथात्‌ उस्‌ ज्ञाने संसारम मिथ्याखबुद्धिका निश्चय श 
जाता है ॥ ५५ ॥ 
तावता ृस्यङृत्यः सच्चित्यतृपिमुपागतः ॥ 
जीषन्धुक्तिमतुप्राप्य प्रारब्यक्षयमीक्षते ॥ ७६ ॥ 
उतने दी क्खज्ञान की उस्पत्तिमा्से कृतक्रप्यताको प्राप्न हआ ओर सदैव त्प 
खमु जीवन्सुक्तको माप्त होकर प्रारग्धके स्षयको देखता हे ॥ ७६ ॥ 
आप्तोपदेशं विश्वस्य श्रद्धाट्ुरविचारयन्‌ ॥ 
रि ९ प्रः सा 
चतयत्‌ प्रत्ययेरन्यैरनतरितेवृत्तिमिः ॥ ७७ ॥ 
अब.उपासनाको वधप विक्षणताकी सिद्धिके लिये उपासनाकी विटक्षणताको 
दिखाते दं कि आप्र जो गुरु उनके उपदेशको अथात्‌ उपासनाकं योग्यस्वरूपके 
ग्रतिपादक जो वाक्य उनके समूहको विश्वासे मानकर पिचारता इ पुरुष उपा- 
सनाके योग्य तत्वको इस मकार चतन करे जो विजातीय प्रचीतियोति व्यवहित न स; 
अथात्‌ तदाकार वृत्ति टी रक्खे ।। ७७ ॥ 


भ्रकरणप्‌ ९. ] भाषारीक स्थता । ( २६७} 


याष्ित्यस्वरूपस्वाभिमायः स्वस्य जायते 
तावद्विचित्य पश्चाच तथ॑वाक्षति धारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
अव चिताके कार्की अवधिको फहदे है कि जवत्फ विवाक्षे योग्य स्वरूप 
(जह्य ) का अभिमान अपनेको न हः अथात वह्‌ ब्रह्यमभेद्रश बुद्धिं नहो तउतक्कः 
वितो करके फिर उसी भरकारकी बृत्तिको मरणपर्थत धारण करे ॥ ७८ ॥ 
्रह्मचाय भिक्षमाणो युदः संवगेविद्यया ॥ 
संवगूपतां चित्ते धारयित्वा हभिक्षत ॥ ७९ ॥ 
अव उपासकको तद्रपताका अभिमान उदाहरण दिखाकर स्पष्ट करते टै कि 
कोई संवगंविद्ासे युक्त अद्यचारी अथात्‌ प्राणक्षा उपाक भिश्च मागता इ 
अपने चित्तम सवभेरूपताको धार्‌ कर्‌ भिक्षाको मागत हृ कि है अभिपरतारिि 
राजन्‌ ! चार महात्माओक) ( उदन, व्यान, सपान, अपान ) कोन एक वह्‌ देद 
नेगङ्ता इअ ओर्‌ वह्‌ शुवनका रक्षक रै ओर देह्य टिके ओर्‌ वतते हुए उसका 
वद्धा मनुष्य नहीं देखते हई अथात्‌ उदान आदिका छ्य जिम हो एते भराणको 
नही जानते हे इस मनत्रको पटकर ही उक्त बह्यचारीने भिक्षाटन किया ॥ ७९॥ 


पुरुषस्येच्छया कतुमकतुं कतैमन्यथा ॥ 
शक्योपास्तिरतो नित्ये कुयास्पत्ययसंततिम्‌ ॥ ८० ॥ 


मरणपयंत धारण करनमं निमित्तको दिखाते इए अनिच्छा ( इच्छाका 
अमाव ) जिसका निवारण नही कर सकतीं यह्‌ जा वोधक्रा घम, उषसे विटमणता 
कहते हं कि उपास्चना पुरुषको इच्छसे कनको न करनेकां ओर अन्यथा करनेको 
शक्य हे अथात्‌ चाहे जसे कर सकते हं, इसत पुरुषो टच्छक अधीन हानेसे 
उपाक्षना सव॑दा कलने यण््य दं अयात्‌ सदेव बद्याकार प्रतीतियाका विस्तर 
कृरं ॥ ८० ॥ 


वेदाध्यायी ह्यप्रमत्तोऽधीते स्वप्रेऽधिवासतः 
जपिता तु जपत्यव तथा ध्याताऽपि बासयेत्‌ ॥ ८१ । 


अब सदा चितनक्ना एर कते हँ कि अप्रमत्त ( सावधान ) वेदका पाठी 
अथात्‌ सदेव पटनवाला ओर पदेव जपका कतां ये दोन। स्वप्नम्‌ भी अधिवास ( इ 
वासना ) से पटना आर जपका ही करते रहं इछा पकार उपासक भा वासनाक् दृह 
तसि स्वप्न आदिमे मी ध्यानको ही करता है॥ ८१ ॥ 

१ महात्मनश्चतुरो देव एकः कः स जगार युवनस्य गोप्तातं काप नामिपद्यति १ मक्षमनश्चतुरे देव एकः कः स जमार युवनस्य गोप्ता तं कपे नाभिपयति म म्यः 
भमिप्रतारिन्‌ बहधा वस्ततम्‌ । 


¶ २६८ ) पश्चदरी- [ ध्यानदीप~ 


५ ® कत ऋ, कत ७५१ पुय 
विशेधिग्रत्ययं स्यक्त्वा नैरंतर्येण षयन्‌ ॥ 
मते वाक्तनविशात्स्वप्नादावपि भावनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अव स्श्रभादिभ यी घ्यानके अवुववेनमें कारणो कषये हं कि विरोधी जो 
शरत्यव ( प्रति ) उसके छाडकर निरतर भावना करता दमा मनुष्य वासनाकीं 
हृष्टतसे स्व्र आदिमे भी भादना ( ध्यान ) को प्राप्न हेड ई।॥ ८२ ॥ 


धुजानोऽपि निजारब्यमास्थातिशयतो.निशम्‌ 


च्या शक्तो न सदहो विषयध्यसनी यथा ॥ ८३ ॥ 
वित्‌ फी कि अरव्धकमफे वर्‌ पिषथोका भोगते हएको केसे भावनाकी 
. सिद्धि होगी सो खक नही काकि विषयक व्यसनके समान विश्वासा अतिशय 
| अधिकता) होनषर्‌ ध्यान सिद्धिको कहते ई कि पिश्वासकी अधिकक्षसे साज्ीदन 
अपने परार्धो भोगता इया विषया व्यसनवके सपान ध्यान कर्‌ सकता द 


इसमं ददद्‌ नही ।॥ ८३ ॥ । 
परव्यसनिनी नारी ष्यग्राऽ्पि ग्रदकमणि ॥ 


तद्षास्वाद्‌ पत्यतः परसगरस्ायनन्‌ ॥ <£ ॥ 
अव दष्ठात्का विवरण करते दं कि परपुरुषमं हे यस्तन निसका एसी सखी 
धरे कार्यम व्यप्र ( छ्गी ) भी इई उसी परपुरुषके संगरूप रसायन ( ओषधं ) 
क्रा अपने यनम स्वाद ठेवा है॥ ८४॥ 


परसग स्वादथत्या अपि नो गृहकम तत्‌ ॥ 


कुटीमेदपि त्वेतदापातेनैव वतेते ॥ ८९ ॥ 
परपुसुषके सगङ्ना साद्‌ टत हइ खाका वृह घरक कम्‌ टित नीं होता 
अर्थात्‌ ज्याका व्यो उपय तीस चला जता दै परंतु उसकी वास्तना परपुरुषकै 


¢ "न, 


सममं रहता ह ॥ <^ ॥ 
गृहकृत्यव्यसनिनी यथा सम्यक्षसेति तत्‌ ॥ 


परयषनिनी तद्वञ्च करोत्येव सवेथा ॥ ८६ ॥ 
अब मरणपयेत गकं काथको स्थिता वणेन करेत ई कि षरे कार्योका 
{जसे व्य्तन है वह खी गहका्थको जसे भटे प्रकार करती दै रस परक्ार्‌ परपुरुषका 
$नसप्क्रो व्यसन द वह्‌ सथा नहा करती ॥ ८६ ॥ 
एवं ध्यानेकनिष्टोऽपि हेशाहोकिकसारमेत्‌ ॥ 


तचखविक्छवियेधित्ाङछोकिक सम्यगाचरेत्‌ ॥ ८७॥ 


करणम्‌ ९ "| भाषाटीकाप्तमेता । ( २६९} 


अब दाटात्तिकमं घटाते हं क इसी अकार एक ध्यानम्‌ ही ई जिसकी 
एसा पुरुष ग टमा ( थोडासा ) सोक्रिक कमं करता ह । कदाचित्‌ कदो किं 
तत्वज्ञानी लौकिक व्यव हारको टेश्चमाञसे करता है वा भे मकारे) सो ठीक नहीं 
कतु तत्वन्नानी ठा खोकिक व्यवहारका भरु प्रकार कर्ताहं स्क व्यदहार्‌ वज्ञ 
नका प्रिरोधी नश्च है॥ ८७ ॥ 


मायामयः प्रपचोऽयमात्मां चैतन्यहपधृक्‌ ॥ 
इति वोधे विरोधः को लोकिकव्यवदरिणः ॥ ८८ ॥ 
अगिरोधको दी दिखाते हे किं प्रप॑च मायामय है ओर आसा चत 


न्यरूपवास ह एसा बाघ इनपर्‌ सक्कं व्यवहार, कतकम्‌ कानु विर्व इ अथाह 
कर नहा ॥ < ॥ 


अपेक्षते ्यवहतिन प्रपंचस्य वस्तुताम्‌ ॥ 
प्यात्मजाडय फ त्वेषा साधनान्येव कांक्षति ॥ ८९ ॥ 
व्यवहारा पचक स्वपता अप्न्षानदहदा ह आरं न आव्पका जडता 
की अपेक्षा है भ्थात्‌ एेसा नदा दै कि प्रपेच सस आरि आसा जडे तो व्यवु 
हार चठ कित्‌ व्यवहार अपने सवनाकरा ही अपेक्षा ता ३॥८९ 
मनोवा घतद्वाद्यपदाथाः साधनानि तान्‌ 


तच्वविन्नोपमरद्ाति व्यवहारोऽस्य नौ कुतः ॥ ९० ॥ 

ब व्यवहारे साधनांकों दिखाते हं फ मनः, वाणी, देह ओर गृहक्षि्र 
आदि बाह्य पदाथ ये साधन हःहनको तचज्ञानी निवारण नदी करताह ती तखज्ञानीका 
व्य वहार क्यं न होगा अथात्‌ अवश्य होगा ॥ ९० ॥ 

उपमृदाति चित्त चेद्धबातोऽसौ न तु तत्त्ववित्‌ ॥ 

न बुद्धिमदयन्‌ दष्टो घरतत्छस्य वेदिता ॥ ९१ ॥ 

कदाचित्‌ कदा करि विषयका निवारण तच्वज्ञानीको मत हौ चित्तक 

नि वृत्ति तो हनी ही चाय सी भक नदीं तु यदि तच्वन्नानी चित्तका उपमदेन करत" 
हता इद्‌ ध्यान दहै स्चखज्ञानो नदी क्याके घटके तका ज्ञाता कद्‌ भा बुद्ध 
गीडत करता नहीं दे्ठा ॥ २१ ॥ 

सक्त्यः्ययमायेण घटशवद्धासते सदा ॥ 

स्वप्रकाशोऽयमात्मा 9 घरक न भासते ॥ ९२ ॥ 


{ २७० ) पञ्चदशी - [ ध्यानदीप- 


कदाचित्‌ कहे कि. स्थूल घटके दशनम चित्ती पीडाकौ अपिक्षा नरह 

सश्मरूप ह्मके ज्ञानम चित्तकी पीडा अवश्य चाहिये सो ठीक नह कितु यदि 
एकवार क परतीतिप्रा्से घट भासता दै तो सदेव स्वप्रकाडचरूप यह आसा स्या 
यरद समान नक्ष मासता अथात स्वमकाद आसा घटसे भी अव्यत स्पर् 
गीति भाता ह ॥ ९२ ॥ 


स्वप्रकाशतया किं त तद्रद्धिस्तत््ववदनम्‌ ॥ 
बुद्धिः क्षणनाश्यति चों ठल्यं घटादिषु ॥ ९२ ॥ 


कदाचित्‌ कौ के जह्य स्वप्रङाश्च रदे व्रह्याषियक जा श्ल ह वय 
<चन्ञान ३ ओर वद बुद्धि क्षाणक है इससे जद्यम पुनः २ ( बारवार ; स्थाततका 
अक्षा है सो दीक नदी क्योकि स्वपर काशरूप जद्यबुद्धिको तखज्ञानरूप ओर बुदधके 
क्षणिक मानोगे तो यह्‌ शका घट आा्ठमे मी तस्य है ॥ ९२ ॥ 


घटादौ निश्चिते प्रुद्धिनेश्यत्येव यदा घटः 
इष्टो नेत तदा शक्य इति चत्सममास्मनि ॥ ९४ ॥ 


यादे घटकाज्ञानक्षाणेकमभां दहै तो भ एक वीर नाच्वत कव वटक सदा 
यवहार कर सकते हे उसमं चत्तक स्थिरताका. इछ अयाजन्‌ नश सा ठकि नह्य 
क्या यादे पट आदके निश्चष हानेषर बुद्‌ नष्ट हा जातत ह आर्‌ उस वल्क्म अन्यः 
शयानम छे जा सक्ते हं तां यह बात आसाम भा तुर्य है ॥ र४॥ 


निश्चित्य सकृदात्मान यदापक्षा तदेव. तमू 
वक्तं मतं तथा ध्यातुं शक्रोल्यव. हि तच्छश्रित्‌ ॥ -९९.॥ 
अब आत्मामं समताकादही वर्णेन करते हैं एकवार आसम. निश्चयः 
न्को करके तखज्ञानी लिख समय अपिक्षा दी उसी सपय उस अस्माकं कं ने मान 
ओर ध्यान. केम समथ है अथात्‌ कथन आष कर सकता है ॥ "< ॥ 


उपासक इव ध्यार्यटौकिकं विस्मरेद्यदि ॥ 


विस्मरत्वेव सा ध्यानाद्विस्परतिन ठ वेदनात्‌ ॥ ९& ॥ 
कदाचित्‌ कहो फं तचखज्ञानीको भी उपासक्के समान आसाके स्मरण 
यरा जगतका अनुत्तान नरी देखते सो सक नद! श्लु यदि उपस ङकके समान ष्याने- 
भी खोकिश पदार्थोका.विस्मरण दो जायमः तो वट्‌ पिरुषण हे षतु चर विस्म 


रण ध्याने रोदा टै ज्ञाने -नर्.॥.२६ ६ 


अकरणम्‌ ९ ] भाषाधक्षास्मेता। ( २७१ | 


ध्यान दैच्छिकृमतस्य वदनान्पुक्तिसिद्धितः ॥ 
ज्ञालदेव त कवस्यमिति शाश्चेषु डिडिमः ॥ ९७ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि तखक्ञानीकों भमी युक्तिक स्यिषध्यान कर्तेव्यहे स 
रीक नहीं कि इस तश्ज्ञानीको ध्यान्‌ ते इच्छाक्षे अनुसार कतेष्य है क्याकं युक्त 
सो न्नानसे ह सिद्धहै ओर वेदतिशाक्लोप यह डिडन ( म्रसिद्धिषा टंडाया) ह 
कि ज्ञानषे ही इन श्रतियोके अनुसार मोक्ष हग ह कि ज्ञानसं वहं केवल्य हाता 
हे निक्षे सक्ति हेती दे उष ब्यक जानकर सव्युका अवटघन करता हं अन्य 
मग मोक्षे टिम नश्च है देवा जानकर सव पापस दर्ता ह ॥ ९७ ॥ 
तच्छविद्यदि न ष्यायेस्वर्तेत वदा इरि 
प्रवततां सखनाय को बाधोऽस्य प्रवतन्‌ ॥ ९८ ॥ 
कदाचित्‌ तच्छन्ञानीकी ष्यानकी आवर्यकता न मानागे तौ वह बौह्य 
विष्यो मवृत्त ही जायगा सो टीक नहीं क्योकि याद्‌ यहं कहगे कि तछज्ञानां 
ध्यान न करा ता बीह्य विषयमे प्रवृत्त ही जयगाता सखस प्रवृत्त हा इसका मरुत्तम 
कोड वाध {द्याने ) नही दहै ॥९८॥ 
अतिप्रसंग इति चेत्‌ प्रसमं तावदीरय ॥ 
प्रसगो विधिशाघ्चं चन्न तत्त्वविदः प्रति ॥ ९९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि बाह्य तिषयामं प्रवृत्ति पाननेमं अतिप्रसग ( दाष 2 
होगा सो लीक नकीं क्योकि यदि अतिपरप्ग कहोगे तीं प्रथम उस प्रसंगकाो कह 
विधिशाखको प्रषग कगे तो सो मीनदी कह सकते व्याकर वह्‌ विवेराख त्च- 
ज्ञानीके धियि नरी हे किंतु विपि ओर निषेव दोनां भी अज्ञानकि टियेदहै॥ ९९४ 


व्णाश्रमवयोवस्थाभिमानो य॑स्य विद्यते ॥ 


तस्येव च निषेधा विधयः सकला अपि ॥ ३०० ॥ 
विधि भौर निषेध शाखो अज्ञानीके विषयमे शै दिखाते दै कि वर्णं 
आश्रम, वय (आयु ) की स्थिति इनका अभिमान जिसको :है उसके स्थि ही संपूणं 
विधि ओर निषेध रै ज्ञानीके ल्यं तोन पिधिदै ओरननिषेषहे॥ १०० ॥ 
वणांश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता 


नात्मनो बोधक्पस्येत्येवं तस्य विनिश्चयः ॥३॥ 


का 
१ ज्ञानादेष तु केवल्वे प्राप्यते येन सुच्छते । तपरेय विदित्यातिभत्युमेति नाम्यः पंथा कियते 
उयनाय }} ज्ञात्वा देयं सुच्यते सवेपपिः } 


{ २७२ ) पञ्चददरी- [ ध्यानदौप- 


कदाचित्‌ कहौ कि त्यज्ञानीको मी देहधासं होनेसे व्ण आश्रम आदिका 
अभिमानं ई सां ठक नही क्याकिं वणे आश्रम आद देहकः विषे मायके कटिपत्‌ ह 


~ न 


वावरूप आल्वाम नह्य ह ३स अकारक नश्वय तखज्ञनका हत्त ६ 1१ ॥ 
समाधिमथ कथाणि मा करोत करोतु वा 


दयनास्वसवास्थी मुक एवोत्तमाशयः ॥ २ ॥ 
कदचित्‌ कदी कि ज्ञानीको पूर्वोक्त तका नैश्चय रहो शखन तो 
उसके भी कमे कहे ह सो. सक नहीं क्था जिप् ज्ञानीनि हद यमसे सपणं आस्था 
( आसक्ति विशेष ) आका साग कर्‌ दिया ह अर उत्तमे अभिप्राय (निम) 
ज्ञानं निसा पेण सक्त पुरुष सुमाधिवा कमं मतकरेवा करे कोई हानि 
उसकी नरी है॥ २॥ 
को क % 9 ट 
नेष्कर्म्येण न्‌ तस्याथस्तस्यार्थोऽस्ति न कमभिः ॥ 
न समाधानजप्याभ्यां य्य निवासन मनः । २॥ 
अद विद्वानकां ऊख मा कतव्य नहा इसमं अन्य वचनका मी उदाहरण 
इ ङि नेष्कम्थ ८ कर्मके व्याग ) मे उसका छ अथे नक्ष ई जौरन कमसि 
ओर न समाधिम ओर न जपसे इछ अथं ह जदका मन बासना्सि 
रहित है ॥ ३ । 
आत्पास्तगस्ततोऽन्यत्स्यार्दिद्रनां हि मायिकम्‌ ॥ 
इत्यचचलनिणाते इतो मनसि वासना ॥ £ ¦ 
_ कदा कहो कि विद्धानूको भी बसना निदृत्तिके ट्य ध्यान कतैव्य 
हसो सक नौ क्योकि आत्मा असंग ह ओर उससे अन्य सव मायाका इद्‌जाक 
हे इत प्रकार अचचरू निणय किये मनम वासना कांस हे सकती ह अर्थात्‌ नही 
शो सकती है ४ ८॥ 
एवं नास्ति प्रसंगोऽपि इतौऽस्यातिप्रस्जनम्‌ । 
प्रसगो यस्य तस्यैव शंक्येतातिप्रसंजनम्‌ । ५॥ 
इस मरकार्‌ ज ज्ञानीको असंग शै नहीं तो अतिप्रसंग करति हग 
क्याकिं जिसके प्रसंग { विषर्योका संग ) हेवा है उसक्षो है भतिपरसंमकी शंका 
इ कर्तीरे॥ ५॥ 


विध्यभावान्न बारस्य हश्यतऽतिग्रसंजनम्‌ \ 
न्कुतीऽतिप्रसमोऽस्य विध्यभावे समे सति ॥ ६॥ 


त 
ठ 
(>| 
~ 
2 


धकरणम्‌ ९ 1 भाषादीकासमेता। ( २७३ ) 


अव इस्तका उदाहरण देते है किं जैसे बाटकको विधिके अभावसे अति- 
प्रसंग (दोष) नहीं देखते दै इसी मकार विधिका अभाव समान होनेपर ज्ञानीको मी 
अतिप्रसंग कैसे हो सकता है ॥ ६ ॥ 
रि भ्त न © = क~ 
न किंविदरेत्ति बालश वत्व तच्छवित ॥ 
अह्पन्ञस्येव विधयः सवे स्थुनान्ययोद्रैयोः ॥ ७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वाटकको तो विधिके अभावमें अन्नता हेतु £ विद्वान 
द अङ्गता नहीं ई सो भ ठीक नदं कितु यादि बालक किचित्‌ मी नदीं जानता 
तो तज्ञानी सको जानता दै अथात्‌ उसकी स्वक्ष दी विधि अभावमे देत 
याक्रि अल्पक्नको हौ सव विधि होती द अन्यजो अज्ञ सर्वज्ञ दोनों ई उनके 
विधि नरी होती है ॥७॥ 
¢ 
शापावुप्रहसामभ्य यस्यासौ तत्छविधदि ॥ 
तत्र शापादिसामभ्य फलं स्यात्तपसो यतः ॥ ८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि व्यास आदिके समान ज्ञाप ओर अनुमर््मं निक्तकी 
सामभ्य रो वही तक्वज्ञानी ह अन्य नही सो ठकि नही क्योकि शाप आदिका 
नो सामथ्यं हे ददं तपका ए है ॥ ८ ॥ _ 
व्यासादेरपि सामथ्यं हश्यते तपसो बलात्‌ ॥ 


शापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ कदाचित्‌ कही कि व्यास आदि ज्ञानियाको भी शाप आदिका सामर्थ्य 
देखते है सो भी ठक नही कयात व्याप्त आका जो शाप ओर्‌ अनुप्रहका साम्यं 
है षह तपके बते है त्छक्ञानपे नहीं । कदाचित्‌ कहो किं "तपसे बह्मफो जाननेकी 
इच्छा कर' इत श्चत्तसि तयसे दीनको तच्छन्ञान भी न होना चादिये सो भी दीक नकं 
क्थांकिं शाप आदिकं कारण तपे भिन्न जो तप वह ज्ञानका कारण होता ६ अर्थात्‌ 


तप भी अनेक प्रकारका ३॥ ९ ॥ 


द्यं यस्यासि तस्येव सामथ्यज्ञानयोजनिः ॥ 
एकेकं तु ततः कुव्ेकेकं भते फलम्‌ ॥ ११० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तो उन व्याप आद्धकोकरो त॒चक्ञानी होनेपर' शाष अदिकी- 
कारणता कैश देखते हे सो क नहीं क्योंकि -दोनां मरकारका तप जिने किया ३ 
उप्तको ह शाप आदिका सामथ्थ ओर ज्ञान दोनों पैदा होते रै ओर एफ २ तपको 
करता हुआ मनुष्य एक २ फएल्को ही पप्त होता है, दोनोको नदष ॥ ११० ॥ 
तनन तत्लसल------॥ ॥ 
१८ 


त्‌ 
न 
ह्‌ 
है 


क्‌ 
धिये 





( २७४ ) पश्चदरी- [ व्यानदीप- 


सामर््यहीनो नियुश्ेयतिमिविधिवजितः ॥ 
नियते यतयोऽप्यन्येरनिशं मोगठंपरः ॥ 33 ॥ 
कदाचित्‌ कौ क सामथ्ये हीन जो विधिवत ( शाघ्ोक्तका त्यागी ) 
३ उसकी सन्यासी निदा करेगे तो करे उन सन्यासिर्योकी भी तो भोगदपट मजुष्य 
सदा निदा कते द॥ ११॥ 
भिक्षावश्चादि रक्ष्येते भोगतुष्टये ॥ 
अहो यतित्वमेतेषां वेराग्यमरमथरम्‌ ॥ १२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तो सन्यासी भी भोगोसे सेतोषके स्यि विषर्योका संचय करं 
सो यकं नही किन्तु यदि ये सन्या भी मोगोि मसेन हेनेके षिमि मिक्षा ओर बद 
आदिकी रक्षा कर सो इनका सन्यासी होना आश्चयं है कंयाकि वरह वैराग्यके भारस 
मंदहै अयति वैराग्रदित है॥ १२१ 
वणीश्रमपरान्मूढा निंदंत्वित्युच्यत्‌ यदि 
देहात्मपतयो बुद्धं निदेत्वाश्रममानिनः \॥ १२॥ 
कदाचित्‌ कहो किं विषयामं ख्पटं पामरकी की इहं निदि क्के कतां आक 
कुछ हात नद सो मी ठीक नदीं क्योकि यदि वणं आश्रमम तत्पयंकी मूढ निदा 
को रसा कहोगे तो देहाभिमानी, कमम तत्पर, सूखे, आश्नमके अभिमानी 
्ञानीकी भी निदा करे उससे तखज्ञानीकी ऊख हानि नही ॥ १२ ॥ 
त थ त्चविक्ञाने साधनादपमदेनात्‌ ॥ 
ज्ञानिनाऽऽचरितु शक्य सम्यग्राज्यादि छौकिकम्‌॥१९॥ 
` अव प्रसगे कलैकी समासि करके मकरणमे भाते दै कि इससे इस पाक्त 
प्रकारसे तखविज्ञानके होनेषर छोफिक व्यवहारे साधन जो मन आ 
ह उनक्षे यका जो अभाव उसते ज्ञानी मचुष्य ठोकिकं राज्य आदिक 
भ भकार कर सकता ह अथौत्‌ राज्य आदि करोम उसकी इछ भी हानि 
नही है॥ १४॥ 
मिथ्यातहद्धषा तमच्छा नास्ति चेत्तहिं माऽस्तु तत्‌ ॥ 


ध्यायन्वाऽथ व्यवहरन्यथाऽर्ध वसत्वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
कदाचित्‌ को कि तछक्ञानीकी परपचके मिथ्याज्नानमे राज्य अदिं इच्छा ही 
न हामी इसपर कहते द कि यदि मिथ्याबुद्धि उनम इच्छा नीं है तो मत्तदही 


ककि यह ञानी ध्यान वा व्यवहारको करता इभा अपने प्रार्धके अनुसार बते 
कुछ चिता नदीं ९ ॥ १५॥ 


धकरणम्‌ ९ 1 भषादीकासमेता। ( २७९) 


उपासकस्त सततं ध्यायन्नेव वसेद्यतः ॥ 


ध्यानेनैव कृते सस्य ब्रह्मत्वं विष्णुतादिवत्‌ ॥ १६ ॥ 
अव उपासकषकी ज्ञानीमसे षिषमताको दिखाते है कि जिससे उपासकका बह्म 
भाव ध्यानसे दही हआ है अन्य ममार्णोसे नही, इससे उपासक निरंतर ध्यान करता 
हआ ही वसे उसमें यह दष्टात है कि जसे अपनेमं ध्यानसे संपादनं किथा 
विष्णुत्व पारमार्थिक ( सत्य) नदीं हेता ३ एमे ही उपासकका अद्यत भी पारमाथक 
न है ॥ १६ ॥ 
ध्यानोपादानके यत्तद्धयानाभावे विरीयते ॥ 
वास्तवी तह्ता नेव ज्ञानाभवे षिरीयते \॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि ध्यानसे सपादन किया ब्रह्मभाव भी पार्माथक रो जायगा 
सो ठीक नदीं क्योंकि ध्यान नित्तका उपादान कारण ह धसे वाग्धेनु आदि ध्यानका 
अभाव होनेषर नश हे जातेहै ओर जिससे जद्यत। वास्तव द इसमे ज्ञनके भमा- 
वमे छ्य नक्ष होती ॥ १७ ॥ 
ततोऽभिज्ञापकं ज्ञानेन नित्य जनयत्यदः ॥ . 


ज्ञापकामावमारेण नंहि सत्यं विरीयते ॥ १८॥ 
ओर वास्तव होनेसे श जयतव ज्ञानसे पेदा मी नहीं होता यह कहते कि 
जिसे यह्‌ बह्व निव्य है इससे ज्ञान उसका अवबोधक ( जनानेवाछा ) दै जनक 
नकं हे क्योकि ज्ञापकके अभावमात्रसे सव्यताका नाश्च नहं होतार अर्थात्‌ जो 
ज्ञानसे पैदा होतातेोज्ञानके नाद दीनेपर ह्यत भी छ्यको प्राप्ठ हे जाता इसमे 
ज्ञाने जन्य जह्यव नक्ष है ॥ १८ ॥ 
अस्त्येवोपासकस्यापि वास्तवी ब्रह्मतेति चेत्‌ ॥ 
पामराणां तिर्धां च वास्तवी ब्रह्मता नकिम्‌ ।॥ १९॥ 
अब ज्ञानीके समान उपासकके बह्यवकी भी स्यतामे शंका करते है कि यदि 
उपासककी भी बहता वास्तवी ( सच्ची ) है तो क्या पामर (मूख ) र तिरे 
( सपे भादि ) इनकी अहाता सत्य नहीं है ॥ १९॥ 
अज्ञानादपुमथत्वश्भयत्रापि तत्समम्‌ ॥ 
उपवासाद्यथा भिक्षा वरं ध्यान तथान्यतः ॥ १२०॥ ` 
कद्‌! चित्‌ कही कि षियमान भी षह जह्य अङ्ञानपे पाम्के पुर्‌ पषाथका उपः 
योगी न होता इस पर कहते हं कि यः दोषतो दोनों पक्षोमे तुर्य ई अर्थात्‌ उपा 


( २,७६ } पथ्चद्ी- [ ध्यानदीप~ 


(क 


सकके भी पुरुषाथका उपयोगी अज्ञात बह्म नीं हे ¦ कदा ( कृही कि उपास्‌- 
नाका क्या फल ह इपर कहते है कि उपवासते जसे भिक्षा श्रे है वेते है अन्य 
कर्मोति ध्यानमी श्रष्ठरे॥ १२०॥ 


पामराणां व्यबहतेषरं कमीधृष्ठितिः । 


ततोऽपि सगुणोपास्तिनिगरणोपासना ततः ॥ २१॥ 
अन्य क्मेपि श्रे्ठताको ही दिखाति ह कि पामरोके व्यव्ारसे जसे क्माका 
करना गरष ६ अर कर्मासि सयणबह्वकी उपासना ओर उक्तस भी निगंणोषासना 
उषी प्रकार श्रेष्ट है॥२१॥ 


यावद्वज्ञानसामीप्य तावच्छेष्ठय विवद्धते ॥ 


्रह्मज्ञानायते साक्षात्निगुणोपासनं शनेः ॥ २२ ॥ 
अब्‌ उत्तरोत्तर श्रता कारणं कहते ह कि भितनी ज्ञानकी सभीपता है उत 
नी दी श्रेष्ठताकी बृद्धि होती रै । अब निभेणोपासनाकी स्व श्रेष्ठतामं कारणं कहते ई 
किं शनैः २ निर्भुणकी जो उपाक्षना है वह साक्षात्‌ बह्य्ञानकूप है ॥ २२॥ 


यथा संबादिविभांतिः एकल प्रमाय ॥ 
विद्यायते तथोपास्तिपरक्तिकाटऽतिपाकतः॥ २३॥ 


न $ र, 


अव पूर्वोक्तं अथंको दृष्टा देकर द करते हं कि जपे सवादी चम फरक होनेषर 
प्रपा(ययाथन्नान) रूप हा जाता ह उसी भरकार उपासना भी सुक्तिके समयम अध्यन्त 
पाकसे विद्या (ज्ञान ) रूप दोजाती ह अथातु उपासना दी ज्ञानखूप हो जाता॥२३॥. 
सेवादिभमतः पुंसः प्रवृततस्यान्यमानतः ॥ 
प्रमेति चत्तथोपास्तिमान्तरे कारणायताम्‌ ॥ २४॥ 
कदाचित्‌ कटो कि संवादी श्म स्वये प्रमारूप नही सोता किन्तु भ्रप्रसे प्रवृत्त 
हुए मनुष्यको इद्विय ओर विषयकं संवन्धृप् प्रमाह जाती है इसपर कहते है षि 
सेवादिश्रपसे मवृत्त हए मनुष्यका अन्य प्रमाणसे यहि प्रमा होती ह ता उपासना 
भी निदिध्यासनरूप होकर महाव क्थासे पदा हुए अप्रोक्षज्नानमे कारण दही 
जायगी ॥ २४ ॥ 


मूतिध्यानस्य मयादेरपि कारणता यटि ॥ 


अस्तु नाम तथाप्यत्र प्रत्यासत्िरविशिष्यते ॥ २५॥ 
_कंदाचित्‌ करी करि इस प्रकार मूके ध्यान आदि भमी चित्तकी एकाप्र- 
ताके सपानद्राय भअपरोक्षङ्गानके कारण हो जार्येगे इस पर कहते है कि यदि मूर्तिका 
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ध्थान ओर मंत्र आरि मीज्ञानकेकारण हो जयगे तो हो तथापि उपातनामं तानक 
समीपताका पिदोष है अर्थात्‌ उपासनाके अनेतर ही जहयक्ञान होता दै! मोर मूरति 
आदिक ध्यान आदिसे विंवपते होवा ६ ॥ २९ ॥ 
ए 9 [म । 
निथगोपासनं पक्ष समाधिः स्याच्छनेस्ततः॥ 
यः समाधिनिरोधख्यः सोऽनायासेन लभ्यते ॥ २६ ॥ . 
अव समीपताके प्रकारक है दिखाते हे कि ज निण.उपा्तना पु जाती ह 
तथ सवरिकटपक समाधि हो जाती है फिर शनैः २ निरोध नामकी समाधि ही जाती 
दै ओर उक्त निरोध नाभी समाधिके भी निरोध होनेपर निर्जन समाध जो सबका 
नैरोधरूप इस सूत्रम करी है उका अनायास्स रम होता ६॥ २६॥ 
निरोधलमि पुंसो ऽतरसंगं वस्तु शिष्यते ॥ 
पुनःपुनवासितऽस्मिन्वाक्यानयित्‌ तधीः ॥ २७ ॥ | 
अन्‌ गीविकसर्पङ सपराधिके फलक कहते दं कि निरोधसमाधिका ठाम हीनैषर 
मुभ्यके अतत्‌ अकेग वस्तु ( जह्य ) का शेष रह जत्ता ई ओर पुनः २ (वारंवार) 
ईस असग वस्तुको भावना करनेपर (तखमसि' आदि , महावाक्यांते त्वन्नान हा 
नात है अयात्‌ भेह दु" यह ज्ञान होता दै ॥ २७ ॥ 
अ + भ व २ | £ 
नितिकाशसगनित्यस्वगप्रकशैकपणंतः॥ 
बुद्धो यिति शाक्त अरोदैत्यविवादतः ॥ २८ ॥ 
अब्‌ त्ज्ञानके स्वरूपको स्पष्ट करते दै के निर्विकार) अरसतंगनित्य, स्वमकाश, 
एक, प्रणे थे जो बहक रूप शाम के षे श्ीघ्र ही षिना विवादे बुद्धिम जम 
जति हं अथात्‌ निविकार आदि स्वरूप जह्यका ज्ञान हो जाता दै ॥२८॥ 
योगाभ्यासस्त्वेतदर्थोऽमृतर्विद्रादिषु श्चतः ॥ 
एवं च हषटद्रारापि देवत्ाद्न्यतो वरम्‌ ॥ २९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि निर्भिकर्पक समाधिते अपरोकष्ञान होता है इषम क्या 
मभाण ई सो दीक नहीं कथोकि योगाभ्यासफा फल ज्ञान है यह अमृति आई 
तिम कडा ह इसत इष्टके दारा अथोतू निविकल्पक समाधिके लाभसे ओर 
निंण उषाक्तनाः अपरोक्ष्ञानके समीप होने सथग उपापनासे त्र दे ॥ २९ ॥ 
म (उ 0. ९ 
उपेक्ष्य तत्तीथंयाजाजपादीनेव ऊुवेताम्‌ ॥ 
पिंड सथृत्सृल्य करं लेदीति न्याय आपतेत्‌ ॥ १३० ॥ 


१ (सवेनिसेधानिर्बीजः समाधिः |! 


( २७८ ) पथचदशी- [ ध्ानदीष~ 


इस प्रकार जव अपरक्षन्नानका साधन हैतो उसको व्याग कर जो अन्य 
कमपे प्रवृत्त है उनके ्रमको बथा दिखाते है फि नि्ंण उपासनाको छोड कर 
जो तीर्थयात्रा ओर जप आदिको कर्ते हं उनमें यह्‌ न्यायधेगाकि जसे कोर 
मनुष्य पिड (घ्रा) को स्याग कर्‌ अपने हाथको चाटने श्गेरेसेदी वेह ॥ १३० ५ 
उपासकानामप्येवं विचारत्यागतो यरि ॥ 
बाटं तस्माद्विचारस्यासमेे योग ईरितः ॥ ३१ ॥ 
कदाचित्‌ कटो कि नो आलमतसवविचारको व्यागकर निगणोपासना करते 
उनको भी यह न्याय समान है सो दीक है क्योंकि यादि विचारक व्यागसर उपा- 
मस॒काको भी रेषा दी मानोगे तो सव्य आपका कथन है कफि जिते उपासकामं भी 
उक्त न्याय घटता ह इषीसे विचारे भसंमवमे योग कहा दै अथात्‌ उपासनाका 
विधान है ॥ ३९ ॥ 
बहुभ्याङटचित्तानां विचायात्तच्वधीनहि ॥ 
योयो सुख्यस्ततस्तेषां घीदपस्तेन नश्यति ॥ ३२॥ 
अव विचारक अपभषमे काएण कहते है बहुत व्याङ्कुख जिनका चित्त रै उन 
विचारसे तखज्ञान नदीं होता ३ इतसे योग दी सुखुष होनेते कष्य है क्योकि उस 
योगसे बुद्धिका दपं ( अभिमान) नष्ट हो जाताहै॥ ३२ ॥ 
अव्याङ्कुलषियां मोहमतरेणच्छादितात्मनाम्‌ ॥ 
सांस्यनामा विचारः स्यान्पुख्यो रिति सिद्धिद॥२३॥ 
दस प्रकार व्याकर चित्तौको योगक्ी सुश्यताको कुकर समाहित चित्तौकों 
विचारकी ही सुख्यताको कहते द कि निनकी बुद्धि तो व्यार नीं है ओर केव 
मोदसे मन आच्छादित दै उनको सांख्य नामका विचार करने योग्य कोपि वही 
मुख्य आर शोघ्र सिद्धका दाता ६ ॥ ३३ ॥ 
साख्येः प्राप्यते स्थाने तथोगेरपि गम्यते ॥ 


एक साख्य च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ३४ ॥ 
अब सास्प योग दोनां सुक्तेके कारण द इसमें गीताक्षा वचन प्रमाण देते दै 
कि जिस स्थानको सरूप पराप्त होते ह उसी स्थानम योगीजन जाति हँ इस प्रकार 
फरक दारा सांख्य ओर योगको जो एके देखता है वही शसक -अ्थको भरे मकार 
देखता है ॥ २४ ॥ 
तत्कारणं सख्ययोगाधिगम्यमिति रि श्रुतिः ॥ 


यस्तु श्रुतेषिरुदः स आभासः सांस्पयोगयोः ॥ ३५ ॥ 
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केवल गीताका वाक्य दही नहीं हे कित उस दक्यकी भूर शतिको. भी 
दिखाते हं कि सुक्तिक्षे कारण सांख्ययोग है क्योकि श्चतिमें यह ठिखा | कि 
सास्थयोगसे आमा प्राप्त हने योग्य है, कदावित्‌ कहे कि सास्य योग दोना 
तरव्ञान दाय मुक्तिका कारण मानोगे तो सर्पश्ास्मे क त भी कारण 
हो जीयगे सो ठीक नहं कथोकि सांख्य ओर योगम जो श्वत्तिते विरुद्ध द बह आभास 
हे अर्थात्‌ मतीतिमा्र है ओर जो आभास होता है उसका वाध हो जाता ई ॥ ३५॥ 
उपासनं नापि पक्षमिह्‌ यस्य पर सः ॥ 
मरणे बह्मरोके वा तच्च विज्ञाय च्यते ॥ ३६॥ 

_ कदाचित्‌ कहो यदि उपासङ तसज्ञानमे पष्छे मर जायतां उसका 
मोक्ष न ह्गा सो दीक नदरी क्यांकि निष्तकी व अपतं पानद वह्‌ इस 
जन्ममं वा पररोकपभं मरणके समय वा ब्ह्महोफमं तद्दको जानकर सक्त ही 
जाता है ॥ ३६॥ 

यं ये वाऽपि स्मच भवे त्यजत्थते कटेवरम्‌ ॥ 
त १३ भ 
त तमेवेति यच्चित्तस्तेन यातीति शाघ्चतः ॥ २७ ॥ 
अव मरणप्मयम ज्ञाससे मुक्तिक छाभम प्रमाण खदूतेहुकि निक्त २ भाकका 
रमरण्‌ करता हआ मनुष्य अंतप्तमगरमें देह्को व्यागतादै रक्षी र भावको प्राप 
होता ह क्योकि शा्चमें यद छित है जिसमे चित्त हे उसी माभसे जाता दे ॥२७॥ 
अंत्थप्रत्ययतो नूनं भावि जन्म तथा सति ॥ 
निथणप्रत्ययोऽपि स्या्सयणोपासने यथा ॥ ३८ ॥ . 
कदाचित्‌ कहो कि पूोक्त श्रति ओर स्पतिके वाक्यो अंतसमयकी पहीतिसे 
भावी जन्म कहाई ज्ञानसे सुक्ति नरी कही सो ठीक है किन्तु अन्तके निश्वयसे 
भावी जन्म अवश्य हता दै। कदाचित्‌ कही किं मरणक्षार्मे ज्ञाने मोक्ष होता १ 
इसमे य दोनों वाक्य अमाण्‌ क्था दिये सो ठीक नहीं क्कि जव अतकी प्रतीति 
भावी जन्मका निश्चय है तो जेषे सुण उपास्तनामें मरणक्ते समप पूवं अभ्यासके वर 
सगुण बह्याकार प्रतीति रोती हे पैसे ही निगरण उपाक्कके भी निर्ण ब्रह्मविषयक 
प्रतीतिभी हो जायगी ॥,२८\ 
र ॥ . ऋ 
नित्य॒निगुणरूपं तन्नाममात्रेण गीयताम्‌ ॥ 
थुं क % ध 
अथतो मोक्ष एवेष सवादिभामवन्मतः ॥ ३९ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि नियुणप्रतीतिके अभ्यासे नियुणन्रह्मकी, मोप्ति दी, होगी 
मुक्तिन होगी सो खक नहीं क्योकि वह्‌ ब्रह्म निस्यनियणसूप ३ पसे नाममाध्नसे 


(२८० ) पश्चदशी- | ध्यानद्यीप- 


कहो अर्थात्‌ राब्दका दी भद हं अथसेतो यक्षै मोक हे कर्याकि स्वरूपे स्थितिको 


मोक्ष कते हं जेके संवादिभ्रम नाभमाजपे भ्रम दहै वस्ततः त्वज्ञानरूप रै देसे श 
यह मोक्ष हे ॥ ३९ ॥ 


तत्सामथ्याजायते धीमृलाविध्ानिवतिंका ॥ 
अकिष्ुक्तोपाकसषनेन तारख्त्रह्मधद्धिषत्‌ ॥ १४० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि मनकी क्रियारूप निद्धुण उपासना भी युक्तिका साधन्‌ 


नही हय सकती सो अक नही कथोकि नि्ंण उषासनाके सामथ्यं वर) पे मू अः 
याका निवतेक ब्रह्मज्ञान होता है जेते अक्त समण बरह्मकी उपाक्नासे तारक 


ह्यविद्या होती हे इसी अक्षार निए उपाठनाते नि्यंण जहयज्ञान होता है ॥ १४० ॥ 


सोऽकामो निष्काम इति शरीरो निरिद्रियः॥ 
अभय दीति भुक्त वापनीये एर शतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि निगुण उपासनाका मोक्ष एड है इसमक््या मभाण 
हे सोक नकं क्योंकि वह अकाम दैनिष्काम दै आसकाम है,उपत सुक्तफे पाण 
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नदीं निकरते फित॒ वहां ह दीन होजाते ई बद्यशूप इञा षड -बद्यको पाप होता? 
वह शरीर, ईद्ेय, प्राण, मन. इनसे रदित दै सचिदार्नदरूप स्वराट्‌ ( स्वं पराश ) 
होतार ओर "नो इम प्रकार जानता है ब्द चिन्मय ओंकारूप है ओर यह सथ 
नगत चिन्मय है इससे वद परमेश्व एकह होता द यही असतं अभयदे यहं 
बरह्म अभयदे इयते जे रेते जानता वह अद्ह्प ही होता यही रहस्य 
( ` युम ) दहै इ्यादिषाक्यासे तापनीय उपीनषट्मं निथुण उषास्नाका मोक्ष 
फ सुना है भावार्थं यहु है भि वह कामनाओं रिव ३, अश्रीर, निरि 
दविय है, भभयकूप है दसा युक्तवरूपफट तापनीय उपीरषट्मे निरयण उपासषनाका 
सुना हे ॥ ४१॥ 


उपासनस्य सामथ्या द्वियोत्पत्तिभवेत्ततः। 
नान्यः पथा इति द्येतच्छाश्चं नेव विध्यते ॥ २ ॥ 


१ सोऽकामो निष्काम मापतकाम आत्मकामो न तघ्य प्राणा उकव्कामव्यत्रैव समीयते त्रद्चैव 
स्रलाप्येति अदारीरो निरिद्रिथोऽप्राणो ह्यमनाः सखिदानदमात्रः स्श्ठयर्‌ भवति य एवं वेद 
चिन्मयो द्ययमोँकारधिन्मयमिदं स तस्माप्पसमेश्वर एकमेव तद्वव्येतदगरतमभयमेत्नल्लाभथे वै 
ब्रह्म मवंति य एवं वेदेति रहस्यम्‌ । | 








परदरणम्‌ ९ | भाषारीकाक्षमेता । | ( २८६१) 


कद्‌।चित्‌ करो कि उपासना साभरथ्य॑से सक्ति ही जायगी सो ‹ ज्ञाने अन्यः 
मागं मोक्षका नदीं हे ' इस श्व॑तिका षिसेध होगा सो ठीक नहरी क्थांकि उपासनाके 
बटसे ज्ञान होता हे ओर ज्ञनसे मोक्ष हेता है अथात्‌ उपासना ज्ञानके दारा माक्षका 
कारण है साक्षात्‌ नदीं इससे ‹ ज्ञानसे अन्य कोहमी भोक्षका पथा (मागं ? नदी 


है, इस शाका भी विरोध नहीं है ॥ ४२ ॥ 


निष्फामोपासनान्धक्तिस्ताप्नीये समीरिता ॥ 
ब्रह्मलोकः सकामस्य शेव्यप्रश्न समीरितः.॥४३॥ . 
मरणके समय वा जह्यलोकमे तखको जानकर सुक्त होता रै इस पूर्वोक्त अथ॑मं 


५ ७ जर क 


श्रतिकां परमाण देते ह कि तापनीय उपनिषद निष्काम उपासनासे युक्ति कीरै 
आर्‌ सकाम मनुष्यको जद्यलोककी मापि रैव्यमश्चपरे भ पमकारसे कही हं ॥ ४३॥ 


य -उपास्ते भिमापनेण बह्मरोके स नीयते ॥ 
स एतस्मानीवदनात्परं पुरुषमीक्षते ॥ ४४ ॥ 


अव शैग्यगरश्रोषनिषद्के अर्थो पतेर क्रि ˆ जो विमा ॐ हसत अक्षरसे 
पर पुरुषका ध्यान करता है वह सुर्थरूप तेजने सपनन हंआ इस प्रकार पापे राहि 
होता है जैसे खचासे सं फिर वह सामबेदीकी महिमा अह्यलेकमे जाता ३ 
इन म॑मे सकामको बह्वलोककी मापि खनी है । कदाचित्‌ कहो कि शैव्य 
परश्नमं सकामो अद्यरोकमे गमन ही कहा है सौ दीक नहीं क्योकि वह्मं॑क्षका 
साक्षा्कार भी सना है कि बह्मरोकमें गया बह उपासक यह जो जीदघन है अर्थात्‌ 
जीव पमश्ठिरूप हिरण्यगभं ई उक्ते श्र जो पुरुष है अर्थात्‌ निरुपाधि चैतन्यरूप 
परमातमा है उतो साक्षात्‌ देखता दै. भावार्थं यह दहै कि नो ओंकार्से उपासना 
करता हे वह जद्यशटोकमें जाता दै ओर वह हिरण्यगभंसे परम ( शरेष्ठ ) परमासाको 
देखता ३ ॥ ४४ ॥ 


अप्रतीकाधिकरणे तत्कतन्याय इसिः ॥ 
ब्रह्मलोकफट तस्मात्छकामस्येति वणितम्‌ ॥ ९५ ॥ 








१९ नान्यः पथा विद्यतेऽयनाय । २ यः पुनरेत्रिमात्रेणोपिष्यनेनैवाक्षरेण पर परूपमगिष्यायीत 
स तेजसि सूर्य सपनो यथा पादोद्रस्वचा विनिशच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिभुक्तः स 
, पामयिषनीयते ब्रह्मलोकं स एतस्माजी वघनाप्परं पुरिदये पुशूपमीक्षते | 


( २८२ ) पथचदरी- ( ्यानदीप- 


के, 


ञओर बादरायण (ग्यास )ने कहा कि अप्रतीक ( निंण ) आंवनसे 
ब्रह्मम जाता है ओर दोनों पक्षम दोष है इससे तच्छतन्याय भी अप्रतीक 
अधिकरणमें कहा ३ अर्थात्‌ निस कामनासे कतु ( यत्न ) करोगे उसी फटकी पराप 
होती रै इससे सकाम पुरुषको भी जद्यरोकरूप फ़ल होता है यहं वणेन किया ईै०५॥ 
निशणोपास्तिसमाथ्यात्तच तक्छमवेक्षेत ॥ 
पुनरावतेत नायं कल्पांते च विभुच्यते ॥ ४६ ॥ 
अव सकामको त्वज्ञानमें कारणको कहते है कि निथुण उपासनाके सामर्थ्ये 
उस बरह्मशटोकमे त्को देता है आर इस जगत्‌रूप आवत ( अवर ) म यह फिर 
नदीं आता रै किन्तु कर्पके अतम बह्मा सग मुक्त हो जाता है इत्यादि श्र॑तिस्म्‌ 
तियोसे उसका फिर जन्म नं होता ॥ ४६ ॥ 
७ च 
प्रणवोपास्तयः प्रायो निशुणा एव वेदगाः ॥ 
कृ चित्पगुणताप्युक्ता प्रणवोपासनस्य हि ॥ ४७ ॥ 
अव प्रणव ( ओं ) की उपासनाक्षे प्रसगसे ओआंक्षारकी उपासनके जो दोंमे 
बुद्धिमं स्थित है उनको कहते ट क्षि मायः वेदर्मे म्रणवकी उपाप्तना निगुण दह 


ज्म 


ञओर कटी २ प्रणवकी उपासना सयुण भी कटी हे ॥ ४७ ।। 


परापरब्रह्मशटप ओंकार उपवणितः ॥ 
पिप्पलदिन सनिना सत्यकामाय पृच्छते ॥ ४८ ॥ 
भव दोनो मदम अमाण कहते ह श पिप्यटाद्निने म्न करते ए सत्य 
कामके मति प्रत्रह्म अपरतरह्मरूप ओंकारका वणेन किया है कि सत्यकाम ! यः 
ओंकार पर ओर अपर बह्यरूप दहै" इसमे विद्वान्‌ इसी माभैसे एकतर ( कोस ) 
को प्राप्तहोताहे॥ ४८ ॥ | 
एतदाख्बन{ज्ञात्वा यो. यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


इति प्रोक्तं-यमेनापि प्रच्छते नचिकेतसे ॥ ४९ ॥ 

कटवहाम यमने भी “इसे भाठ्वन ८ आश्रय ) को जानकर' इत्यादि मंओंे 
"जो जिसकी इच्छा करता ह उप्तको वही होता है" यह पूछते हए नचिकेताके 
प्रति कहा है ॥ ४९ ॥ 

१९ अप्रतीकालंबनानेयतीति बादययणः"। २ उमयथा दोषात्तत्रतुश्च । ३ इम मानवमा- 
वतं मावतते न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते । ब्रह्मणा सहते सवे° । ४ एतै सत्यकाम 
परं चापरं च ब्रह्म यदोकारस्तस्माद्धिदानेतेनैवौयतनेन एकतरमन्वेति । ९ एतदारम्बनं ज्ञाला० 1 


त 
4 





प्रकरणम्‌ ९, ] भाषादकि्तमेता। (२८३ ) 


इह वा मरणे वाऽस्य व्रह्मोकेऽथवा भवेत्‌ ॥ 
ब्रह्मसाक्षात्कृतिः सम्यगुपासीनस्य निशुणम्‌ ॥ १५० ॥ 
अव पूर्योक्त अथेका उपसंहार करते ह कि इसी लोकम मरणके समय बा 
्रहमलोकमं जह्यका साक्षात्कार भ मकार्से नि्णके उपासको होता र ॥ १५०॥ 
अर्थोऽयमात्मगीतायामपि स्पषटषदीपितिः ॥ 
विचाराक्षम आत्मानष्ुपासीतेति संततम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ओ जा विचारे तज्ञानं अप्तमथं है उसका निश्ुण अह्यके ध्यानमें 
अधिकार ह यदह अथै आसरगीतामे भी स्पष्ट कहा है अर्थात्‌ पिचारन होसके तो 
निरतर असाकी उपासना करे ॥ ५१ ॥ 

साक्षात्कतेमशक्तोऽपि चिततयेन्मामशेकितः ॥ 
काटनातुभवारूढो भवेयं फलितो धवम्‌ ॥ ५२ ॥ 

अव आत्मगीताके वाक्योको ही कहते है किं जो सुश्च साक्षाकरसेको 
अपमथं दे षह रकाके छोड कर मेर चिता करे तो समयपर अभव (ज्ञान ) 
मे आरूढ हुभा भ निश्वयसे फलति होता ह अर्थात्‌ कालात मेरा ज्ञान हे 
जाता है ॥ ५२ ॥ 

यथाऽगाधनिषेरन्धौ नोपायः खनने विना ॥ 
मह्छाभिऽपि तेथा स्वात्मर्चितां मुक्त्वा न चापरः ॥ ५२ ॥ 
अव ध्यान सम्यक्ञानका उपाय रै इतेमं दृष्ट कहत है कि जेस अगाध 
निीधक कभम खनन (खादने) से अन्य कहं उपाय नश है इसी प्रकार मेरे 
छाभम भी अपने आस्माकी चितासे अन्य उपाय नश्च है॥ ५३ ॥ 
देदोपलमपाङ्ृत्य बद्धिङकदारुकात्पुनः ॥ 
खात्वा मनोभुवं भूयो ग्ृह्नीयान्मां निर्धि पुमान्‌ ॥ ५९ ॥ 
बुद्धिरूप दारके दृहरूप पत्थरको दूर करके ओर फिर खोदकर्‌ मनम 
विद्यमान जो निीधरूपमें दू उपे म्रहण करे अर्थात्‌ जाने ॥ ५४ ॥ 
अनुभरतेरभवेऽपि ब्रह्मास्मीत्येव चित्यताम्‌ ॥ 
अप्यसप्राप्यते ध्यानाध्ित्यातत ब्रह्म फ पुनः ॥ ५५ ॥ 


( २८४ \ पञ्चदरी- [ ध्यामदीप~्रक, ९] 


जञानम असमथका ध्यानम अधिकार ह दसम अन्य वचनकां पडत टै कि 
अनुभक्के अभावम्‌ भीमे ब्रह्म ह इसी मकार चिता करे क्थाकि ध्यान करनसे असत्‌ 
अथात्‌ प्रथम अयिदयमान भी देवत्व आदिकं माति जव रोती स्परूपषे नित्य 


कैन द, क, भ 


प्राप्त सवर्प जह्यक मपि हीनम्‌ कोन आश्चयं ६॥ ५५ ॥ 


अनात्मद्ुद्धिशेथिट्यं फट ध्यानारिनेदिने ॥ 
पश्यन्नपि न चेद्धधायेत्कोऽपरोऽस्मात्यङ्ुवद ॥ ५६॥ 


अवं बह्म ध्यानके प्रवयक्षधिद्ध फठ्को कते है कि ध्याने दिम दिन 
अनातषुद्धिकी शिथिङंवा होती है ओर इस रिथिरुतारूप फटको देखता हज जो 
ध्यान न करे उससे परे प्च कोन है यह तुम कं ॥ ५६ ॥ 
देहाभिमान विध्वस्य ध्यानादात्मानमद्रयम्‌ ॥ 
पश्यन्पर्योऽभरतो भता ह्य ब्रह्म समश्वुते ॥ ५७ ॥ 
अव पूर्वोक्त अर्थको संक्षेपे दिखाते द कि देहम जो अहं (भद) यह 
अगिमान है इसका विस करके अर्यात्‌ स्यागकेर ओर ध्याने सद्वयञसाका 
हेखता हआ मत्य असरत होकर इसी शरीरम अपना निजरूप जो सच्चिदानंद अद्य हं 
उसको पप्र ह्यता ह ॥ ५७ ॥ 


ध्यानदीपमिम सम्यक्परामृशति यो नरः ॥ 

मुक्तसशय एवायं ध्यायति ह्य सततम्‌ ॥ १५८ ॥ 

इति श्रीपरमहपपरखिजकाचायविद्यारण्यप्रणीत- 
पचश्यां ध्यानदीपपरकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


अव ध्यानदीपके अनुक्षधानका पफल कत दै भिं इ ध्यानदीपका जो 
मनुष्य भट प्रकारे परमश्च ( स्मरण ) करता वह्‌ शुक्तसरशयहाकर दही निरत 
ब्रह्मद ध्यान करता हं ॥ १५८ ॥ 


इतं श्राोषेदयारण्यक्रतपचदर्यां प° मिदिरिचद्रकृतभाषा- 
विधतो ध्यानकषपप्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति ध्यानदीपप्रकरणम्‌ | 





अथ नारकदीपप्रकरणसर १९. 


भ्म द 0 णन 
श्रीमणेरक्षायं नमः| 
परमात्माऽद्रयानेदपूणः पूर्वं स्वमायया ॥ 
स्वयमेव जगद्धत्वा प्राविशनीवक्पतः ॥ ३ ॥ 
करनेको इष्ट अरथकी निर्विघ्न समािकेि दिये अपनेको अभिमत जो देव 

उसके तखका स्परणह्प म गल्का करते इए अथकार, भदब्ुद्ध जा अधिकारी ह 
उनको भी अनापाससे प्रपंचर्यहितं बदह्यासतस्पक प्रतिपत्ति ( ज्ञान ) को सिद्धि 
शय अध्यारोप आंर अपवादसे निष्प्रपचक। विस्तार कसे हे क्याकिं रिष्ये 
बोधाथे तके ज्ञाताोने यदी कम कल्पित किया है इसं न्यायके अनुत्तर अप्पा 
अध्यारोषक्रा वर्णन मथम करतेदै कि सष्िसे पूवे अद्रय भानेदपू्णं नो इन श्चतिरयोमं 
प्रसिद्धै किदे सोम्य ! यह जगत्‌ सृष्टे पूष रतह्प ही हभ एक,अद्दितीयः विज्ञान, 
आनंदबरह्म, पणे है आर जो स्वगत आदिं भदस शून्य हे परमानंद पशपणि ३ 
वह॒ महेश्वर माया ( प्रहि) से अथात्‌ अपनेम वतमान अवनी मायारूप शक्तिसे 
स्वथं जगतुरूप होकर जिरूपसे उस जगतुमं प्रषिष्ट इअ अथात्‌ जपिभावकों प्रप्त 


हआ । भावाथ यह है कं अद्वय आनद्‌ परणर्मप परमा्मा अपना मायामे जगतशूप 
हो कर जीवरूपसे मवि इया ॥ ९ ॥ 


विष्ण्वादयुत्तमदेदेषु प्रविष्टो देवता भवेत्‌ ॥ 
मत्त्यायधमदेहेषठु स्थितौ मेजति मत्थेताम्‌ ॥ २॥ 
कदाचित्‌ कहौ किं यदि परमात्मा री एक सवकषरीरोमे परविष्टे तो 
पृथ, पूजक आदि भदे उत्तम, अधममाव न होगा सो ठीक नहीं क्योकि विष्णु 
आदिं उत्तम देहम पविष्ट इ परमात्मा देवता हो जाता है ओर मनुष्यं आदिक 
अधम देहम स्थित हआ मव्यभावको प्रप्त होता ह अर्थात्‌ यह्‌ उत्तम अधम- 


भाव स्वाभाषिक नरी ३ कित श्ोररूप उपायिके भेदसे ह इससे इछ दिसेध 
नकं है॥ २॥ 
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१ अध्यारोपापवादाभ्यां निष्यपचं ध्पंच्यते । रिष्याणां बोधसिद्धव्थं तक्छतैः काधितः फमः । 
२ सदेव सोम्येदमग्र भासीत्‌ एकमेवाद्वितीयं विज्ञानमानदे त्रह् पूणमदः प्रणम्‌ । मायां त मकर्ति 
विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । स्वयमेव जगद्भष्वा तदात्मान सयमकुश्त सच्च ध्यञ्रामवत्‌ तत्स 
तदेवानुपाविरात्‌ अनेन जीषेनास्मनाऽनुप्रविदय ¦ 


अनेकजन्मभजनात्‌ स्वविचारं चिकीषति ॥ 
विचरण विनष्टायां मायायां शिष्यते स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 


रस प्रकार आलां सक्षेपते अध्यारोपको दिखाकर अब | कारणसिदित्‌ उ सके 
अषवाद्‌ ( निषेध ) को सैक्षेपवे दिखति ह किं अनेक जन्मामं किये जो कम 
ह उनके जह्य सम पंणरूप१ भजनसे जव अपने आस्पारूप जह्यका ज्ञानका सधन जा 
श्रवण मनन भादि श्िचार है उसको करना चाहता ई तव अपने विचारसे येदा इए 
ज्ञाने अपने अनद्‌ आदिरूपक्री आच्छादक मायाक्े नष्ट होनेपर अपदा रष 
रह जाता है भाषाथ यह्‌ है कि अनेक जन्भींके भजनते अपने विचारक 
लव चहृताहै तो विचारे मायके नष्ट होनिपर स्वयम्‌ भत्ा दही शष रहं 
जाता ॥ ३॥ 
अद्रयानेदकूपस्य सद्वयत्वं च दुःखिता ॥ ` 
वधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिथुक्तिरितीय॑ते ॥ ४ ॥ 
१५५ ष्‌ क कक ६. 2 @ प््भ०९ २ 
कदाचित्‌ कहो कि सो जह्य दहरे जात्रकर संपूण बधनासे चूट्ता ह 
इ््यांदे हतियोने वकी निश्वचिरूप मोक्ष ज्ञानका फर कहा है त॒म परमासमाकं शेषको 
ज्ञानक फट केसे कते हो ॥ सो दीक नीं कविं अदहितीय ब्रह्मम बास्तवतो 
न वधे ओशन मोऽ ६ कितु अद्यानदरूपमें देत ओर दुःख आहि मानना जो 
भ्रमरे वही वष कहा द ओर स्वरूपे स्थिति अथाव पूवोक्त भ्रमकी जो निवृत्ति 
है उक्षको ६ मुक्ति कहते ह इससे पूर्वोक्त श्चतिका विरोधं नही ३ ॥ ४ ॥ 
९ ७ 
अधिचारङृतो बेधो विचारेण नवतते ॥ 
तस्मानीवपरात्मानौ सेदव विचारयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कदाचित्‌ कौ किं जनक. आदि कर्मत ही ससिद्धिको माप्त हए इस 
स्मरतत मोक्षका साधन कम कडा दै । विचाते पैदा इष ज्ञानक क्या फड है इसपर 
कहते हं कि अविचार अर्थात्‌ अज्ञानसे किया जो बेवन है उप्तकी निदधाते विचा. 
सते ेदा इष ज्ञानसे होती ई ओर प्रौक्त सषाम ससिद्धिपदसे चित्तकी शाद क्ते 
इतत जीव ओर परमात्मक स्वरूपका। सदेव विचार करे ९ ॥ 
|. । प $ ४७ 
अहमित्यभिमंता यः कताऽसौ तस्य्‌ साधनम्‌ ॥ 
=, क. हिव हि = 
मनस्तस्य क्रिये अतवंदिवेत्ती कमोत्थिते ॥ & ॥ 


१ तद्रहमाहमिति जञात्वा सवे्धैः ध्रमुभ्यते । २ क्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जानकादथः } 





धकरणम्‌. १० 1 भाषाटीकासमेत । ( २८७ ) 


अव प्रथम जीवरूषका वर्णन करते हकिंजो चिद्भिासविरिष्ट अह 
कार व्यवृहारदश्ामं देह आदिमं अह (महू) यह अभिमान करता दहं षह कतां 
है अथोत्‌ जीव है । उसका साधन (करण › मन है ओर उस मनकी अथात्‌ काम 
दि बृत्तिबारे अतःकरणकी अंतः ओर वहिः ( भीतर वाहर्का ) दी बृत्तियां कमस 
उठती ॥ ६ 


अंतभुखाऽहमित्यषा वृत्तिः कतारथुलिखत्‌ ॥ 
बहिशुखेदमित्यषा बाह्यं वस्त्विदशष्टिखेत्‌ ॥ ७॥ 
अब उन दोनां ब्रत्तियोके स्वरूप ओर पिषयक्रों प्रथक्‌ २.दिखाते ई 
किं उस मनकी जो अतसमख (अहं ) (भे) यह वृत्ति वह कर्ताका उद्धेख 
( दिषय } करती है ओर वहिसंख जो ईद्‌ ( यद है ) वृत्ति दै उह वाह्य घट आदि 
विषयांका उद्टेख करती द ॥ ७ ॥ । 
इदमो य विशषाः स्युगघह्परपाद्यः॥ 
असंकरेण तान्‌ मिचाई्‌ भाणादींदियपेचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
चित्‌ कहो कि मने ही संपूरणं व्यवहार सिद्ध से जायगा नेव 
आदे इद्विय व्यथं हो जायमी सो ठक नही क्याकि इर्दके ज विरोष रूप गध, खूप, 
रस आई ह उनको असांकयेसे (- पथक्‌ २ ) घ्राण आदि षांचां ई द्विय भेदन करती 
( जानती ) द अर्थात्‌ मन सामान्यमात्रका म्राहक है) विशेषका नदीं ॥ ८॥ 
कतारं च श्रियां तद्रव्यावृत्तबिषयानपि ॥ 
स्फोसयदेकयत्नेन योऽसौ साक्ष्यत्र चिद्वपुः ॥ ९॥ 
इस प्रकार जीवके स्वरूपका निरूपण करके परमास्माका निरूपण 
करते ह जो प्रोक्त अर्हकाररूप कतीको ओर अहम्‌ इदम्‌ आदि मनकी बृत्तिरूप 
क्रियाको ओर परस्प विकक्षण गन्धादि इद्वियाके विषयको, एक यनपे (एक बार ) 
प्रकाश करे वह शस वेदान्तशाक्चमे चिद्रूप सक्षी कहछाता है ॥ ९ ॥ 
ईष शृणोमि जित्रामि स्वादयामि स्परशाम्यदम्‌ ॥ 
इति भासयते सव व्रत्यशारस्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 
अव साक्षीकी एफ यतसे सवकी मकाशकताको दिखाते दै (मे रूपको ददेखता 
हू .साब्दको `" सुनता द, गन्धको सुघता ह) रसका स्वाद्‌ छता हूं ओर स्पृश्य सपर 


करता ६ इ्यादि ज्ञानम ज्ञाता, ज्ञान ओर ज्ञेयरूप भिपुटीका एक यत्नसे जो नृस्य 
दारामे स्थित. दीपक्षके समान भकार करता दे वह्‌ साक्षी है॥ १०॥ 


( २८८ ) प्चदशौ- [ नाटक्दौीप- 


बृत्यशालास्थितो दीपः पधं सभ्या नतकीम्‌ ॥ 
दीपयद्विशेषेण तदभविऽपि दीप्यते ॥. ११ ॥ 


ष दृष्टाततको स्पष्ट करते हे जेषे नेव्थयशारामं स्थित दीपक राजा, 
सभासद ओर नातैकी ( वेशया ) इन सको अबिरोषसे मकार कस्ता है भोर 
उनके न होनेषर भी स्वयं ही मरक्षारिव रहताहै इसी प्रकार सवका मरकाद्चक 
साक्षी स्वमरकाश्रूप है ॥ ११ ॥ 


हकारं पियं साक्षी विषरथानपि भास्यत | 
अ्हैकाराधयमवेऽपि स्वथ मास्येव पूववत्‌ ॥ १२ 


अव दृष्टातको दृ्टक्िकमं घटति हे किंपूर्वोक्त दैपकके समान साक्षी भी 
अहंकार, बुद्धि ओर्‌ विषय इनको मकारित करता ६ भोर सुषुप्ति आदिकं समय अह्‌ 
कार आदिक अभावमे स्वरथं भी पवक समान भासता है ॥\ १२ ॥ 


निरतरं भासमाने कूटस्थे ज्ञपिक्पतः ॥ 
तद्धासा भास्यमानेये उद्धिनत्यत्यनेकधा ॥ ३३ । 


. कदाचित्‌ कहो किं प्रकशरूप बुद्धिकां ह अर्का आदि संपूण वस्तु 
आका पक्राय्चक मानने निवह हो जायगः उपेभिन्साक्षीके माननेका क्या प्रयो 
जनसो दीक नदीं है क्योकि निर्विकारकूटस्थःस्प्रकाश्चचतन्यरू पते निरंतर मका 
रामान होता है,यह द्धि उप प्रकारङ्मान चेतन्यक्ीं प्रकाश की इह " यह्‌ घट है,यह्‌ 
पट हैरेसे अनेक प्रकारसे चव्य करती है अर्थात्‌ अनेक प्रकारके विचार बुद्धिम होते 

विकाररूप बद्ध जड शने स्वय प्रकारारूप नहा हां सकती ईप्तसं 
बुद्धिस भिन्न सवका प्रकाशक साक्षी स्वीकार करने योग्य है १३ ॥ 


अकारः प्रथः सभ्या विषया नतेकी मतिः ॥ 


ताखादिषारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्यवभासकः ॥ १४ ॥ 
अब पृषोक्त अथेको श्रोताभकी बुद्धिम खसे अनेके ल्य ना्करूषते वर्णन 
करते ६ भर्हकार्‌ प्रयु (राजा ) के तुस्य दं अथात्‌ उस अकारम सम्पूमं विषयांका 
भोग ओर्‌ अल्प विषयक भोगक्षे अभिप्रानेत आनंदके मोर शोक दोनों तुप्यसे 
अभिमानी पुरुषके समान होते हं रवसे अर्दकार प्रञुकषे तुर्य श ओर विषय सभ 
सद्‌ हं ओर बुद्धि अनेक प्रकारके विकाषी होनेसे नतकी है ओर बुद्धि जो 


विकार उनके अनुक्त व्यापार करनेसे तार आदिके धारी जो पुरुष उनके समान 


प्रकरणम्‌ १० ] भाषादीकाक्तमेता । ( २८९ ) 


कक, क [9 [0 


द्य ई ओर इन सवका परकषाश्चफ हेनेसे साक्षी दीपके समान है । भावार्थं यद 8 
फं अहंकार भ्रु हे ओं विषय सभासद्‌) बुद्धि नतकी, इद्रिय तार आदिधास पुष 
ओर साक्षी दापकके समान सवका प्रकाशक है ॥ १४॥ 


स्वस्थानसंस्थितो दीपः सवतो भासयेयथा ॥ 
स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः प्रकाशयेत्‌ ॥ १५ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि साक्षीको भी. अहकार आदिक। प्रकाशक मानोगे तो 
उस २ विषये सग सम्बन्ध हीने ओरन होने सक्षी भो विकारी हो जामा 
सो सक नदीं है क्योकि जैसे दीपक गमन आदिक्षोन करता इअः अपने देशमे 
स्थित दी अपने समीपे सम्पूणं पदार्थको प्रकाशित करता ‡ दसी प्रकार स्थिर है 
स्थिति जिसकी देसा साक्षी मी बाहर ओर भीते सम्प्रणै विषर्योको मकारित 
करता हे ॥ १५ ॥ 


बहिरंतविभागोऽयं देहापेक्षो न साक्षिणि ॥ 
विषया बाह्यदेशस्था देहरस्यांतरईकृतिः ॥ १६ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि साक्षी बाहर धीर भीतरका प्रकाशक नदीं हो सकता रै क्यो- - 
करि “साक्षी पूव, अपर अतर बाह्य इनमे रिति है" इस श्रतिषे साक्ीको बाह्य 
ओर भीते पिभागका अभाप कदा हे सो ठीक नहीं कितु बाहर भीतरफा जो यह्‌ 
विभाग है बद देहकी अपेक्षते द सक्षी नशं क्थकि रूप आदि विषय वाह्य दशमं 
{स्थित ई ओर अकार देहके मध्यमं स्थित है ॥ १६ ॥ 
अंतःस्था धीः सहैवाक्षेषेदिथांति पुनः पुनः ॥ 
मास्यबुद्धिस्थ्चाचल्यं साक्षिण्यारोप्यते बृथा ॥ १७ ॥ 
कदाचित्‌ करो कि स्थिर साक्षी बाहर भीतर मङ़ाश कएता है यह बात अपि 
कारी साक्षीको अयुक्त दै क्योकिमे घटको देखता दं यदं प्रथम अङम्‌ (म ) 
इष अदंकारका सक्षी होकर भाते इएको फिर घटक देखता ई इसप्रकार घराकार्‌ 
वृत्तिकी स्फुरति साक्षीका बाहर गमन्‌ मतीत हाता हैसो ठीक नक्ष कयांकि देहके 
भीतर स्थित हई बुदधिरूष आदिक ग्रह्णके छिपे नेत्र आदिक द्वारा, बार्वार्‌ बाहर 
जाती हे उपते पाक्षीके दारा परक्षा्चमान ञुद्धिकीःजो चंचठता हे उसका वृथा आरोप 
साक्षीष मूख मनुष्य करते हँ इसत साक्षीमें वास्तविक चचरता नदी द ॥ १ ॥ 
त 


१ अष्रवैमनपरमनन्तरमबाद्यम्‌ । 
१९ 


( २९०) पथ्चदरशी- [ नाटकदीप- 


गृहातरगतः स्वस्पो गवाक्षादातपोऽचलः ॥ 
व षः 
तञ हस्ते नत्थमाने चरत्यतीवातपो यथा ॥ १८ ॥ 
` अब भरकाशकम भका किये जनि वह्की चचरताका आरोप दिखाते किः 
गवाक्ष (करोखा ) मे से घरके भीतर आया जो निश्चल ओर सवर्प आतप्‌ धूप ) ह 
उस मचुम्य अपने हस्तो नचावे तो उके सग भातप भी चस्य ( चना } 
करनेके समान जेते मतीत हेता ६ ॥ १८ ॥ 


निजस्थानस्थितः साक्षी बहिरंतगमागमौ ॥ 
अकुवैन्‌ बुद्धिचांचटयात्‌ करोतीव तथातथा ॥ १९१५ 
अव दार्छतिकको कहते दै कि इसी मकार अपन स्थानम स्थित साक्षी बाहर 


जीर भीतर गमन ओर्‌ आग प्रनको न कता भी बुद्धिकी च॑चठतापे करते दृश्‌ 
के समान प्रतीत होता ५२९ ॥ 


न बाघ्नो नांतरः साक्षी बुदरेदैशौ हि तवुभौ ॥ 
बुद्धयायशेषसंशातौ यतर मात्यस्ति तत्र सः ॥ २० ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अपने स्थानम स्थित साक्षी इस कहनेघे क्या वह्यं देशम 
स्थित साक्षीको मानते हो, सो ठीक नदीं किह साक्षी न बाह्य है ओर न भीतर 
है क्था वे दोनों देश बुद्धिकेः है । जव इद्धि; ईरय अपद्‌ सम्पूण शात 
से जाते है एसी सुषुप्नि आदि अवस्थामं जो भासता है उक्त अवस्थामे क 
साक्षी है ॥ २० ॥ 
क ९ 
देशः कोऽपि न भसित यदि तद्यस्त्वदेशभाक्‌ ॥ 
सवैदेशप्कप्तयेव स्वगत न तु स्वत्‌: ॥ २१ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं धूण उथवहारोके शात होनेपर कोह देश ही न भिक्गा रो 
साशनीकौ स्थिति कहं होगी से ठीक नही कितु यदि कोर भी देश न भतिगा तों 
न भरि, साक्षीका आओदश्चमास शि माँग कदाचित्‌ क्यो फि देर आदिके भभावमं. 
सवगत स्ताकषी कहना विरुद्ध होगा सो ठीक नदीं क्पोकि स देशोकीं 
करपनासे 8 स्वगत ह स्वतः नहीं अर्थात्‌ अद्वितीय ओर असग दोनेषे उक्षका यद 
स्वाभाविक धमं नं ॥ २१ ॥ 
ॐ त © 9 ॐ % अ ॥ 
अंतबदिवां सवे वा यं देशं परिस्पयत्‌ ॥ 
बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 


प्रकरणम्‌ १० ] भाषारीकासमेता । (२९१ ) 


सवे गतके समान सवेतान्षी मौ वास्तविक नहीं इसका वणेन करते ह कि अंतः 
वा बाहर वासंधरणं जित देशङ्णी कल्पना इद्धि करती है उसी देशम गामी ( गया 
हा ) साक्षी उस मकार वस्तु्ममे युक्त होता दै अयातु द्धक दारा ही देशका 
संवंध हे स्वभावसे नदीं ॥ २२॥ 


यथद्रूपादि कद्प्यत बुद्धा तत्तघ्रकाशयन्‌ ॥ 
तस्य तस्य भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुद्धयगोचरः ॥ २३ ॥ 
अच वस्तुभ्‌कि योगको ही विस्तारे दिखाते कि बुद्धि निस र रूप आदिकी 
कल्पना करती हेउसर को प्रकाशित करता इभा सक्षी, उत २ क्रा साक्षी 
होता ओर्‌ स्वतः ( स्वय ) तो बुद्धि, वाणीका भगोचर्‌ {९ अविषय } ह अर्थात्‌ 
वाणी आदिका अषिषय उसका निजंरूप है ॥ २३ ॥ 


कथं ताड मया ग्राह्य इति चेन्भेव गृद्यताम्‌ ॥ 
सवग्ररोपसशांतो स्वयमेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 


कदाचित्‌ कही किं वाणी मनके अगोचरको सुषु केसे महण करेगा सो शक 
नहीं क्योकि उप्तका न अरहृण करना है हमको इष्ट हे यह कहते दै कि पूर्वोक्त साक्षीको 
हम कमे भ्रदण कर सक्ते हं यदि एस है तो मत रहण करो, कदाचित्‌ कहो किं 
आसमाको अग्राह्य मानोगे तो विचारते मायाके नष्ट होनेएर स्वय परमासमाका जो 
शेष कहा है वह न धटेगा सो ठीक नहीं कथो तपू्णेके अरर (जानने) की ओति 
होनेषर अर्थात्‌ देतके भिथ्यत्वनिश्चयपे उसकी मवीतिके न होनेषर स्वयं परमा- 
साकशि शेष रहता है उफ शेष रखने कोई यल नक्ष करना पडता ३ । 
भावाथं यह है कि तादृश ( वैसे ) साक्षीको दम कैसे ग्रहण करं ( जने ), तो मत 
ग्रहृण क कथोंकि सपण ग्रहं ( ज्ञान ) की शति कषेनेपर वह स्वये हयी शेष रह 
जारा है ॥ २४॥ 
न तत्र मानपिक्षाऽस्ति स्वप्रकाशस्वहूपतः ॥ 
तार्भयुत्पच्ययेक्षा चेच्छति पठ गुरोुखात्‌ ॥ २५ ॥ 
यथपि पूकाक्त न्याये स्वात्मा शेष ॒रहदत्‌। है तथापि उसे अपरोक्षज्ञानाथं 
के्‌ प्रपाण तो चा्दिये सो मी नह कद सते क्योकि उस परमासाको स्वमकार- 
रूप होनेसे उमे किंषी प्रमाणक अपेक्षा नदीं ह ओर स्वमकाशकी स्वयं र्फति 
(भान) मे प्रमाणकी भरेक्षा नदी इस व्युतपक्तिकी अक्षा है तो युके सुस 
शतिको पढ अथात्‌ श्रत्तितते मरतीति हो जायगा कि सखथकाशके भासने लिमे 


(२९२ ) पशथचद्दी-भा० स० । [ नाठकदीप-भ्र० १०] 


किसी भी ममाणकी आवद्यकता नदी द । भवाथं यह्‌ कि स्वपरकाश्रूप आत्मामं 
प्माणक्ी अपेक्षा नकष हैःयदि इस प्युखत्तिकी अपेक्षा दै तो शरुके मुखसे श्रुतिकों 
पट ॥ २५९ ॥ 

यदि सैग्रहत्यागोऽशक्यस्तहिं धियं ब्रन ॥ 


श्रणे तदधीनोऽन्तवेदिवेषोऽवभयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस्‌ पकारं उत्तम अधिकारीको अत्माकं ज्ञानका उपाय कहकर मद्‌ अधिका- 
रको भी षह उपाय दिखति दै कि यदि संप्णं प्रहका साग करनेको अर्क्य ह 
तो बुष्धिकी शुरण जाआ क्याकि वह बुद्धि जिस २ बाह्य वा आंतर पिषयक्षीं 
कृरपना करती रहै उस २कासाक्षीरूप हौनेसे उसके अधीन यह परमातमा अच्ुभव 
करने योग्य है । भावाथ यदह है कि सबका ज्ञान नदी त्याग सकतेहो तो बु्धिकी 
रारण जाओ, उस बुद्धिसे कर्षत बाहर वा भौतरके विषयोका। साक्षी यह्‌ परमात्मा 


जानने योग्यदह\॥ २६ ॥ 
इति श्री विच्यारण्यकरतपंचदश्याः प° भिदहिसचद्रहृतभाषाविवृतां नाटकरदीपः॥ १० ॥ 


इति नारकदीपपरकरणं दशमम्‌ ॥ १० ॥ 








अथ ब्रह्मानन्दे योगानन्दप्रकरणसम्‌ ११. 


्ह्ञानंद परवक्ष्यामि ज्ञाते तस्मिन्नशेषतः ॥ 
पेहिकाञुष्मिकानथव्राति हित्वा सुखायते ॥ ३ ॥ 


करनेको इष्ट अरथी निपिन्न समाप्नि ओर समापिके विरोधी पापकी निवृ्तिके 
खि भपनेकी अभिमत जो देवता उक्षके तस का स्मरणरूप मगर करते हए 
भर्‌ श्रोताओंकी मधृत्तिके ट्यि मयोजन भीर अमिधेयको मगट करते हुए 
चायं ्रथरिभकी म्रतिक्ना करते दै कि निर्विशेष परब्ह्यको साक्षात्‌ करनेको 
जो असमथं पअदङ्खद्धि है उनपर भी सविशेष अरह्यके निरूपणसे दय! की जाती ३ 
अर्थात्‌ उनके दिये सविश्चेष जह्य का निरूपण है.इस वचनसे सविशेष जद्यरूप देवता- 
भाके त्को निषि रोषबरह्मरूप कहा दै भौर “जद्यानेदको कहता हं यहां आनंद्‌- 
रूप बरह्मञ वाचकराब्दके प्रयोगेस ओर "जो मनते ध्यान करता ह उष्को दी बाणसि 
कहता है, इं शतिभ कहे न्याये अद्यका स्मरणरूप मगल सिद्ध हा ओर्‌ जह्य संपूर्ण 
वेदांत मरतिषादन किया जाता है भौर वेद तके मरकरणरूप इस अरथा भी जह्य 
ही विषय दै दमे अह्षब्दके ययोगे धिषय भी सूचित किया आीर उत्ते (पिच) 
आधे छोकसे अनिष्टकी निच्रत्ति भौर इष्टकी पाध्िरूप दो . मयोजन भी मुखस सूचित 
क्रिय कि जह्य जो आनंद उसको फहता द्रं । यहां वाच्य ( अर्थं ) वाचक ८ शब्द्‌ ) 
इनके अभेदते प्रथ म्‌ ब्रह्मनेद्‌ ह जित जह्यानैदके अथात मतिपा्यप्रतिपादकरूपके 
नान छेनेपर इस ोकके अर परलोकके जो अन्थोका समूह ह अथात्‌ देह पुत्र 
आदिमं अहं मभके अभिमानसे जो आध्यासिक दुःख ह ओर प्रलोकमरं होनेवाे 
जो अनथं ह उनका समूह अशेषरूपसे जो हे उसके! त्याग कर सुखरूप जहम ही 
होता है । भावार्थं यह ह कि जंहयानदको कहता ई क्योकि उसका ज्ञान होनेषर 
संपूणं इस रोक ओर परछोकके अनर्थौका जो समूह है उसकी व्यागकर सुखरूप 
जह्म ही हता है भयात जह्यज्ञान शे जताहै।॥१॥ ` । 

ब्रह्मवित्परमाभोति शोकै तरति चात्मवित्‌ ॥ 
रसो ऋ रस लब्ध्वाऽऽनंदीभवति नान्यथा ॥ २॥ 


१ निधिरोष परं ब्रह साक्षाव्कठुंमनीश्वयः ! ये म॑दाप्तनकष्यते सविरेषनिरूप्ैः} मनेदो त्र । 
ब यद्धि मनसा ध्यायत्ति तद्राचा वदति। 





(२९४) पञ्चदश- [ ब्रह्मानन्दं योगानन्द 


ब्रह्मज्ञान अनिष्टनिब्रात्ति भीर इष्टमािका हेतु है इसमें वहुततसे श्तिस्मतिरयोके 
वचन ग्रमाण ह यह दिखानिका अभिलाषी रथकार मथम "ब्रह्यका ज्ञाता परं ब्रह्मकों 
मराप्त होताहै, ठेस ही भगवानके ज्ञाताअसिसुना है किं आम्मन्ञानी सोकको 
तरताहैहै भगवन्‌ सो मैं शोचतां इससे सन्ने भपरदोक्से पार करो, इन दौ 
वचनकि अथ॑को पटते ह कि बह्को वेत्ता ( ज्ञाता ) परम उक्करष्टरूप आनंद जहको 
प्राप्त होता है ओर आतवित्‌ जो है अथात्‌ घूमा शब्दके वाच्य देश काट) वस्तु- 
के परिच्छेदे श्चुन्य भात्ाको जो जानता है बह रोकको तरता है अशात्‌ अपने 

सग पुरुषको शोच जो दे उस्‌ रोकरूप संसारको करता & अथात्‌ छंघता ह 
कदाचित्‌ कहौ कि पूर्वोक्त तैत्तिरीय श्रुतिके वाक्यम जहाज्ञानको परमाप्िकी देवता 
म्रत्ीत होती है' आनंद प्र्निकी हेतुता नही) यह रका करके आनैदप्रा्िकीं 
हेटंताके म्रतिपादनपूकैक "ह्‌ ब्रह्य रस दै, यद मनुष्य रकौ ही पाकर आनंद हता 
है इस तेत्तिशिय बाक्यको अ्थसे पठते ह किं (तस्य ज्ञान अनत बह्म है उस इस 
आत्मा भका इ! इस्‌ श्चत्तिमं प्रकरणके आदिमे जह्य ओर आस्मा शब्दसि 
कहा जो आत्मा वह्‌ रस ( सार ) हे अथात्‌ आनंदरूप है आनंदरूप रमको प्राप्न 
हकर अथात्‌ ब्रह्म भं दं से जानकर आनंदवाला होता ह, अर्थात्‌ अपरिच्छिन्न 
सबसे उत्तम सुखको पाप होत्ता है अरि अन्यथा अथोत्‌ जह्य आसाक्गी 
एकताके ज्ञान विना अन्य साथनोके करने आनेदका भागी नहीं होता रे । भावाथ 
यह्‌ दे कि ब्रह्मज्ञानी परबह्यको पराप्त होता ३ आर आममन्ञानी शोकको तरता है 
ओर रह्म रस दै ओर रसको भ्राप्र होकर आनद हेता ३ अन्यथा नदीं ॥ २, 


प्रतिष्ठं विंदते स्वस्मिन्‌ यदा स्यादथ सोऽभयः ॥ 
कुरुतेऽस्मिन्नैतरंः चेदथ तस्य भयं भवेत्‌ ॥ २ 
इस प्रकार अन्वयके अख ८ रीति ) से इष्टमराप्नि ओर अनिष्टनिब्ू- 
त्तिके बोधक बाक्योंको दिखाकर अन्वय भौर व्यतिरेकस्े अन्थ॑निधूनतके 
बोधक इन दो बाक्याके अथंको पठतत -किं जिस कारमं यह सुमु विद्रानके 
अनुभवसे जानने योग्य इस ईद्वयाकं अविषय ओर अनात्मीय अथात्‌ स्वरूपसे 








डः धानम) वजन प थाय मेधे भ प्ण 


१ तावद ब्रह्मविदाप्नोति परं श्रुतं येवमव भगवद्लेभ्यस्तरति सोकमात्वित्‌ सोह भमवः रो 
चापि तं मा मगवान्‌ चोकस्य पापे तासयतु । ९ रसो त्रै सः रस लयेवायं रुन्ध्वानंदीमवत्ि, सत्य 
ज्ञानमनत ब्रह्म तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सभूतः । ३ यदा हवैष एतस्मिन्दद्येऽनास्म्य 


ऽनिचू्तऽनिकयनेऽमयं प्रतिष्ठां विदतेऽथ सो भये मतो मवति यद्‌ हेष एतसिन्नुदरमंतरं करतेऽथ 
तस्यं भयं भवति } नि 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषारीकासमेता । ( २९५ ) 


जो अपना नीं ह आर श्दसे कनक अय्य ओर अनिखयन अथातू निराधार 
{ अपनी म्टिमामं स्थित ) ब्रह्मम अभय ( अद्ितीष) को जानता दहं क्याकृ 
शतिभ छख ३ कि 'द्वितीयसे मय होता है यहां मयरब्दसे भयका देतु भद्‌ दिला 
जाता ३ अर्थात जितम भय (भेद) न हये देसी म्रतिष्ठा अथात्‌ सशय विषयंय राहत 
जह्य मेँ ह इसत स्थित्तिको गरक कमीप वास आदिसे श्रवण आादिके दवार्‌ माप 
हयोत्ता हे ठसी सप्रथ वह्‌ विदान्‌ भयरहित मक्षह्प अदितीय बह्यको यपत इताह 
क्योंकि दस श्वतिषं दिखा हे कि जो ब्यको नानताह वह्‌ ब्रह्महा हत्त ३ 
भोर जिस कालम यह पूर्वोक्त इयष्ठ इस अदृश्य प्रत्यगसं आन्न ब्रह्म अलप भां 
अंतर (भेद ) को इरा है अथात्‌ अपनकाों उपाप्क आर बह्मा उपास्य 
समश्चता है उशी समयं उक्षको ससारसंवथी इःखरूप भय होता हं । मावाथं यह 
हे किं जब यह्‌ सुद्ष्ठु अपने जाप्माभें स्थितिको माप्त होता ह तवे तां यह्‌ अभय 
हता हे ओर जव इस ब्रह्मम किचित्‌ गी मेद्‌ कस्तादहैता उप्त उष्षुका भय 
होता हे ॥२। 
वायुः युथ वद्धि प्रलयजन्मांतर्दसम्‌ । 
कुत्वा पर्थं विजानतोऽप्यस्माद्ीतथा चरति हि ॥ ४ ॥ 

भेदके द्र्टाओको भय होत है इसको दृह करनेके षयि ब्रह्म आस्माकी 
एकताके ज्ञानसे जो रदित है उन वायु आदिकोको भयके दिखानेवाठे इत्यादि मंत्रे 
अ्थंको पटते ह किं इस ब्रह्मके भयसे पवन चल्ता है वायु सूयं अथि हदरश्युयः 
जगतुके नियामक पच्छ मी देवता अतीव ( बाते ) जन्ममं ईष्ट पूतं आदि धमक 
जानते हए भी अथात्‌ जानकर क्रते भो अतर्क अथात्‌ परव्येकब्रह्मकं भदकं करके 
इसं बह्यकी भीतिसे वायु आदिके जन्म चरते ह अथात्‌ अपने २ व्यापारमं मदृत्त 
होते हं श्रमं हि दाब्दके पटनेसे इस कट श्वतिमं जो यमने पमरक्िद्धि कही है उसकी 
दिखाया है चि इ जह्यके भयसे अधि तपती हे, सूयं तपता ई ओर्‌ भयते ईद 
वायु ओर पाचवां मव्यु धावता ई! भावार्थं यह ६ कि वायुः सये, अपिः ईर मृल्युये 
सब पूवंजन्भमें भदको करके ओर घुमेको भरे परकारसे जानते हुए भां इस ब्रह्यके 
भीतिसे अपने २ कार्योको करते इए विचरे है॥ ४॥ 


आनद ब्रह्मणो विद्वान विभति इतश्चन ॥ 
एवमेव तपेेषा विताकमायिसभृता ॥ ५॥ _ 


१ तीये भयं भवाति | २ ब्रह्मवेद ब्रह्मवं भवाति । ३ भीषास्माद्वातः पवते | ४ भया 
दस्याग्निस्तपति मथात्तपति सूर्यः | मया्दिदश्व वायुश्च गरद्युघावति पचमः | 





( २९६ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योमानन्द- 


कदाचित्‌ कहौ कि आम्मज्ञानी शककोा तरतां इत्यादि पूर्वोक्त 
वाक्यामं बह स्पष्ट नही भासता ह कि बह्यानदका ज्ञान अनथ निवत्तिका हतु है यही 
श्रंका करके उस ॒वाक्यको कहते ह जितम जष्यानदका ज्ञान अनथनिवृत्तिका हेतु 
ग्रतीत्र ही कि ब्रह्मकफे आनंदको जो जानता दे अथात्‌ अपरोक्षरू१ बरह्मानदक्षा ज्ञाता 
पुरुष किसी भी भयको भाप्तनदी होता भयात्‌ इस रोकके व्याघ्र भादेसे भोरषररो- 
ककं भयैतु पाष आदिमे भयभीत नष्ठीं दोवा । कदाचित्‌ करी क तच्न्ञानीको पाप 
आदिषे भय नीं यह्‌ किसपे नानतं दहो सो ठीक न्द क्याकि इस ज्ञानोकाी यह्‌ ताप 
नदी होता किभैने क्या साधु नही किया, क्या सने पाप किया इसं वाक्यके अथैको 
पटत र कि कमािसे सभ्व (की) जो यह्‌ चितं अथात्‌ कमह्प जो यह चिता 
अथात्‌ कमंरूप जो न करने ओर करनसे अभिक समान सतारका हेतु अभि जिसकी 
जी यह्‌ चिता क्रिमेने पुण्य नदी किया, पाप क्य किया वह चिता इस तचवेत्ता 
{ ज्ञानी) कों ही नह तपाती जर अन्नानी तो उस चितातते सदैव तपता हे । भावाथ 
यह्‌ ह कि आनंदशूप अह्यो जानता हआ किंसीसे भय नदी मानता है ओर कमेरूप 
अभिसे पदा हह विताभी हसी ज्ञानीको तपायमान नदी करत्री॥ ९॥ 


क 


एवं विद्वान्कभणी द हित्वाऽऽत्माने स्मरेत्छदा ॥ 
कतै च कमणी स्वात्यकपेणेवेष पश्यति ॥ & ॥ 


पुण्यपापको दुःखे न॒ देनेम देतुके दिखनेवरे इनं के वाक्योक्ि अर्थ- 
को पठते हैकिजो इस (जो पुरुष आदित्यम जह्म है यद एक है ) पूर्वोक्त मकारसे 
जानता हे ओर इन दो पुण्यपापांको छोडता दहे बरी इस आत्मको मसन्न 
करता है अर्थात्‌ आत्माका स्मरण करता है क्योकि इसने मिथ्या समञ्च कर पुण्य- 
पापकों व्याग दिया इससे कमकी चिन्ता ही इसको नदीं होती उसका ताप तो कषा 
से होगा ओरयदही विद्वन कयि इए इन्दी पुण्य पापाको अपने आत्मखवषूपसे शष 
दखता ह कि जो कछ यह है बह घव आसा है दक्से अत्मरूप होनेसे भी सुख दुःख 
सेताप नही दे सकते । भावाथ यद है कि इस पूर्बोक्त प्रकारसे जो विद्वान्‌ है ह पुण्य 
पारूप क्मोको स्यागकर सदेव आसाका स्मरण करता ह ओर इन पुण्यपापरूप 
किये हए कर्मोको भी आस्मरूपसे शै देखता है ॥ ६ ॥ 


भिद्यते हदयभ्रथिश्यते सवसशयाः ॥ 
क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्टष्रे परावरे ॥ ७ ॥ 


-एत ‰ हं वाव न तपति किमह « साधुना कखे किमहं - पापमकसम्‌ । रसय एवं 
विद्वानेते आलमान ‰स्पूण॒त उमे दवष एते आत्मान < स्पते । 


४ 


भ्रकरणम्‌ ११ 1 भाषार्शक्छासमेता। (२१९५७ 


कदाचित्‌ कहो फि बिना.भोगे कोटियो करपामं भी कम क्षीणनदही होता 
हे शस शास्ते अनादि ससारमं वहत जन्मोमं कियि जो पुण्यषापरूप कमहं षे 
अनभिनत अप्रसिद्ध आसमरूप जाननेके अयोग्य जव द तो उनकी चिता कर्योन्‌ 
हयगी सो दीक नहीं क्योकि कारणसे युक्त दे कम ज्ञाने नष्ट ही चु इसमे चताक 
जनक नष इस घ्य दृदयप्रयियांकी निड्त्तिके बोधक सडक आदि श्चतिके 
वाक्यको पठते है कि हिरण्यगम्‌ आदिकोका पर ( श्रेष्ठ ) पद्‌ भी उसे अवः (निक्ष) 
दे उस परमापमके सक्षात्‌ करनेपर उसके हृद्य ( बुद्धि ) कां अथात्‌ 'चदा- 
ताकी भ्राथे इड रष्टेष (सवय ) रूप अन्योन्य अध्यासका भेदनं होता ह भयत 
नष्ट होजाताहै ओर पूणं ये सेचय नष्टदोति है कि आप्मा देह्से भिन्नरैवा 
नदीं भिन्नदेतो कतौहैवा नही, अक्ताभी हैतोवह व्रह्मसे भिन्न दैवा 
नहीं ओर अभिन्न है तो पह कम आदि सहित मुक्तिका साधन है बा केव ! ये सव 
सदह दर हा जाते ई, क्थाकि तच्वसें साक्षात्‌ कौ वस्तुको सराय विपर्यय ज्ञानक 
विषयता नरी देखी दै ओर पुण्यपापरूष सचित कम क्षीण हो जाते ह अथात्‌ जपने 
कारण अन्नानके नारसे नष्ट हो जाते हं । भावाथ यह है कि बह्माके पद भी श्रेष्ट उस्‌ 
परमासमाके ज्ञान होनेपर इसके दरयकी बसनाओंका भदन दय जाता दै ओर प्रण 


0 


सशय छदन हा जात ६ आर सपण कमक्षाणदहा जात ६॥ ७॥ 
तमेव विद्रानत्येति मृत्य पथा न चतरः ॥ 


ज्ञात्वा देवं पाशहानिः क्षीणेः शनं जन्मभाङ्‌ ॥ < 

कदाचित्‌ कहो कि इस जगत्रमं कमाको करता हृ दही सौ वर्षतक जीनेकी 
इच्छा करे शसम अन्यथा तुञ्चको कतव्य नदीं है ओर कोई कमं तुश्चमं टिपायमान 
न्च दै जो विधया ओर अषिया दोनीको संग जानता है वह अविधासे मृप्युको 
तरकर विद्यास अमृतो भोगता है इस श्रतिते भोर कमस ह जनक आदि संसि- 
द्विको भराप्त हए ओर जेषे मधुसे युक्त अन्न ओर अन्नसे युक्त मधु ओौषधरूप दै 
इसी भकार तप ओर विद्या दोनों महान्‌ अष हे हस स्घतिपे केवर वा ज्ञानसे युक्त 
कम मुक्तिका देतु होगा यह शंका करके पूर्वोक्त वाक्यम तप दाब्द्‌ पापी निष 
तिका वाचक इससे ६ †के आङ्‌ दाब्द्‌ जो ( आस्थिताः ) पदम्‌ पटा है वह पापनिद 
तिका वाचक द आर संसिद्धिशब्दसे ज्ञानका साधन चित्तकी शुद्धि स्ति दै विया 





१ नामुक्तं क्षीयते कमे कह्पकोटिशतेरपि । २ उवैनेवेह कमणि जिजीविषेच्छत ५ समाः । 
एवं चयि तान्यथेतोस्ति न करम हिप्यते नरे विद्यां चाविवां च यश्द्रेदोमय ९ प्षह॒ भविच्या 
श्छ तीवा विययामृतमद्नुते ! ३ कमैणव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः! यथान्न मधुसंयुक्तं मधु 
चलेन संयुतम्‌ । एवे तपश्च विया च सयुक्त भेषज महत्‌ । 


( २९८ ) पञदशी- [ ब्रह्मानदे योगान॑द~ 


शाब्दसे उपासना ठेते ह इससे कम सुक्तके साधन नदी इद आभिप्रायसे अन्य साधनक 
निषेधवोधके इस श्ये दान्धतर वाक्यके अथक पठते ह !क उप व्रह्मक्षो ही विद्वान्‌ 
नुष्य जानकर भृध्युका अवलख्यन करता है ओर हतर माग अधातु दोनो वा केवर 
कम॑रूप मोक्षा उपाय नही दै । कदाचेत्‌ कही की पुवोक्त वाक्थाभं अन्वियव्यातेर्‌ 
कासे इस छोकके अनथकं नवते र पमरघानतासे मापरती है परलोकके अनथक 
निवृत्ति नहीं भासती यह्‌ शंका करके अनिषटता भी से रुकदी है जव भावी जन्मकेोः 
मानो इस कारण सिव भावलन्मक्ते निषधवबोधक ३३ श्वेताश्वतर वाक्यके अथक 
पटते हं कि स्वप्रकाश प्रत्यगमिन्न ब्रह्मक्षो प्रव्यक्ष जानकर जी स्थिव दहे उसके कामक्रोध 
आद सव पाश्चाकां हयनि( नाङ्गहरता है भार जवं पाशनाप्रके राग आदि देर स्ीणं 
हा जात ह तभी भावा जनप्रके हतु कमके अमावस भाया जन्परकीं माप नहा हत ह 
भावाथ यह हं कि उसको लान॑कर विदान्‌ मघ्युको संषता हे अन्य कारं माग नह 


है ओर ब्रह्मको जानकर पाकी दानि होती दै ओर इशक क्षाण होनेसे जन्भ 
ग्राप्त नही होता ॥ ८॥ 


न्मेग्ननीः सन क क. 

दवं म्वा हषशोकौ जहात्यत्रैव धेयंवान्‌ ॥ 

भ ५ लं न छण 4 

नैनं छतीङ्कते दण्यपापे तापयतः कचित्‌ ॥ ९ ॥ 

कदाचेतर्‌ कहौ किं .शोकंको तरना आदि जा फर है वह खनाजाग है 

उसको कोह जानता नही हे कयाकि ज्ञानियाकी इष्टमापि अनिषटकी निव्क्तिके लिये 
मघ्ात्तिको देखते दं यहं संका करके इह निनको अपरोक्ष ज्ञान हे उनको अप्रब- 
त्तिकी वायक इष कटश्चुतिके अथंको पढते ह किं पेयेवान्‌ अथात्‌ बह्यचयं 
आद साधन।से युक्त पुरुष चिदानन्दरूप देवको जानकर इसी जन्ममं हषं ओर 


८ क्ष ० 


कका त्याग इता ह अर कम्राच्रस्र पदा इ चता इस्व्छ इख नद दत 


(क 


इस पूर्वोक्त अथमं विरोषताके बोधक इस या्ञवस्कयके बाक्यका जो अथं 
उसको पठते है ि ओर इसरो पूवं जन्ममं न किया पुण्य सौर किया इभः पाप 
कदाचित्‌ भी दुःख नदी देते आर इष जन्मके तो क्रिये ओर न किये भी पुण्य पापं 
ताप दुःख नदीं देते। यं तपशब्दसे चित्तविकारषिशेष रेते ह ओर किया हुआ पुण्य 
सद्धम॑रूप विकारको पदा करता है ओर न किया विषादको ओर पापपुण्ये विपर्सत 


फर देताहे कि न किया पाप, हषको पेदा कता है ओर किथा पापविषादको ओर 
09 


१ तमेव विदिलातिगष्युमेति नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय । २ ज्ञात्वा देवं सर्वणश्चापदानिः 


कीणे: छेरेजेन्मृत्ुप्रहाणि } ३ अध्यालयोमाधिगमेन देवे मघा देवं इष्नोकौ जहाति इ 
£ तातेन तपतः |} 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषाटीकापमेता । ( २९९ ) 


तखन्ञानीको तो दोनों भी दोनो प्रकारके विकारकं त्‌ कदा चत्‌ नहा हात्‌ कृषा 
उसको विकाररहितव बह्यरूपकषा ज्ञान है भावाथ यह हं धार पुरुषं इस जन्मम्‌ द्वत्र 
जानकर हर्षञोकको स्यागता है ओर कयि ओर न क्रिये पुण्य पाप दसकं कना भा 
तपायमान नही करते ॥ ९ ॥ 


इत्यादिश्चतयो बहयः पुराणः स्म्रातभिः सह । 
ब्रह्म्ञानिऽनथेहानिमार्नदं चाध्यघोषयन्‌ ॥ १० ॥ 


क र & 


हतन श वाक्य ममाण नहीं है अन्य भी है इसका वर्णन कते हैँ किं पुराण ओर 
स्प्रातेया सहित ह्या बहुदसी श्वाते ओर स्प्बाते अरदाक्नान ा्नपर अनथक हान्‌ 
ओर अनदकी मारिका घोषण ८ ठंडोय ) करती हे। यदहं ओद शब्दस 
इनका ग्रहण है किश्रसी जगते जद्यशो जानङिया तो सत्यहूप दैःओर्‌ यदा न जाना 
तो महान नाश हैजो पुरुष इस ब्ह्मकौ जानते ह वे असरत शेते ह भौर उने अन्य 
दुःखको ही मोगते ई, जो २ देवताभमे "ता हआ वदी ₹ ब्रह्म हभा ओर उप 
अह्यका निश्चय करके मृस्युके सखस छृश्ता है ओर संपूण भूतम स्थित आमक 
ओर आत्मामं संपूणं भूतोको भह प्रकार देखता हआ आत्मयाजी ( ज्ञाना , 
स्षराज (मोक्ष ;कोपाप्र दाताहं" येश्चुति ओर स्पतिः) पुराणा वचनन व्रबक्ति 
अर्थम प्रमाणदहं॥ १० ॥ 


आनंदच्रिविधो ब्ह्मानदो विदयाषुख तथा ॥ 
विषयानंद इत्यादौ ब्रह्मानंदो विविच्यते ॥ ११॥ ` 


कदाचित्‌ कहो फि बह्यानद्‌ इस आनदपदका जह्य विपण है इससे अन्यं 
भी कोई आनंद ह यह मतीव होता हे ओर वह के मरकारका ओर केसा दै इप्‌ 
आकाक्षाको निवृत्तिके दिये उसके भदको दिखाकर जद्यनदपदकी विषेयना कृरतं 
है कि ब्रह्मानंद ओर वियानेद्‌ ओर षयानंद्‌ इन भदोसे आनंद तीन मक्षारका ३ 
उनम दो जो आनद्‌ ह उनका मू अह्यानैद्‌ है इसत प्रथम तीन अध्या्योसे अद्याः 


नदका विभाग करकं दखात हे) ९११॥ 


[1 


१ 





१ इद चेदवेदीदथ सत्यमस्ति नचेदि हावेदीन्महती विनष्टिः।य एतद्िदुस्मृतास्ते मवंति।अथेतरे 

:खमेवापियंति । त्यो यो देवानां प्रवयबुद्धवतं स एव तदभवत्‌। निचाय्य त मृद्युमुखास्पसुच्यते । 
सवेभूतस्थमात्माने सर्ममूतानि चात्मनि } सपद्यन्नात्मयाजी वै स्रायञ्यमधिमच्छति । क्षेक्स्य; 
त्मविक्ञानादिञ्चद्धिः पसा मता | 


( ३०० ) पचचदशौ- [ ब्रह्मानन्दे योमानन्द्‌- 


भृगुः पुत्रः पितुः श्चुत्वा वरुणाद्रह्मलक्षणम्‌ ॥ 
अत्नप्राणमनोषुदीस्त्यक्लवाऽनेदं विजक्िवान्‌ ॥ १२॥ 
उसमे मथम तैत्तिरीयश्चतिके देलनेते आनेदरूष श जहम जाना जाता दै इस 

अभिप्रायसे अगुश्टीके अर्थको सष दिखाते ई कि अनामक पुत्र अपने वरुण 
पिताते जह्यके रक्षर्णोको नकर कि “जिससे य भूत पैदा होते ई ओर जिससे जति 
है ओर परलय होते हुए ये जिसमे भषैशच करते दँ उसको तू बह्म जान्‌" एते सुनकर . 
अन्नमय आदि कोशम जह्यके रक्षणके अभवत उनको बद्यमिन्न हेनिका निश्चय 
करके आनंदमय कोशम जो पांचा आनद सुना है कि सवते पिछ्टेको जह्य जान उस 
विबलूषं ब्रह रक्षणक योगसे उसको क्षे जह्य जानता हआ। भावाथे यह है किं 
भृगु नाम पुत्र, वरण अपने पितासि जह्यके रक्षणोको सुनकर ओर अन्न, प्राण, मन, 
बुद्धि इनको स्यागकर अनद्मयकोशको जह्य समञ्ता इभा \॥ १२ ॥ 

आनेदादेव भूतानि जाय॑ते तेन जीवनम्‌ ॥ 

तेषां यश्च तातो त्रह्मानदो न संशयः ॥ १३ ॥ 

इ पकार आनंदं जद्यका रक्षण युक्त किया यह दाका करके युक्त ॒करनेके 
अकारको कहते ई कि “आनंद ही निश्वयसे य भूत पैदा होते है र पेदा होकर 
आनद ही जीते ह ओर ख्य होते हए आनंदमें ही प्रषेश कते ह" इस शतिमं 
यक्षी छिखा ह कि पिषयोके आनदसे श ये भूत पेदा दाते है भर उनमे श उनका 
जीवन होता ३ ओर उसमे श उनका य होता है अर्थात्‌ सुषुपतिके समय अपने 
स्वरूपभूत आनंद विना अन्य किसीका भी अनुभव नी है इससे आर्द्‌ जह्य दी 
हे इससे सवके अनुभव सिद्ध यही आनंद्‌ द इसे सशय नही है । भावाथ यह ६ कि 
आनंदपे भूत पैदा हेते आनंद जीवते ई ओर आनैदम क्ष लय हेते दै इससे 
वह्‌ जद्यानंद ३ इसम्‌ सशय नक्ष करना ॥ १३ ॥ | 


भरूतोत्यत्तेः पुरा भूमा भिषुटीद्रेतवजंनात्‌ ॥ 
 ज्ञातृज्ञानज्ञेयक्पा धिषुटी प्रलये हि नो ॥ १४ ॥ 


ह॒ गकार सेत्तिशेयश्चतिके अवुप्ार जहाक्ञो आनंदूप . दिखाकर 
छदोग्य श्वुतिके भनुसार भी आनंदरूप दिखनेका अभिटाषी आचाय सनद्ुमार 
स 


~+ 
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१ यतो वा इमानि मूतानि जाते येन जातानि जीवति यः र्त्यमिसेविदान्ति त्र द्विजिह्ञासछ 
तवुजह्ेति नहमपुच्छं प्रतिष्ठा । २ भानेदाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायंते ञनेदेन जौतानि 
जीवंति भानन्द्‌ं प्रयत्यमिसविशन्ति । 


प्रकरणम्‌ ११ 1] भाषाटीकासमेत । ८३०१) 


कज 


नारदका है संवाद जिसमं रसे सातवे अध्यायमं जिस वाक्यम जह्यको भूमा कषा ह 
उक्तके सक्षपसे अर्थक्नो कदते ह कि जहां न अन्यको देखताहै, न सुनता हैन जानता 
है बह भूमा दै अर्थात्‌ आकाश्च आ& भूतोकी उप्पत्तिते पूं ओ उन मूताके कायं 
जायज अड अदिपे पूवं जि गुटी देतके वजनसे अथात्‌ ज्ञता, ज्ञानः ज्ञेय इन 
तीनां पुं ( आकारं) के दवेतका जो अभाव उक्षे मूमादै अथात्‌ देशः कारु, 
वस्तुके परिच्छेदस शून्य परमासा है; अव उसी दवेतके वजेनकां कहते है कि ज्ञाता 
ज्ञान ज्ञेयरूप जो तिपुटी है वह प्रख्यकाल्मे नहीं हेती यह संप्रणं बेदाताका तमत्‌ 
( निश्चम ) हेः। भावाथं यह है कि भूतोंकी उत्पत्तिसे पटे त्रिपुटीरू द्वैतके अभक 
केव भूमा ( जह्य ) श इभ क्योकि प्रटयकार्मे ज्ञाता, ज्ञानः ज्ञेय. रूष त्रिपुरी 
नदीं होती यह सब वेदातांका सिद्धांत हे ॥ १४॥।। 
विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञानं मनोमयः ॥ 


जञेयाः शब्दादयो नैतत्रयदयत्पत्तितः पुरा \॥ १५। 
अवज्ञाता आदिक स्वरूपकोा 1दखाते हे कि परमास्पासे उत्पतन जी द्धिः 
वंह है उपाधि जिसकी पेसा जीव वह विज्ञानमय, ज्ञाता है ओर मनम मरते 
विवि मनोमय चे्तन्य वह ज्ञान है भौर शाब्द स्पा आदिज्ञेय मसिद्धही दय 
9 ज्ञान, ज्ञेय, तीनों कार्य हेनेसे उत्पत्तिसे परे कारणसे भिन्नरूपसे न 
॥ १९५॥ 


याभावे तु निद्तः पूर्ण एवालभरयते ॥ 
समाधिसुप्तिमृच्चसु पणः सृष्टेः एुया तथा ॥ १६॥ 
अव फटितको कते दै कि ज्ञाता आदि तनो अभावमें दैतसे रहित पण दी 
जते समाधि, सुषुप्ति, मछ ओंम प्रतीत होता है बेते शै खशिसे पदे भीज्ञाता 
भादि िपुटीके अभावे पूणे ही प्रतीत दीता दं अथात्‌ भुषुपि) मूच्छासे उर मनुष्य- 
कोजोदैतका सरण होतार वह द्वैतरहित अनुभषकतां ज्ञाता) के षिना नदी 
हो सकता इते ज्ञ ताकी सिद्धि है वही पूर्णरूप भूमा है ॥ १६॥ 
यो धूमा स सुखं नास्ये सुखं येधा विभेदिनि ॥ 
सनत्कुमारः प्राहेव नारदायातिशोकिने ॥ १७ ॥ 
ब्रह्य पूर्णरूप रेह अनिदरूप क्यों मानते ही यहं रोका करकं 





१ यत्र नान्यत्पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा । 


( ३०२ ) प्चदशी- [ ब्रह्मानंद योमानद- 


-अन्वव्यतिरकि भूमाको „निसं सुखरूपता मतीत हो इप्त वाक्यके अथैको पटते 
है किप्जो भूमा ( बडा) है वह सुखरूप दै भर देशा काट वस्तु तीन तृकारका 
जिसमे भेद ट उस अस्पमे सुख नदीं है ' क्योकि उद्वितमे दही दुःखके देत्‌ 
ओका अभाव है इस प्रकार अस्यन्तञ्चोकसे युक्त नारदसनिके प्रति सनमारने 
कटा हे ॥ १७॥ 

सपुराणान्‌ पच वदा शाश्चाणि विविधानि च ॥ 


ज्ञातवाऽप्यनात्मवित्वेन नारदोऽतिशुशोच इ ॥ १८॥ 
अब उत्त नारदे अस्यन्त शोक दहोनेमे देतु कहते दै कि उन नारदखनिनं 
पुराणो सदित पाचों षेद ओर अनेकपरकारके शरखोको जानकर भी आसन्ञानी न 
हानेसे अध्यन्त शो किया॥ १८ ॥ | 


वेदाभ्यासात्पुरा ताप्यमात्रेण शोकिता ॥ 
क ४ 4 क, 
पात्छभ्यासविस्मारमगगरवेश्च शोकिता ॥ १९॥ 
कदाचित्‌ कहो कि वेदशा ज्ञान तो रोकका निवैक मरिद है बह 

अत्यन्त शोका हेतु कैसे हो सकता है सो शक नदीं क्योकि वेदंके अभ्यासे पटे 
तो आध्यासिक आदि तीनो तापौकाश्चडःख था ओर वेदाभ्यासे अनत ते 
पठित वेद्‌का अभ्यास करना ओ विस्मरण ( भूना ) ओर अपनेसे अधिके भग 
( पिरस्कार्‌ ) गवं अथात्‌ अपनेते न्यूनक् देखकर अपनेको अधिक सपञ्ुना 
न कारणाभ्चे नारदकौ शोक दुआ \\ १९ ॥ 

सोऽदं विद्रन्प्रशोचामि शोकपारं नया माम्‌ ॥ 


इत्युक्तः सुखमेवास्य पारमित्यभ्यघाहषिः ॥ २० ॥ 

कदाचित्‌ करो किं इस प्रकार सव॑ भी नारदको क्णो रोक हआ सो क 
नहीं क्योकि हे "मवत्‌ सो मे रोच करता ह उस मक्षे शोकसे पार करो' इस नार 
दके वचने ही नारद्का दोक मीत होत। दे । इस प्रकार जब शोकनिवृत्तिका 
उपाय नारद्‌ सुनने धा तव सनत्कुमार ऋषिने भूमाराब्दका अथ जो सुखरूप 
नञ्च बह शोकका पार्‌ कृश अथौत्‌ सुखकर श जानने योग्य वणन किया । भावाथ 
यह दैक हे मगवन्‌ सो भ शोच करता दं इस पेतारमे सु सोके पार करो' इस 
मरक पृष्ठा ई जिनको देते सनदङुभार्‌ ऋषि नारदुनिके मरति सुखको ही शोकका 
पार कहते हए ॥ २०॥ । 





१ १ वै भूमा तद्पुख नाव्ये घुखमस्ति । २ सोहं मगवः शोचामि तमां मगवालशोकस्य पारं 
तास्यतु 


भरकरणम्‌ ११ 1 भाषादोकासेमेता । (२०३) 


सख वैषयिक शोकसहतरेणात्रतत्वतः ॥ | 
खमेवेति मत्वाऽऽह नाल्पेऽस्ति सखमित्यपौ ॥ २१ ॥ 


कदा चत्‌ कदी कि सकर (माछ) आदिकते पेदा इभा सुख बहत हनेपर 
अल्पम्‌ ख नदी यह नदीं बन सकता है सो ठीक नष है कथोक्ति विषयोक्षा जो सुख 
हं वहं सख! शोकासे युक्त ह ससे षिष मिरे अन्ने समान अनेकहुःखरूप ड यह 
मानकर सनत्कुमारने 'अश्पमं सुख नदीं ' एसे कहा है ॥ २१५॥ 


ननु द्रत सख माभदद्रतेऽप्यस्ति नो सुखम्‌ ॥ 
अस्ति चडुपलभ्येत तथा च भरिषुदी भवेत्‌ ॥ २२॥ 


अव द्वतकं पिषे सुखके अभावको मानकर अद्ेतम भी सुख नहीं यह रका 
करत है फिदेतमेतो सुखन हो पतु अदद्वितमं भी सुख नहीं है क्कि यदि सख 
होता तो बिषयोके सुखुरय प्रतीत होता जिसते मतीत नक्ष होता इससे नदीं ह 
कृदाचचू उुखका उषर्ञ्ि मानमे तो टक नहीं क्योकि अदैतपे सुख मनोगे 
ता चिएटी हो जायगी अर्थात्‌ ज्ञान, ज्ञाता भर क्ञेयके विना सुख नही हमा करता 


है ओर तीको मानोग तो अद्वैतक्री हानि हो जायगी । भावाथं यहद किदैतमें 


सुख नीदं ती मत दही अद्धैतमभी सखुखनही दहै यदि दहता तो प्रतीत होता ओर 
मानागे तो चिपुदी हो जायगी ॥ २२ ॥ 


मास्खद्वेते सुख फ तु सुखमद्वैतमेव हि ॥ 
किं मानमिति चत्रासिति मानाकाक्षा स्वयग्रमे ॥ २३॥ 
अव तिद्धांती अद्वितमे सुखके अमाषको अगीकार करते है कि अहते 
सुख मत हो कितु अद्वैत सुखरूप ही है कदाचित्‌ कौ कि “अदत सुखरूप, है इसमें 
क्था प्रपाण दस्र पर कहते रं किं एसा मत को क्योकि स्वपकादरूप होने उसमं 
अमाणकी अपेक्षा नरी हे॥ २२॥ 
स्वप्रभत्वे भवद्राक्य मान यस्मादववानिदम्‌ ॥ 
अद्रेतमभ्यपेत्यास्मिन्सुखं नास्मीति भाषते ॥ २४ ॥ 
स्शप्रकारमं क्या प्रमाण है यह शंका करोगे तो आपके ही वचनको 


भमाण कढते ह कि अदैतकषे स्वप्रकाशा होने भापका वचन ह! प्रमाण इसे रै जिस 
से अप इस अद्वैतको स्वीकारकरके भी इसमे सुख नरी ६ इसको कहत हो 


(३०४) पञ्चदरी- ¡ ब्रह्मानेदे योमानेद- 


अर्थात्‌ अद्रैतको मानकर सुखके अभावकी दी शंका करते हो इससे वह स्वमकाशच- 
रूप है॥ २४॥ | 
नाभ्युपेम्यहमद्वेते तद्वचोऽनृच् दूषणम्‌ ॥ 
वच्मीति चेत्तदा ब्रहि किमासीदैततः पुरा ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि भ अदैतको नी मानता कितु आपके माने अददता 
अतुवाद करके दूषण देता दरं इस स्वप्रकाराकी सिद्धि नहोगीसो ठीक नी 
क्योकि यदि तू रेषा कदवाहै तो कह द्रैतसे पूष क्याथा ॥ २५॥ 


किमदरेतश्ुत द्वैतमन्यो वा कौटिरंतिम्‌ ¦ ॥ 
अप्रसिद्धो न द्वितीयोऽचत्पत्तः शिष्यतेऽभिमः॥ २६ ॥ 


किम्‌ शब्दसे सृचित॒ किये विकल्पको दिखाते ई क दतत पूवं अदैत था 
बा द्ैत या वा अन्य कई तीसरा था१ इन तीनोमि तीर तो भमरसि ई अथात्‌ दैत 
ओर अद्ैतते बिरक्षणरूप तीसरा छोकमे नहीं देखते दँ ओर दैत पूर दैत पेदा शै 
नहीं हो सकता इससे दूसरे पक्षको भी नरी कहं सकते इसमे प्रथम पक्ष (अद्रैत्‌ ) शि 
हेष रहता ह हसते आपको स्वीकार करना पडेगा कि देते पूवं अद्वैत था ॥२६॥ 
त द्वियं क भूट्य ए 
अद्रेतसिद्धियैक््थेव नानुभूस्यति चेद्वद ॥ 
१४ (3 . 
` निष्ठता सदत वा कोटब॑तरमञ्र नो ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्तं रीतिसे युक्तिक द्वारा. अद्ेत सिद्ध देता ३ 
अनुभव ( ज्ञान ) से नी हो सकता सो ठीक नहीं क्योकि अद्ैतकी सिद्धे युक्तिसेदै 
अुमवते नही पेसा कदोगे तो निसययुक्तिसे अदेतकी सिद्धि दै बह युक्ति इषट्रित 
हैव दृष्टां तसृहित है भर तीसरी कोटि दसम शे नहीं सकती अथात्‌ ये दो विकर्ष 
री हो सकते दै ॥ २७ ॥ 


¢ 
नानुभूतिन दष्टांत इति युक्तिस्तु शोभते ॥ 
सद्टातत्वपक्षे त॒ रटत वद म मतम्‌ ॥ २८ ॥ 
पर्वोक्तं विकल्पमेः मथम पक्षक रईसीसे निराकरण करते द कि यह युक्त 
तुम्हारी शोभाको मापतहोती हे करि न अनुभव है न दृत है अथात्‌ अदवैतकी सिद्धि 
यु्तिते शै की, यह कहते इए आपने अचुभ्वको तो माना नही ओर्‌ दं तके विना 
सुक्ति इछ मी सिद्ध न कर्‌ सकेगी इससे दृष्टां नही हे यह कहना आपका 


प्रकरणम्‌ ११ } भाषारीकासमेता । ( ३०५ } 


५ 


अयोग्यहै ओर दृट॑तको मानता &ैवो दोनों वादिर्योको जो समत द्ये उस 
दृष्टांको कह ॥ २८ ॥ 


अद्धैतः प्रलयो दरेताठुपलंभेन सु्तिवत्‌ ॥ 


इति चेल्सुश्रि्धैतेत्यञ् दृष्ठं तमीरय ॥ २९ ॥ 
अव पूववाद्‌ा यह रका करता हं कि दृ्टतस ह अदवको चिद्ध कर कि प्रख्य 
भद्रते हानं योग्य हे दैतकं अदचुपट्न्विपमे जो जा द्वैत अनुषरन्धिपरान्‌ ह वह्‌ 
दवैतरहिष होता है जरे स्वाप (सोना) एषा कहते हो तो सुति अत द इसमे 
दृटा कही अपनी सुप्ति द वा अन्यक) अपनी तो शसते नही कहं सकते कि वह 
अन्यक मतीत नक्ष हो सकती उसके लिय अन्य इष्टंत देना पडेगा ॥ २९ ॥ 
हसः प्रसु्िश्वददी ते कोशलं महत्‌ 
य्‌: स्वशुपनि न व्यस्य परसुप्तौ तु का कथा ॥ ३० ॥ 
अव दूरे पक्षम शोका करतेदे कि यदित परकी सुषुर्तिको दृशंत कहता है 
त तेद वड ऊुशचर्ता है अथात्‌ अगप्रकषिद्र परसु्िको तू दष्टंत नँ कह सकता 
क्योकि जो आप सुप्निको अनुभवति जानने योग्य न मानकर अपनी ही सुषुिको 
नदीं मानव उन आपको प्रखु्निम क्या कथा है अथात्‌ पणुपिक्षा ज्ञान होत 
इसमं क्या है अथात्‌ नदीं दोतार॥ ३० ॥ 


निश्यष्ठत्वात्परः सुप्तो यथाऽहमिति चेत्तदा ॥ 


द्‌ [हठः उुदुतस्त स्वप्रमत्व बलद्धवत्‌ ॥ २१ ॥ 
अदुमानमे परसुत्निका सिद्धिके लिये शंका करते हं किं जसे चष्टारहित होनेसे 
अन्य मनुष्य सुप्त ६ैपएसेदीभनीं सुह) यहां यह अनुमानदै कि विवादका 
आश्रय अन्य शप्त हं प्राणति युक्त होकर चेष्टारहित हानेसे मेरे समान रेसे पूर्गोक्त 
अनुमानत सुतिका सद करोगे तं मर्‌ प्रति हुपुत्तिका उदाहरण ( दष्टात ) मान- 
नेषङे आपके मतम वरसे अथात्‌ सुषुप्रकं उदाहरण देनसे खप्रमख (समकाञ्चरूप) 
सुषुत्रि सद्‌ हा जायगी ॥२२९॥ 
नद्वियाणि न द्टंतस्तथाऽप्यंगीकरोषि ताम्‌ । 
इदमेव स्वप्रभत्व यद्भानं साधनेषिना ॥ ३२ ॥ 
अव वठ्ते स्वप्रका्चसिद्धिको है र्खिते दक्षिन तो उस समय सुपुिकी 


ग्राहक द्वियं हे क्थाकि वे अपने कारणम दीन हो चुकी ओर परसुिके अभसिद्ध 


हानस कोई सप्रतिषत ( उत्तम ) ट्त भी नहर ती भी रस सुष्पिको आप 
२० 


(३०६) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योमानन्द~- 


माने हो तो यदै ्ञानके साधनां विनाजो भानहै बही सुषु को स्वमकाशरूप 
षिद्ध करता है । यहां यदह अनुमान है कि विवादका आश्रय सुषुपि सग्रकाश्च 
ज्ञानसाधनीे विना भी प्रकार्चमान हने जसे सांख्पका माना आत्मा ओर्‌ माभा- 
करका माना संवेदन ( ज्ञान ) ओर शाक्योका माना आला स्वप्रकाडरूप ₹ै। 
भावार्थं यह्‌ „8 कि इदि ओर दष्टातके नरहेनेषर भी उक्त सुषुष्ठिको त्‌ अगी- 
कार करता द इससे यदी उसकी स्वयंप्रकाश मानता ह कि साधनाफे बिना पदाथंका 
भान होना ॥ ३२॥ 


स्तामद्वेतस्वप्रमत्वे वदं सुप्तौ सुखं कथम्‌ ॥ 
श्रृणु दुःख तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इ रकार मस्ये दृशं तरूपते करी हई सुषुप्तिको अद्वैत ओर स्वयंप्रकारारू¶ 
सिद्ध करफे सुषुपिमे सुखकी पिषद्धिके च्ि पूर्ेपश्नाकी आकांक्षाको कहते द कि 
सुषु अदत स्वथप्रकार र परंतु यह कदो किं सुषुपिमे सुख कैसे १ तो इसका 
उत्तर सुनो कि सुषुर्निमं सुखका विरोधी दुःख नदीं 2 इससे तेरे मतम हे सुख शष 
रहे जायगा अथात्‌ म्रकाश ओर जंघकारके समान परस्पर विरो होनेसे दुःखके 
अभम सुख दै मानना पडेगा ॥ ३३ ॥ 
अंधः सुत्रप्यनयः स्याद्विद्धोऽविद्धोऽथ येग्यपि ॥ 
अरोगीति अतिः पराई तच सँ जना विदुः ॥ ३९॥ 
अव सुषुिभे दुःखे अमावमें स्ति आर अनुभव प्रमाणदेते है कि निसपे 
इस जगत्रूप सेठको तरर अथ भी अध नश्च रहता, बाणोसे विधा भी विधा नहीं 
रहता, रोगी भी रोगरदित. हो जाता दै इसे हे भगवन्‌ ! ययपि यह इरीर अथ 
तो भो अरनप्‌ ही जाता है यह शच॒ति देहके अभिमानते पैदा हए अध आदि दोर्षोका 
सुषतिषे निषेध करती है ओर व्याधि आदिते पीडित मनुष्यको भी सुषु 
व्यापके दुःखा अनुभव नही होता ह यंह सब जनों ्रिद्ध हे । भावार्थं यद्‌ ६ कि 
भथ अनव) विद्ध अविद्ध भोर रोग अरोगी द जति द यह शति कतीह ओर यह 
सब जन जानते द ॥ २४॥ 


न दुःखाभावमात्रेण सुखं रोष्रशिलादिषु ॥ 
द्रयाभावस्य दृष्त्वादिति चेद्विषमे वचः॥ २५ ॥ 


१ तस्मादा एते सेतु तीत्वाधःसननंघो मवति, विद्धः स्नधिद्धो भवति, उपतापी सन्ननुपतापी 
मवति यद्यपीद्‌ मगवः शारीरमधं मवत्यनेधः स मवति | 


धकरणम्‌ ११] भाषारीकासमेता। ( २०७) 


कदाचत्‌ करी फि नहा इुभ्खका अभवो वहां सुख कदोभेतो खेष् 
शिखा आदिपे.भी सख हो जायगा इसमे केवऊ दुःखके अमावस सुखकी कल्पना 
नही कर सकते क्योकि छट शिढा आदिमं तो सुव इश्व दोनांका अभाव 
देखते ह इससे आपका वचन षिषम दै अव्‌ दृष्टात दा्रीतिकका अनुसारी 


नही ह ॥ ३९ ॥ 


उखदेन्यविकासाभ्यां परदुःखसुखोहनम्‌ ॥ 
दैन्याद्यभावतो रेषे दुःखाद्यूहो न सेभवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अब दृष्टंतकी अनुक्कूरताके अभावका क्ष प्रतिपादन करते हं कि अन्य मनु- 

प्यकं खख आर्‌ दुःखका उदन ( ज्ञान) सृखको काति ओर दानतासे कर 
छेते हं अर्थात्‌ यह सुखी रै प्रसन्न मन होनेषे सेप्रतिषन्नके समान यह दुःखी ३ 
उदासीन ख दयनिषे_समतिपन्नके समान इत रकार अनुमाने अन्यके सुख 
दुःख जने जाते है ओर रोष्ट, शिखा आदिमे दीनता आदिके अभावसे सुख ओर 
दुःखका हन नरी कर सकते हे इससे वदं दुःखफे अमावका भी निश्चय नकी 
कर सकते ॥ २६ ॥ 


स्वकीये षखदुःखे तु नोहनीये ततस्तयोः ॥ 
भावो वे्योऽवभूत्येव तदभावोऽपि नान्यतः ॥ २७ ॥ 
अव प्राये सुखदुःखांसं अपने सुखटदुःखाको विषमता दिखाते ह छि भपने 
सुखदुः खाके तो अनुमान करनेको आर्वदयकता नदीं हं क्याके वे अनुभवस्रे जने 
जाति हं ओर जसे जिम प्रकार उन सुख इःखोंशा भाव ( दोना ) अनुभवे सी जाना 
जाता है वैसे दी उन सुख दुःखोका अमाव भी अन्यनो अनुमान आदि हं उने 
नहा जाना जाता कत प्रव्यक्षप्तं हा जाना जाता ह ॥ ३२७ ॥ 


तथा सति स्वसुपतो च इःखामाषोतुऽभूतित 


विरोधिढुःखरारित्याखं नि्विन्रमिष्यताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अब फटितका वणन क्ते है कि वेसा हेनिपर अर्थात्‌ अपने दुखं 
आदा ज्ञान अद्ुमवक्तं हनपर्‌ अपना इडाम्‌ वदयतव्रान जा. डम्खको अभाव 


ह वह भी असुमषष्े है सिद्द इमे अपने विराधी दुःखम रहित होनेसे निर्बिध्न 
सुखको सुषुप्तम्‌ मानो ॥ ३८ ॥ 


महत्तपयासेन म्रदुशय्यादिसाघनम्‌ ॥_ 
कुतः सेपाश्ते सुप्ती सुखे चेत्तच नो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 


(३०८) पथदरी- [ ्रहमानन्दे योमानन्द- 


शय्या आदे साधनोंकी अन्यथा अनुपपत्ति भी सुषुपिम सुखक। देखाते 
हं कि याद सुषुिमे सखन होता तो बड प्रयासपे अथात्‌ द्रन्यक्ता व्ययः चरर 
पीड।, आदिसे कोमख्शय्या, मच आदिका हपादन ( सचय ) जा सुखकां साधनं 
है उसको क्यों करते ह इससे प्रतीत होता दै कि दुषुतिमं सुख ६ ॥ २३९ ॥ 


दुःखनाशाथमेवेतदिति चेद्रोगिणस्तथा ॥ 


भवत्वरोगिणस्त्वतत्सुखायेवेति निधि ॥ ४० ॥ 
अव ' अर्थापत्तिकी अन्यथा उपपत्तिकी शा करते दं किं कदाचित्‌ कहो कि 
दुःखके नाश्के ष्टिये है कोमटशय्या आदिका संपादन हसो दीक नरी क्योपिकि रोग 
अदि दुःखकी निवृत्तिके ण्य जो रोगी मनुष्यके अथं शय्या अदिका संपादन है 
वद्‌ दुःखनि्व्र्िके लिपि होतो ह, परन्तुजो रंगीन द उसका शय्या आदिका 
जो संपादन है वह्‌ तो केवर सुखके छ्य है है यह प्रतीत देता ह इसमे सुषुपिम 
सुखका निश्चय है ॥ ४० ॥ 


ताह साधनजन्यत्वात्सुखं वेषयिकं भवेत्‌ ॥ 
वत्वेवा् निद्रायाः पष शय्यासनादिजम्‌ ॥ 9१ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि सुषुभिके सुखकी साधना उत्पत्ति मानोगे त्तो आत्मारूप 
वह प्ख न हीगा सो दीक नह क्योकि साधनासे जन्य (-उघन्न ) होनेसे विषयोंका 
सुख ह जायगा यह्‌ जो तभ कहते ह सो निद्रासे पठे सुखकरी कहते हये वा निद्राके 
अर्नतरकाटके प॒खको कते हो यह विकस्प कर्के प्रथमको स्वीकार करते टै कि 


कर 


निद्रासे पूतो शय्या आसन आदि सुख होता दी है ॥ ४१॥ 


निद्रायां तु सुखं यत्तनन्यते केन हेतुना ॥ 
सुखाभियुखधीरादौ पन्चान्मनेत्परे सुखे ॥ ४२ ॥ 


अव दूसरेका खंडन करते दै किं सुषुकषिमं तो शय्या अदिका अनुसं 
धान ही नहीं रदता इससे शय्या आदिते उकन्न वह सुख नही हो , सकता अर्थात्‌ 
उसके चैद। करनेवाखा कोर दे दी नदीं हे । कदाचित्‌ कहो कि यदि निद्राम नो 
सुख बह किसीमे उस्न नँ है तो षह विषयसुखके समान मतीत क्यो नहीं होता 
` सो ठीक नहीं क्योकि उस स्य उसका ज्ञाता सुखमें निमघ्र ( डवा ) है इससे 
विषयसुके समान उसका ज्ञान नदीं होता कि प्रथमः निद्रासे पूवंकार्म जीवी 
बुद्धि राय्या आसन आदिका जो सुख उसके अभिमुख रहती ह ओर षरे निद्राके 
समयमे परम जो आसारूप सुख है उसमे जीव टीन हो जाता है अर्थात उसको 


पकरणम्‌ १.१ ] भाषारीकासमेता ! (३०९ ) 


रय्या आदिका अनसंधान नष रहता दै भावाथ यह दै कि निद्राम खख किस 
हस चेदा हा सकता है अथात्‌ कारणक अमावस ह हे कितु निद्रासे पूषपुखके 
आभमुख जीव निद्रामं परमसुखम्‌ खान ह जात ह ॥ ४२॥ 


जाग्र्यावत्तिमिः शतो दिश्रम्याय विरोधिनि ॥ 
अपनीते स्वस्थचित्तोऽदमवेद्विषय सुखम्‌ ॥ ५३ 
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अव संक्षेपसे पूर्वीक्त अथंका तीन छोकासे विवरण करते है के जग्रत्‌ अव 
स्थामं िये व्यापारंते श्रांत ( थका ) जीव कमर शय्या आदिके पिषे विश्राम 
( शयन ) को करफे फिर व्यापारोते उत्पन्न हआ जो विरोधी इःख दै उसको निवृत्ति 
दोनेषर स्वस्थवचिच होकर रसाय्या आदिक विषय पदा हए ववषयदुखका अभव 
करता ह अर्थात्‌ जानता है ॥ ४३ ॥ 


आत्माभिष्धीषृत्तौ स्वानदः प्रतिषिवति ॥ 
अनुभूयेनमतापि िषुख्या श्रांतिमाप्ठयात्‌ ॥ ४४ ॥ 


अब्‌. विषय सुख स्वरूपको दिखाते इए परमसुखमे इबनेका निमित्त 
होनेसे उसके ज्ञानम भी श्रमको दिखाते द किं आत्मके आभिञुख जो बद्धक 
वृति है उसमें आसखरूप आनंदका प्रतिर्विव पडता अथात्‌ नदी प्राप्त इए विषयके 
सपादन आदिभे इःखको मानकर उसकी निवृत्तिके ख्ये सदु शय्या भादेपर्‌ सात 
इए मनुष्यकी बुद्धि अंतयुच हो जाती हे, उस बुद्धैकी वृत्तिम अपना स्वरूप जो 
आनद उसका प्रतिविब इस प्रकार पडता है जसे अपने समुख दपणम्‌ अपना पडता 
है यही विषयानेद काता है ओर उस समयमे भी इस्त विषयानद्का अनुभव करकं 
तरिपु्दीपे जीव श्राति (श्रम) को माप्त होता है अथात्‌ ज्ञाता- ज्ञान -जञेय-इन तीनाके पार 
श्रमको माप्त होता ह भवार्थं यदह कि भा्राके अभिमुष जो बुद्धिश बृत्ति उसम 
अपने आनंदका म्रतिथिव पडतादै भौर बहम भी विषयसुखको जानकर जीव 
तिपुरीके परि्रमको मानता ह ॥ 2४ ॥ 


तच्छपस्यापदत्यथ जीषो घवित्परा्मनि ॥ 


तेनेकयं प्राप्य तत्रत्यो ब्ह्मानदः स्वयं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 


क्षिर उसी परिश्रपके दूर करनेके च्यि अथात्‌ तरिषु पेदा इए दुःखकी 
राति खये जीव परमामाकी त्एफ रौडता है अर्थात्‌ आनदेरूप जद्यकं अभिषुख 
हाता है पिर उस अद्ये संग एङरूपको प्रा होकर आप भी वहं ( सुषुषिम ) 


( २९०) पथ्वदशी- [ब्रह्मानन्दे योनानद- 


स्थित होकर अह्यानदरूप दो जाता है क्योकि श्रुतिमे स्वा दै किण हे सम्य ! 
उस समय सत्‌ ( ह्य ) के संग रपत्न दो जाता द अथात्‌ सतम परि 
जाता ₹' ५ ४९ ॥ 


दष्टाः शङ्कनिः श्येनः कुमारश महानृपः ॥ 
महाब्राह्मण इत्येते स॒प्त्यानेदे श्रुतीरिताः ॥ ४६ ॥ 
दस सुपु्िके आन॑दमे श्चतियोमि कहे हए रानि) इयेन, कुमार) महाचप ओर 
महाब्राह्मण ये दृष्टत्र ह अथात्‌ राङनि आदिकाने सुषुप्रिकं आनदको देखा € इससे 
सुषुधिमें सुख नदीं है यह मेत शक नही है ॥\ ४६ ॥ 


शकुनिः सूत्रबद्धः सन्‌ दिक्षु व्याप्त्य विश्रमम्‌ ॥ 
अलब्ध्वा बैघनस्थानं दृस्तस्तेमादपाश्रयेत्‌ ।॥४७ ॥ 
उन दृष्टंतोमें प्रथम उस शुनि (पक्षी) को दो छोकति दिखाते है 

जी इसं छांदाम्य श्चतिमे कदा है कि "जसे हाथ आदिके मध्यमे सूतसे बेधा इ 
पक्षी उस २ दिशम उडकर अरि वां आश्रयको प्राप्न न होकर अपने दउधनका 
स्थान जां दाथ आर स्तम आद्‌ दह उसका दी आश्रका ख्तादह्‌ इसी प्रकार ह सोम्य! 
यह्‌ मन दिशा २ मं जाकर ओर वहां आश्रयो न पाकर्‌ अपने वधन माणकाश 
आश्रय रताहे क्यांकिं दे सोभ्य ! इस मनका वघ॒न प्राणै अथात हाथ आदिक 
विषयका दी आधारसूत्रपे वधा हुआ पक्षी भोजनके यहणाथं पव आदि दिशाओं 
उडकर ओर वहां आधारको प्रा्ठ न हकर अपने वघनकर स्थानको &च जिस प्रकार 
श्राप्र होता है ५ ४७॥ 


जीवोपाधिमनस्तद्दमाधमेफटलाप्तये ॥ 


स्वप्रे जाभरिति च भंत्वा क्षीण कमणि रीयते ॥ ४८ ॥ 
उसी प्रकार जीवका उपायरूप मनमा पुण्य पापक फटरू्प जी सुख 
ख है उनके अनुभवके ल्य स्वप ओर जाग्रत्‌ अवस्थाओंके षिषे वहां २ श्रमं 
कर ओर भोगके दाता कमेके नार होनिपर अपना उपादानकारण जो अन्नान्‌ है 
उसमे खनि हो जाता ३ ओर मनके ठय दोनेसे मन है उपाधि जिक्की पेसा जीव 


परमात्मादी रां जातादहे॥ ४८ ॥ 


॥ 7 0 यि 0 


१ सता सोम्य तदा संपन्नो भवति } २ तत्र तावत्स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो दिशं दिस 
तित्वाऽन्यत्रायतनमङ्न्ध्वा बेघनमेवोपाश्रयते एवमेवं खद सौम्य तन्मनो दिल दिद 
पतित्वाऽन्पत्रयतनमलन्ध्वा प्राणमेवोपश्रायते प्राणवेधनं हि सौम्य मनः | 


प्रकरणम्‌ ११] भाषाठकिप्तमेता । (३११) 


श्येनो षेगेन नीडेकलंपटः शयितुं अ्रजेत्‌ ॥ 
जीवः सुप्य तथा घावेद्रह्मानदेकट्पटः ॥ ४९ ॥ 
अवे श्यनकं दृष्टता जिक्ठम पिस्तारसे वणन हई उस बृहदारण्यके वाक्यका 
सक्षपसे अथ कहूव है कि जक इस आकाराम स्थन वा सुवणं ८ गरुड ) पक्षी नहा 
तहां ्रमकर ओर थकनेके अन॑वर अपने पक्षको सिशोडकर अपने आर्य (धोसल) 
के वषि री आजाता इसी प्रकार यह पुरुष भी उस आनदकषे छियि दडता है जहां 
दायन करके किसी मी काप्ननाको नहीं करता ओर न किसी समको देखत है । 
भवाथ यह है कि जसे आकाशम सव॑त्र विचरता हुः श्येन ( वाज ) नामका पक्षी 
आकाशके गमनम जो श्रम उसके दूर कनेके टिये रयन्‌ करनेके क्थि अपन एक 
नीड ( वातले) का दही अभिलाषी रीत अपने नीडमं शे गमन करताह वषे ,. 
ही मन दहै उपाधे निसकी पेसा जीव, एक बद्यानंदका अभिराषी दी होकर शयनके 
सिय रीत्र हृदय आकारा गमन करता है ॥ ८९ ॥ 
अतिवाछः स्तने पीत्वा मृदुशय्यागतो इस्‌ ॥ 
रागद्रेषायनुत्पत्तेरानेदेकस्वभावभाक्‌ ॥ ५० ॥ 
अव कमार, महाराज, महाब्राह्मण ये तीनां जेषे आदी सीमा ( अर्कं ) 
को प्राप्न होकर शायनं कसते हं एसे ह यह्‌ जीव भी सुषुप्िम शयन करता है यह बात 
वाछाकि बाद्यणक्रा जो वाक्य है उसके तात्पथको कहकर तीन छोकांपे कहते हं कि 
जप अव्यत छोरा वारक अपने जंठत्न स्तनपान करने अनतर कोमरु राय्या 
पर सुराया वह्‌ अपने पराये आदिक ज्ञानसे रहित इञ सुखकी मतिं दीकर- 
टिकता हं ॥ ५० ॥ 
महारजः सावभौमः संतप्तः सवेभोगतः॥ 
_ मानुषानदसीमाने प्राप्यानदेकषुतिभाक्‌ ॥ ९१ ॥ 
आर जपते महाराज चक्रवत राजा नि्म॑र बद्धिके न हनेपर भी संपूण 
जो मवुरष्पेके आनद ह उनसे युक्त होनेपे किप पदाथेकी भी मराथेनाके 
अभक्ते भयात्‌ छोकिफ आनंदकौ अवायिको प्राप्त होकर केवर आनेद्‌ मति धकर 
टिकिवारै॥ ५१॥ 

१ तय्यधास्िनराकाये "येनो वा सुपर्णो वा धिपरिपप्य श्र॑तः संहत्य पद्षौ खारयायैव प्रियते 
एवमेप्राप॒पुद्ष रतस्मा अःनदाय घाति यत्र सुतो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्लं 
परयति । २ स यथा मासे वा मह्मयजो वा महात्राह्मणो वाञर्वश्नीमानैदस्य गत्वा शयीतेव- 
मचष रतच्छंते ! 


(३१२)  पष्श्चद्शी-. ` [ ब्रहानन्दे योगानन्द 


महाविपो ब्रह्मवदी कृ तकृत्यत्वलक्षणाम्‌ ॥ 
विघानदस्य परमां काष्ठ प्राप्यावतिष्ठते ॥ «२ ॥ 
ओर जेषे ब्य्ञानी महब्ाद्यण अथात्‌ प्रद ( जीव ) से अभिन्न बह्मका 
साक्षात्‌ ज्ञा श्र बराह्मण भ॑ कृताथ ह इस पिया आनदकां परम सौपाको अथात्‌ 
जीवन्सुक्तिफो मप्र होकर परमानदरूप ही टिकता ह वसे दा सुप्र ( सोया ) मयुष्यभ्प 
अआनदरूप ही टिकता है ॥ ५९२ ॥ 


पुग्धदुद्धातिद्ुद्धानां लोके सिद्धा इखात्मता ॥ 


उदाहतानामन्य तु दुःखिनौ न उंखात्मकाः ॥ ५३ ॥ 
कदाचित्‌ करी किये कुमार आद सीना दी दृत कयां दिये अन्य मीं 
क्यों न दिये इष शकक दूर्‌ करनेके स्यि तीनौं दृष्टा ताके उदाहरणके तात्प्ैको कहते 
क्षि विवेकते शून्य सुग्व ‹ वालक ) जो है वह सुग्धोमे ओर विवक्षियोमे सावमोम 
ओर अवत विषेकिथपमिं अनदरूप बह्यका ज्ञाता सुखी है ओर इनसे जो 
अन्यद रे सव कल्पे राग द्वव आदिसे युक्त होनेसे दुःखी दै इतसे यदी 
ृष्टाव्र दियेह्‌॥ ५३॥ ` 
पन | # ¢ भ 
कु व्या ङईरवाय व्रह्लानदकतत्परः ॥ 
छली पखिष्वक्नपदेद न बाह्यं नापि चातर्‌ ॥ ५9 
कदाचिद कटौ किय पूर्गोक्त तीनां सुखी रहं मङ्रणमरे क्या आया य 
रोका करक दृंह बोधकर शतिक वाक्यका जो ताप्पयं उप्तको कर्हते दं फ जसे 
पूर्वोक्त मार अदि तीन। ५ नदके नागी हं इसी पकार यहं सुषुपिमं स्थितमवुष्यमी 
-एक बह्मनद्भ प्‌ ( असक्त ) इमा खीते आर्टिगन जिपका एमा कामी पुरुषके 
जेषे वाञ्च आर्‌ भीतर रिष्फे साने श्चनय होनेव सुलण्राति होतार वैपर सुषु 
पिमे म्ाज्ञ परमास्पाके सम एक भावको प्राप हआ जीव भी बाह्य म्तिरके दिषयाकै 
ज्ञानके अभक्ते अनिदृह्पशि हेता दे मोई इस ज्योतित्रीह्यणमें कहा दै श्ि भसे प्यार 
शीते सयुक्त मनुष्य वाह्य याम्यतर कुछ नहीं जानता इती प्रकार पान्न आत्मासं 
सयुक्त यह्‌ पुरुष भी वाह्य आदर कुछ नरी जानता ॥ ५४ ॥ 


बाह्म रथ्यारिफ वत्तं ग्रछुत्यं यथां तरम्‌ ॥ 
तया जागरण बाह्यं नाडीस्थः स्वप्न आंतरः॥ ५९) 


१ तद्यथा प्रियया [न्नया सपरिष्वक्तो न बाह्य ॒ किचन वेद्‌ नातश्मेवाय पु प्राज्ञेनात्मना 
सपारष्वक्तो न बाह्यं वि्चन वेद नांतरम ! 





भ्दरणम्‌ ११ | भाषारीकासमेता । (८२३१३ ) 


~ अब दृत आर्‌ दृष्टतिक दान मे बाह्य आभ्यतर शब्दे अथाकां {दिखाते 
हे किं जेप रथ्या ( गढी ) आ्दिका जो बृरत्तात है पह बाह्य ओर्‌ षरका जा द्रव्य 
है वह आंत हे इसी प्रकार जागरणं बाह्य है ओर जाग्रत्‌ अवस्थाकां वासः 
नासे नाके मध्यमे भरतीत हआ जो स्वप्न द वह आतर दै \॥ ५९ ॥ 


पितापि सप्ताषपितेत्यादौ जीवत्ववारणात्‌ ॥ 


स्तो ब्रह्येव नो जीवः संषारित्वासमीक्षणात्‌ ॥ ५६ ॥ 
अञ जीव सुपिमे बल्यानदहूप टिकता है इषम युक्तिकी बोधक इसं श्रतिके 
ताव्यैको कहते हं किं इस सुषुपिमे पिता भी पिता नहा रहता अयात्‌ अध्यापत 
किये ‹मनि) जो पितृख आदि ओवकरे धमं दै उनकी निवृति होनेते जीव- 
भावकी भी प्रतीतिकेन हेनेपे आरभे ससार द इसके भी अददयनसे जोव वयह 
है जीव नी हे॥ ५६ ॥ 


पितताययमिमानो यः शुखदुःखाफरः स हि 


तस्मिक्चपगते वीणः सवाज्छो क्ान्भवत्ययम्‌ ॥ ५७ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि पितृख आदि अभिमानके अभाकम भी भ सुसीह 
हर्यादि संसार क्यो न हो जाय सो ठीक नहीं कयां कि संततारका मूड देहाभमेमान ह 
उत्क अभकम संस्का भी अमाव मानते इए आचाय पूवाक्तते आगरम इतं 
वाक्य ताखभको कदत हं कि पिता आदिका जां आममान दै. वह सुख दुःखका 
आकर है, उस अभिमानके नादा हीने पर यह जीव हृदयके संप्रणं शोकाको 
रता ३॥ ५७ ॥ 


पुत्तिका सकर विलीने तम्ताऽभ्रृत 
सखष््पध्रपेतीति वरते ह्ाथवेणी शरुतिः ॥ ५८ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त ध्रतिपान सुव सुषक्रा प्रापि नही करी यह शका 
करके निस सखकी पापि की ३ एत श्चुतिवा्यके अथक पठने हे कि सुषु 
समयमे जव जायत्‌ आद्विरूप मपंचका अपनी उपादानरूप तमोरुणी प्रकृतिमे ख्य 
हो जाता है तब उस तमोुणी प्रङृाततसे आच्छादित जीव सुखरूप बक्मको माप्त 
हो जाता है यह्‌ अथबण वेदकी श्चुतिका अथं ह ॥ ५८ ॥ 
सुखमस्वाप्समजाहं न षे फिंचिदबेदिषम्‌ ॥ 
इति सप्ते संखज्ञाने परामृशति चोत्थितः ॥ ५९ ॥ 


१ अत्र पिताऽमघति । २ तीगीहि तदा सबाञ्दोकान्‌ हृदयस्य मवति । 


¢ 





{ ३१४) पथ्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द~ 


केवट यह बातत श्चतितिद्ध च नदीं वितु सवके भनुभव सिद्ध भी है 
कि सुषुतिसे उठा पुरुष यह स्मरण सुषुप्िकं सुखका जीं ज्ञानं उसका करता त 


कि इतने काटतक मँ सुखसे सोया मने छ नदं जाना इसमे भी प्रीते कि 
सुषुप्रम इख ३ ॥ ५९ ॥ 


प्रामर्शोऽनवमृतेऽस्तीप्यासीद्‌नुभवस्तदा ॥ 
चिदात्मत्वात्स्थतो भाति सुखमज्ञानधीस्ततः ॥ &° ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि परामद् अप्रमाण है तो कैर उसके बलसे सुखकां सिद्ध 
होगी सां शक नदीं क्योकि परामश्चं अप्रमाण रहे उस परमश्च ( स्मरण; का 
मूर जो अनुभव उसेक वहसे खुखकी सिद्धिको दिखति ह कि स्मरण "उसी विष- 
यका होता है जिस विषपका अनुभव हुआ हो अन्यथा नहीं इष्तस सुषुप्तिम अनु 
भव था यह जाना जाता है कदा दत्‌ कही कि सुषुपिमं मनपदित ज्ञान इद्रथाकां 
रय दानेसे कषे अनुभव सिद्ध होगा इस दाक्ाम यह विकद्प ह क सुखक अचु 
भवका साधन नही यह्‌ कहते हो वह अन्नानके अनुभवक साधन नदीं य कडतेदहा 
इन दोनामं पथम तो नं कह सकते क्योकि स्वप्रकाश चिस्स्वरूप सखको इद्वियाकी 
अपेक्षा नहीं हे दूसरा पश्च भी ठीक नीं क्योकि स्वप्रकाञ्चरूप इुखके बरुते द उसके 
आवरण ( ढकना ) करनेवाठे अज्ञानका अतीति हो जायगा इस अभिप्रायसे कहते 
किं उस स्वमरकाराखूप सुखे अक्ञानका ज्ञान सुषु्िमे होत। ह । भावाथ यह है किं 
अनुम किये पदाथका स्मरण हआ करता ईं इससे सुषुपिम अनुभ दै ओर 
चित्हूप खुखका भान स्वतः. आपदही) हीतादे आर उस सुखे अज्ञानका 
ज्ञान होता ६ ॥ &० ॥ | 
ह विज्ञानमानदमिति वाजसनेयिनः ॥ ` 
पटंस्यतः स्वप्रकाश सुख ब्रह्मव नेतरत्‌ ॥ &१ ॥ 
कदाचित्‌ कशे किं सुषु्िका सुख स्वप्रकाशरहे पष जो कहा है फिं स्वय 
जह्यनद हो जाता है सो बह्यरूप न होगा सो रीक नहीं क्योकि विज्ञान आनदरूपं 
ग्रह्म है यह वाजसनेयी कहते द इसमे स्वप्रकाश सुखरूप जह्य हे अन्य नहीं द॥६१॥ 
यदज्ञानं त्र लीनो तो विज्ञानमनोमयौ ॥ 
तयोरि विलयावस्था निद्राऽज्ञानं च सेव हि ॥ ६२ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि अनुभव ओर स्मरणका अधिकरण एक दी होता दै अथात्‌ 


निसको अनुभव होता है उसीको स्मरण होता द इस नियमसे, मे सुखसे साया 
कुखज्ञानन रदा यह्‌ जो सुषुप्तिके सुख ओर अन्ञानका विज्ञानमय नामके 


^ 


करणम्‌ ११ | भाषारीकासमेता । (३१९) 


जीवको स्मरण हुआ हेतो उप्त जीवको ही सुख आदिका अनुभव भी कहना चये 
सो गक नही क्योकि अज्ञानका काय जो विज्ञान हे वह्‌ अज्ञानमे ठीन हागया इस 
अभिप्रायते कहते ई कि भने कछ नर जाना यह नो प्रातःकाछ उठे पुखषको 
अज्नानका स्मरण होता है उससे अनुमान किया जो सुषुश्चिकाटका अज्ञान 
उसी अन्नानमं प्रमात। ममाणरूपसे मसिद्ध जो विज्ञान आरे मनोमयदहै वेदोनों 
खन ही नाते दहं अर्थात्‌ विज्ञान आदि आकारको छोडकर अपने कारणरूप ( अ- 
ज्ञान; से स्थित ष्टं जाते है इससे षिङ्गानेपाधि जो जीवे दं उसको अनुभव नरी 
हा सञ्तल ह क्याक्रि उन विज्ञान ओर मनोम्योकी जो विख्य अवस्था ईं उस 
को दी निद्रा काते है, वही केहाह कि विज्ञानकी जो विरति ( अभाव) उको शै 
सुषु कहते हँ कदाचित्‌ कहो कि निद्राम लीन दो जति हँ रसा री क्यं नं कहते 
हा सा ठक नही क्थांकि उषी निद्राको बुद्धिमान्‌ मनुष्यं अज्ञान कहत है । भावाथ 
यह है कि जो अज्ञान दै उसमें विज्ञान ओर मनोमय दोनों दीन हो जाते ई ओर 
उन दोनाक्मी विटय अवस्थाको निद्रा कते ६ आर वही निद्रा अज्ञानं 


कहाव्री ह ५६२ 


विलीनघृतवत्पश्चात्स्याष्िज्ञानिमयो घनः ॥ 


विरीनावस्थ आनंदमयशब्देन कथ्यते ॥ &३ ॥ 

कदाचेत्‌ कहो कि जो विज्ञानमय सुषुक्निकाटके सुखके अनुभवके समय नथा 
वहं म्रातःकाढ जायतके समयमे उक सभरणका कतो कैसे होगा सो शक नही 
कि षिड्य अवस्थामं भी उसके खरूपक। नार नहीं दता इते पिख्य अवस्थारूप 
उपाधिषाड जो आनंदमय है उसको तो उक्त सुखका अनुभव होता दै 
भोर विज्ञानमय नामकी जो सघन ८ द्ड ) उपाधि है उस बारेको स्मरणं 
होवा है इससे अनुभ ओर स्मरण एकमे घटते ह इस अभिप्रायत्ते कहते 
जै अभिके सयोग आदिसे विहीन ( द्रव वा तपा ) पृत पछि वायु आदिके 
सवधसे घन हानाता दहै इसा भकार जाग्रत्‌ आदि अस्थाभामं भोगके दाता 
कमाकं नार ईदनिषं निद्रारूपसे टलयको प्रप्त इभ अतःकरण- भी फिर 
प्रातःकाङ जागरणके समय भोगके दाता कपरके वद होकर विज्ञानकं आकारसे 
घन दो जाता है इससे विज्ञान हे उपायि जिसकी एेसा विज्ञानमय आत्मा; भी षन 
होता दं अर उसकी दही जस विय अवस्था उणयि होती दे तव वदी आनद्मय 
कहटाता दे 1 मावाथं यह्‌ है कि विटीन घूतके समान पीठेसे विज्ञानमय घनं हं 
जाता दै ओर विरीन जिसकी अवस्था है उको आनदमय कहते है ॥ ६३ ॥ 





१ विङ्घानविरति सुक्षि | ह 


(८.३१६९ ) पञ्चदसा- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द- 


पनिपूरवक्षणे द्धिषृत्तियां सुखर्बिषिता ॥ 
सेव तद्विषसहिता ीनानद्मयस्ततः ॥ ६९ ॥ 


~, _अव विटीन अवस्थावाठेको हो भनदृमय कपे हे इसका. श स्पष्ट करते 
हे कि सुषुतिफे पूरवे क्षणम स॒खका ह प्रविविब निसमे देषी जो उुद्धिकी बृत्ति 
है फिर बदरी खरूपपूत सुखके मरतिनिवते सहित इ निद्ररूपते विढीन 
आनंदमय कहती है ॥ ६४ ॥ 


अतस ह आर्नैदमयो ब्रष्मसुखं तद्‌ ॥ 
युक्त चिद्विवगुक्ताभिरज्ञानोत्पन्नवृत्तिभिः ॥ &« ॥ 


इस प्रकार आनंदमयक्र स्वरूपा दिखाकर उमरे दी जागरणके सम- 
यमं विज्ञानरूप होकर स्प्रण हानेके लिये उ8 समय सुखके अनुभवको करते ह 
किं सुखरे प्रतिवि सहित जो अतयु, बुद्धिकी वृत्ति उसते पदा दए सस्काररसि 
युक्त जो अङ्ञानोपाधि अनंदपय दै वह सुषुपिके समयमे अपने स्वरूपभूत बह्य- 
सुखकरो चिद्ाभाप्षपे युक्त जो अन्नानमे पदा इहं उख अदि हं विषय जिनके एसी 
वृत्ति है उन पत्तियां अथात्‌ सच्वम्रुणके परिमामविशेषासे भोगता ई । भावाथ 
यह है कि अंतथुव जो आनंदृमयदह वहं सुषुप्निम चिदाभाप्तके प्रतिषिवते युक्त 


व 


आर अन्नानसं उत्पन्न जात्तयासिं बह्यक्चुखको भागता ६॥ ६९4 ॥ 


अज्ञानध्त्तयः सृष्ष्मा विस्पष्टा उुद्िधृत्तयः ॥ 
इति वेदाततिद्धांतपारगाः प्रवदति हि ॥ && ॥ 
कदार्चत्‌ कदय क जाय्रत्‌ अदस्थाकं समान सुषुतं मा अ सुखकरा जानता 


डं यह अभिमान अथो नरह होता सों शक नह क्यकि अज्ञानकी जो वृत्तिदं परे सूष्म 


हानेसे स्पष्ट नरं दं ओर बुद्िफी जो वृत्तिदं ३ स्पष्ट यह्‌ वेदांतके पारगामी 
आचायं कहते हं ॥ ६ 


मांड्क्यतापनीयादिश्ुतिष्वेतदतिस्फुटम्‌ ॥ 
आनदमयमोकवं ब्रह्मानंदे च भोग्यता ॥ &७॥ 
अथ आनद्मय सकए अविदयाकी वृत्तियंसे बहयानेदको, भोगता दै इसमं 
ममाणकों कहते दं कि मांड्कष्य ओर तापनीय आदिक श्रुति्ोमें यह्‌ ' त्यत स्फुट 
है किं भनेदमय भोक्ता ह ओर जह्यानंद्‌ भोग्य है ॥ ६७ ॥ 


परक्रणम्‌ ११ ] भाषादीकासमेवा । (३१७ } 


एकीभूतः सुषुप्तिस्थः र्ञानघनतं गतः ॥ 
नदमय आनदभुक्चेतोमयव्ृत्तिभिः ॥ &< ॥ 
अब सुषुक्षिमें टिका अथात्‌ सुषुपिका अभिमानी प्रज्नानघनके भावको प्त 
इअ आनंदमय(अत्यत आनिदरूप) चेतनमुख ओर एकरूप हकर आनदको मोगता 
ह इस मांडक्य आदिक श्रुतिके बाक्यका अथं पठते हं किं एङ्रूपको प्राप हआ 
सुषुशचिमे स्थत मज्ञानघन ताको प्राप हज आनंदमय चेतनफे रतिेवसे युक्त वृत्ति 
यसि आनदका भोक्ता ई ॥ ६८ ॥ 


शर, ¢ 


विज्ञानमयश्चख्ये्या हृययुक्तः पुराधुना ॥ 
स॒ ट्यनेकतां प्रातो षहुतदटपिष्ठवत्‌ ॥ &९ ॥ 

घ पूर्वक्तश्चुतिमं जो एकीभूत पद्‌ रै उपक अथको कहूतेहे कि जो 
आपा पहृरे अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्थामं विज्ञानमय है यख्य ननम रेस 
रूपोकषे युक्त रहा वही अब विज्ञान मन आद्‌ उषाधियाके ख्य ( नार ) से एकताकों 
पराप्र ह्च प्रकार हो जाता है जैसे अनेक तोका चूणं ओर इसं श्वुति्मे भी लिला 
हे कि षह यह आतमा जह्य हं जो विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय) चष्षुमय, श्रोज्रमय, 
पृथिवीमय, जलपथ, वायुमय, आकारामय, तेजोमय, अतेजोमय, काममय,अकामः 
भय, करोधमय, अक्रोधमय है ॥ ६९ ॥ 


प्रज्ञानानि पुरा बुद्धिवृत्तयोऽथ घनोऽभवत्‌ # 
वनतं हिमर्विदूनासुद्ग्देशे य॒था तथा ॥ ७० ॥ 
अब यज्ञानघन शब्दके अथेको कहते हं कि सुषुपिसे पूर्वं जाग्रत 
आ अवस्थां जो मन्नाननामकी इुद्धिकी बरृत्तियां रदी वे ही सुपुप्िके समथमें 
रट आदि विषयोके अभाव हने घन हाता भया अथात्‌ चिवुरूपके सग एसे एक- 
रूप हो गया जसे उत्तर दिशा ( दिमाङ्य ) मे दिमकी बिहु घन (कठिन ) ह 
जाती दै ॥ ७० ॥ 


तद्नत्वं साक्षिभावं इःखाभावे प्रचक्षते ॥ 
लौफिकास्ताकिंका यावद्‌ढःखवृत्तिविलोपनात्‌ ॥ ७१ ॥ 


[न 








१ सुपूप्तस्थान एकीभूतः प्रक्मनघन एवानदमयो द्यानदमुक्‌ चेतोखखः । २ स वा अय- 
मासा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः प्राणमयश्चक्चुमेयः श्रोत्रमयः पृथिवीमय आपोमयो वायुमय 
आकारामयप्तेजोमयोऽतेजोमयः काममयोऽक)ममयः क्रोधमयोऽक्रोधमयः । 


{ ३१८ ) पथ्चदसी- [ ब्रललानन्दे योनानन्द- 


अव अ्गानराब्दका जो अर्थं उप्ते निरूपणे मसंगसे इछ कते हे कि जो 
यह वेदाम साक्षीरूप कडा अज्गानघन है उसको श इासरके सस्कारसे रहित टोकिकं 
मनुष्य ओर तारिक आदि शाघ्रीय मनुष्य दुःखामाव कते ई कृथकि जितनी 
दुःखी वृति द उन सबका उसे क्य हो जाता है ॥ ७१ ॥ 


अन्नानिबिता चित्स्यान्युखमानंदभोजने ॥ 


कत बरह्मषुखं स्यक्त्वा वहियांत्यथ कमृणा ॥ ७२॥ 
अव पूर्षक्त श्रतिषाक्यक्गे चतोषुख रब्दका अथं कहते ई किं आनंदके भोगम 
अर्थात्‌ सुुधिक्षाछका जो आनंद उक स्वाद्‌ ठेनेमं अ्ञानमं ह मातिविव जिसका 
रेसा चैतन्य हेतु ६। कदाचित्‌ कशे किं सुषुक्तिभ आनन्दमयरूप होकर जीव्‌ अय. 
सुखको भोगता दै तो जह्यसुखको व्यागकर बाहर दुःखके स्थानरूप जागरणमं क्यों 
आता सो शक नह कर्पोकि पुण्य ओर पापकी पारम वेधा इआ जीव उसी 
कर्मकी प्रणते साक्षात्‌ स्यि भी जह्यसुखङो स्यागकर्‌ बाहर ही आता ई अथात्‌ 
जाग्रत्‌ आदि अ वस्थाओको माप होता है । भावाथ यह्‌ दै कि अज्ञानम्‌ मतिविवित 
वित्‌ आनन्दे भोगमे देठ है ओर क्के अनुशरार भोगे हण जद्लघुखक। र्यागकर्‌ 
फिर बाहर आ नाता है ॥ ७२ ॥ 
कमे जन्मातरेऽमृधत्त्योगादूषुध्यते पुनः ॥ 
इति कैवल्यशाखायां कमजो बोध्‌ ईरितः ॥ ७६॥ 
यह्‌ किससे अतीत होता टै यद्‌ शका कर इस केवस्यश्चूतिके वाक्यके 
अ्थको पठते रकि फिर जन्मत जो कमं किया था उसके योगसे फिर 
वोध (ज्ञान ) को पराप्त होकर सोता है इस मकार केवल्यश्चखामें कमस उन्न 
बोध कहा दै ॥ ७२ ॥ । 
केचित्काट प्रबुद्धस्य ब्रह्मानद्स्य वासता ॥ 
अवगच्छद्यतस्तृष्णीमाप्ते निविषयः सुखी ॥ ७४ ॥ 
अव ससम यमाण कते दै कि सुषुश्तिपे जश्लानेदका अनुभव इ 
या कर्यो प्रबुद्ध ८ जगे ) मवुष्यक्री मल्पकाट्पर्यत सुुपिम्र अनुभूत (भोगे ) 
दानदकी वासना ( संस्कार ›) अदुगमन्‌ करती ह अर्थात्‌ च जाती है क्योकि 
जिस कारण प्रगेघ होतरेपर विषयके अनुभव रदित भी छली इभ अपचि 
तैम रहता दै इसमे मतीव रोताहै कि पुषुतिमं बश्चानेदका अनुभव 
इञ था ७५ ॥ 
` पुनश्च जन्मांतसक्मयोगात्स एव जीवः स्वपिति द्धः । 





करणम्‌ ११ 1] भाषादीकासमेता । (३९९) ` 


कमभिः प्ेसििः पथाघ्नानादःखानि भावयन्‌ ॥ 


शनेषिस्मरति व्रह्मानदमेषोऽखिरो जनः ॥ ७५ ॥ 
कदाचित्‌ कहा कि सव काठ तृष्णीं क्यो नहीं रहता सो ठीक नं कयोगिकि 
वूवाक्त कमाके म हए संपूण जनि दुःखांकी भावना क्रेत इए शने 
जह्मानद्को भू जाते है अर्थात्‌ उनको सव कार जह्यानदका स्मरण नहीं 
रहता हे ॥ ७५ ॥ 


गृध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिन दिनि ॥ 


ब्रह्मानंद णां तेन प्राज्ञोऽस्मिन्विवदेत कः ॥ ७६ ॥ 
इससे भां सुषुप्तिके ब्ह्मानदम दविवाद्‌न करना चाहिये कि सपूणे मनु- 
घ्याका नद्राके प्रवं भाग अर पश्चातभागम बद्मनदम प्रतिदेन पक्षपात ( स्नेह ) है 
क्योंकि निद्राष पूवं तो कोम रय्या आदिका संपादन कस्त हं ओर निद्राके 
अतम ब्रह्मानदके व्यागम. असमथ हए हष्णी बेटे रहते हं इससे इस बह्यानदमं 
कौन विद्वान्‌ विषाद्‌ करेगा अथात्‌ कोह भौ न करेगा ॥ ७६ ॥ 


नवु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्मानदशेद्धाति लोकरिकाः ॥ 


अटसाश्रिताथाः स्युः शाश्चेण गुरूणा किम्‌ ॥ ७७॥ 
कदाचित्‌ कहो कि तुष्णीम्‌ चुप चाप) १2 रहनेसे याद्‌ वह अह्यानेद्‌ मिरे जो यरु 
सेवा आदिमे मिरता है ते सपण ौकिक मनुष्य आस्से दी चरिताथ हो जागे 
शाख आर युरुपेबाका क्या मयोजन है अथात्‌ बे ब्रेथा हो जार्येगे ॥ ७७ ॥ 


बाट ब्रह्मत वियुब्ेत्ृताथास्तावतेवं ते ॥ 
शरुशाच्चे विनाऽ्यंतं गभीरं ब्रह्म वेत्ति कः ॥ ७८ ॥ 


यह घात सत्य है किं यादि बे छोकिक मनुष्य यह जानते दै कि 
यह बह्यानद दै तो उत्नेसे हषे कृताथ हे परन्तु रेषा कोन पुरुष-है जो गर 
ओर शश्छके पिना उस बह्यको जानता है अव्यत गभीर, अवगाहनकरनेके 
अयाग्य वाणी अर मनसे अयम्यः सवज्ञ, सवके अतर सवका आला हे अथात्‌ 


एस ब्रह्म ज्ञानम गर्‌ ओल्ल ह हठ ६ अन्य नहा ह ॥ ७८ + 
जानाम्य त्वदुक्त्या इतो मे न इताथता ॥ 
श्रण्व्र त्वादृशो वच प्राज्ञेमन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ ७९ ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि आपके करे जह्यानद इस वचनसे बह्मानदके ज्ञता 
सुञ्चं कृताथता क्या नदी रीती सां गक नरी स्यावि इसमे आपके सदश्च (तुल्य) जां 


( ३२०) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योमानन्द- 


कोर अनेको पंडित देनेका अभिमानी है उसके वु्चातको सुन, उससे ही तू समश्च 
जायगा कि ॥ ७९॥ 


चतुर्वेदविदे देयमिति वृण्वञ्चवोचत 


वेदाश्चत्वार इत्येवं वेध म दीयतां धनस्‌ ॥ ८०। 
अब्‌ उती वृत्तांतको कहते ह कि चारों वेदकेज्ञाता मनुष्यको गो आ 
दे इस क्चनको सुनता हआ कोई मनुष्य बोखा कि वेद्‌ चार ह यह मँ जानता ह 
इससे सुश्च धन देना चाद्ये पपत जो कहं उसके समान ह आप भीरं ॥ ८० ॥ 


सख्यामेवेष जानाति न तु वेदानशेषत 


* य॒दि तडि त्वमप्येवं नाशषं व्रह्म वेत्सि हि ॥ < ॥ 

कदाचित्‌ कदो किं जो वेद्‌ चार द यह जानता, ६ वह वेदौकी संख्याको 
ई जानता हे सपण वेदाके स्वरूपका नदी जानतादहै तो आषभी रस चयि 
वेदाके ज्ञानीके समान संपूणि जह्यको नदीं जानते है कितु शब्दमात्रकं ह 


जानते हो ॥ ८१॥ 
अखंड कृरसानन्द्‌ मायातत्कायताजत ॥ 
अश्षत्वसशषत्ववातवक्षर एव कः ॥ ८९ । 
सख्यासे अन्य जसे बेदका स्वरूप है एेसा स्वगत आदि मदृते रहित 
नेद्रूपत्रह्यमं कोई रेखा अश्च नदीं हं जिसे न जाननेसे आप संपणकों अक्नानी 
वतते ही इस .अभिप्रायसे वादी रका करता है कि अखड एकरस आनंदरूष 


ओर माया ओर माथाके कायांसे वर्मित ब्यम अशेष ( सव ) ओर सदोष { न्यून ) 
वातका क्या अवसरे सो श्क नदीं ॥<२॥ 


शब्दानेव पठस्याहो तेषामथ च पश्यसि ॥ 
शब्द्पाटेऽथवोषस्ते सपाययतेन शिष्यते ॥ ८३ । 
जह्मज्ञानमं भा अरेषता आदेकों दिखानेके य्य जो यह कहता हे कि 
मे अद्यको जानता हू उसके मरति विकर्ष करके पूछते दै कि क्या आप अखंड 
एकरस्‌ अद्वितीय सचिदानंद आदे सब्दोको ही पटते हो अथवा उनके अर्थोको भी 
जानते हय अथात्‌ स्वगत आद्‌ भेदद्यन्य क्याहे इसको भी जानते हो यदि श्दाको 
दी पठते हो तो आपको .अथाका ज्ञान सपादन करमेको शेष रहता £ ॥ ८३ ५ 
अर्थ व्याकाणाद्‌ बुद्धे साक्षात्कारोऽवशिष्यते ॥ 
स्यात्ताथस्वधायावत्तावदगुरुपञरुस्व भोः ॥ ८४ ॥ 


भकरणम्‌ १ १ ] भाषादीकाप्षमेता । (३२१) 


दूसेर पक्षमं भी शेष रहनेको दिखाते ह किं याद व्याकरण आर निरुक्त 
भिसि आपने पूर्वोक्त राष्द के अथेको भी जान लिया ह अर्थात्‌ परक्षज्ञान हो भी 
गया हे तां सराय ओर विपथय दिके निरपायं साक्षात्कार (अपरोक्षन्नान ) करना 
रोष रहता हं कदाचत्‌ कहो कि तो कव संप्णं ज्ञान होगा तो उसकी अबधिकीं 
दिखाते ह कि जव तक आपकी यह बद्धे हो फमे कृताथ हू तव तक गुरुकी उपा- 
सना करां अथात्‌ कताथबुद्धि शच बह्यज्ञानकी संपूर्णता हे ॥ ८४ ॥ 


आस्तामेतयत्र यन्र ससं स्याद्विषर्थोविना ॥ 
तञ सवे विद्ध्येतां ब्रह्मानदस्य वासनाम्‌ ॥ ८५ ॥ 


अब प्रास्गिकको समाप्र करके प्रकरणम अति है कि यह्‌ संका समाधानं 
रहो परन्तु जिस २ कालम अर्थात्‌ तूष्णीम्‌ अगदिके समयम विषयोके ज्ञान विना सुखकीं 
प्रति हो बह २ विषयोसे उपपन्न न होने ओर सामान्य अकारे आवृत्त 


( टका ) दीनस ब्ह्यानद्का ह बह षीसना जाननी-अथात्‌ बह २ ब्रह्मानद्‌ 
मानना योग्यहे॥ ८५ ॥ 


विषयेष्वपि रन्धषु तदिच्छोपरमे सति ॥ 
अंतसंखमनोवृत्तावानंद्‌ः प्रतिषिबति ॥ ८६ ॥ 


इस प्रकार अह्यानद्‌ ओर बासनानेदको दिखाकर तीन प्रकारके आनंदा 
समापिके टल्यि आत्माके अभिमुख बुद्धिकी वत्ति आनदका प्रतिदिवं पडता 
हे यह्‌ जो पिडे विषयनद्‌ कह आये है उसका ह्य फिर अनुषाद करत दह किं खकु 
चदन आदि विषयांका लाभ होनेपर भी जव २ विषयोकी इच्छाका उपराम दीता दै 
अर्थात्‌ विषयामं मन नहीं रहता तब २ अन्तश्रुख जो मन उसकी वृत्तिम जो अपने 
आसानंदका ग्रतिर्विव पडता ट उसको विषयानद्‌ कषत है ॥ ८६ ॥ 


 ब्रह्मानदो वासना च प्रतिर्विब इति जयम्‌ ॥ 
अतरेणं जगत्यस्मिन्नानदो नास्ति कश्चन ॥ ८७ ॥ 


अव्‌ फाटता्थेका वणन करते है कि पूर्वोक्त म्रकारषे स्वप्रकारारूपश 
सुषुप्िमं भासता इञ जो बह्मानद्‌ हं ओर तृष्णीं बेटे हृएको घट आदि विषयांके 
त्रान विना प्रतीत हुओं जो वासनानन्द है ओर जो वांछित विषथकि काभते अवसेख 
सनम प्रतिपिवितर पिषयानद्‌ है इन तीनां आने्दोपे अन्य इस्त जगतमं कोई आनन्दं 


नही है कदाचित्‌ की कि पदृरे इस वचनसे बद्यानद, विदाघुख ओर्‌ षिषपा- 
३९ 


(३२२) पञचदश्ी- [ ब्रह्मानन्दे योनानन्द- 


नन्द यद सीन मकारका याद्‌ कड़ा ओर अव बरह्मनद्‌) वाषनानन्द्‌ ओर मरति 
भिव यह तीन प्रकारका प्रूवाक्तस पलक्षण भन्द्‌ कहते हा इसत प्रू आर उत्तर 
अथका विरे है र अभ्यासे योगसे जितना २ अहैकारका विस्मरण होता रै 
सूकष्महृष्टिसे उतने २ ही निंजानदका अनुपान हता हं आर जह्यमः तसर्‌ मचुष्य 
उदासीन कारम भी आनदशसनाकी ` उपेक्षा करक खुरूपानेदकी भवना करता है 
इन दो वचन पू्बीक्त दोनो प्रकारे भिन्न निजानद्‌ ओर सुख्यानंद दो आनंद 
के रमसे शच दमे अध्यायमं मन्दबुद्धि जिज्ञासुको आसान॑दप्ते बोध करावे इस 
वचनम आस्मानेद्‌ भी पूरबेक्तसि अन्य कहा है ओर जो पडे योगानंद्‌ कहा है दरस 
वचनम योगाद्‌ भी मरत दता हे ओर बद्यानद्‌ नामके यथम तीसरे अध्यायमं जां 
कहा वह भदेतानेद है इस वचनम अदेतानदको भी देखते ई हसत यह तुम्हाय कथन 
परिरुद्ध है कि इन तीनि अन्य जगतुमे कोई.आनद नष्टं सो यह राका तुम्हारी 
सीक नरी क्योकि विदयानदका विषयानंदके विषय अतभाव इषेष कहैगे कि वृह 
विषय नदे समान अंतःकरण वृत्तिरूप दं ओर निजानद्‌, सुख्यानद, आत्मानंद, 
योगानद, अदैतान॑द य पाचों जह्यान॑द्मे भिन्न नीं दै यदी दिखते 
जैषे २ अरकारका विस्फण होता है इस पूर्वोक्त शोकम योगटक्षणरूप उपा- 
यते योगानदरूपसे विवक्षित जो अथ।त्‌ कहा जो निजानंद्‌ है वदी इषं उत्तरे 
शोकम ब्ह्यानद्‌ कहा है कि जव दवैतका भानन हो ओरननिद्राहचे वहां जी सुख 
है वही ब्रह्मानन्द है यह मभबानूने अज्चुनके प्रति कहा है श्ससे लनानंद्‌ 
, ब्रह्यनेदते भिन्न नीं है इसी प्रकार मुख्यानद्‌ भी द्यानदर्प ही हे क्या 
विषयानद्‌ ओर वासनार्नद्‌ इन दनाका जनक स्वप्रकाररूप ब्रह्मानन्द है इस 
वचने गोण जो विष गनद वासनार्नद्‌ हँ उनका जनक जो बह्मानेद्‌ कहा है वदी 
( तादृङ्‌ पुमान्‌ ०) इस पूर्वोक्त छोकमं सुख्यानद कहा है अ.तमानद्‌ ओर अद्रैतानं 
दको तो ज्यानदरूप इसमे समञ्चना कि जो प्छ योगानद कहा रे उसको आता 
नद्‌ मानो यह्‌ जो तीरे ओर पडे अध्यायमं योगानद्रूप कनेको इष्ट॒ बह्यानेद्‌ 


[णमी री 





१ आनदाल्चेमिधो. ब्रह्मानंदो विदलं तथा । विषयानदः । २ याषदावदहंकारो विस्पृतो- 
ऽभ्यास्योगतः | तावत्तावस्पष्मदष्टानजानदोऽनुणी यते । ताद्वूपु मानदा घीनकाडेऽप्यानैदवासनाम्‌ | 
` उपेश्यमुख्यमानंदं मावयत्मेव तत्परः । ३ मेदपज्ञ तु जिज्ञामात्मानेदेन बोधयेत्‌ । ४ योगा- 
नंदः पुरोक्तो यः! ९ ब्रह्मानदामिधे प्रथ तृतीयाध्याय हरितः । अद्रेतानेद एव स्यात | £ विष- 
 यानंदबद्वियानंदो षीवृत्तिरूपकः । ७ न द्वैते मासते नापि नैद्रा त्त्रा त यत्सुखम्‌ । स ब्रह्मा 
नन्द्‌ इत्याह भग गनयुनं प्रति । ८ तथाच विषयानदो चासनानद इत्यम्‌। आनन्दौ जनयन्नास्ते 
जलानन्दः स्वयेपरमः. । 


प्रकरणम्‌ ११1 भाषा्ीकासमेता । { ३९३ 


ह उक्षको हौ योगानेदशब्दसे अचुषाद पूषेक आत्मानंद्‌ ककः फिर दैतसदित 
यह. जह्य कैसे हो सकता ट यह पश्च करके ओर आकारासे शरीरप्थतको बह्म 
कहा ह इससे भस्मानद्‌ ओर अद्वैतार्मद ये दोनों बह्यानंदरूप र. यह पूर्गोक्त टक्रि दै 
इससे बह्यानंद. वासनानद पिषयानदये तीन आनंद जो कहे द वे ठीक ह 
कदाचित्‌ कदो किं जह्यानंद्‌ ओर बाक्षनानदसे भो अन्धतनिजानदको योग। जनाःईस 
वचनम बह्यानंद वासनानन्दे भिन्न निजानदका.दिखाना रीक. न. होमा सां गक 
नही कि एक ब्रह्मानंद दी जगस्कारणरूप उपाधि सदित ओर रदित. होनेसे ददी 
भिन्न ह सकता है सोई दिखाते द कि ब्रह्मानदके. तिरूपणत्तमयमे आनदमे दा 
ये भूत पेदा होते ट यहं कह कर बह्यानंदको जो. जगता कारण कहा है इस 
जह्यानेद्‌ माया सहित दे कथोंकि मायासे रिव जगतुक्रा कारण नही हो सकता 
ओर निजानदषूषके समयमे भी नितना २ अरहैकार अभ्यास्तके योगसे नट दत्ता 
है उतना २ क्च स्ष्मद्को निजान॑दका अनुमान होता दं इत्यादि ग्रथ कारणः 
सिव अरैकारका छ्य कहा है इससे निजानेद्‌ मायारदित्‌ दै इससे सव निदष 
है भावार्थं यह्‌ हे कि जद्यानद ओर बासनान॑द ओर पिषयानंद्‌ इन तीना आनद्‌क 
विना इस गतुम अन्य कांड- आनंद नही है ॥ ८७ 1 
तथा च विषवानदो वासनानंद्‌ इत्यमू ॥ 
आनद जनयन्नास्ते ब्रू्मानेदः स्वयंप्रभः ॥ ८< ॥ 
कदाचित्‌ कही कि इस अध्यायमं बद्यानदके विवेकका मरकरण ह अन्य 
आनंदांका जो वणन दै वहं प्रकरणविरुद्ध है सा ठक नहा क्या क विषयाद्‌ आर 
वासनानद ये दोनों जह्यानंदपे पेद्‌। हेति दै ईषते बह्लानंद्‌ ज्ञानके उपयोगी हानेसे 
म्करणक्धी अगति नहीं है इस अभिप्रायसे क्ति द कि इम प्रकार आनंदके तीन 
भद्‌ हने जो स्वप्रकाशरूप आनद है वह्‌ विषयान्‌ ओर वासनानंदको पेदा करता 
३ ओर वही जह्यानंद्‌ जानना ॥ ८८ ॥ 


तियक्तयुनुभतिभ्यः स्वप्रकाशचिदातमके ॥ 
्रह्मानेदे स्तिकृलि सिद्धे सत्यन्यदा शृणु ॥ ८९ ॥ 


अव वृत्ताते कथनपूष्रक अगे भरंथके वणेनु्रे तात्ययंको कहते द 
कि सुषु्रिके समय संपरणं जगतूकाः छ्य होनेपर अज्ञानसे अवृत्त जाव सुखरूः 





१ नन्वेव वासनानंदात्‌ ब्रह्मानदादपीतसम. । वेत्त योगी निजानेदम्‌ । २ आनदाद्धयेवेमानि 
भूतानि जायंते | 


( ३२४ ) प्दशी- [ ब्रह्मानंदे योगानद- 


पको पराप्त हेता रै'इस पर्वोक्त,श्ंतिसे ओर “ मे खुखते सोया'इस स्मरणकी अन्यथा 
असिद्धिसेजो मानी , युक्ति उससे ओर पूर्वोक्त इस अथापात्तेरूप युक्तसे कल्पना 
किये अनुभव्स अर्थात श्वि युक्ति ओर ज्ञानते सुषुपिके समयम स्वप्रकाश चतन- 
रूप बह्यानेदकी सिद्धि होनेपर अव इसके अर्नतर जाग्रत्‌ आदे अन्य कारमं भीं 


जो जह्यान॑दकेज्ञानका उपाय दह उसको तुम सुना ॥ ८९ ॥ 
य आनंदमयः सुप्तौ सविज्ञानमयात्मताम्‌ ॥ 


गत्वा स्वप प्रबोधं वा प्राप्रोति स्थानभेदतः ॥ ९० 
अव प्रतिज्ञा किये बह्यानदज्ञानका उपाय दिखानकं एटि उसके सिद्धका साधक 
जीवकी दोनों अवस्थार्ओकी मापि ओर उसके कारणको दिखाति द किं सुषुपिके 
समय विीन है अवस्था जिसकी एसा आनंदमय रब्दका जो अथे हे इस वचने 
जो आनंदमय कहा है वह्‌ विज्ञान (बुद्धि) रूष उपाधिवारा होनेते विज्ञान 


मय रूपके परापर होकर आगे वणनके योग्य स्थानके योगसे भषने कमीनु- 
सार स्वप्र ओर्‌ जागरणको प्रा्तहीताद॥९०॥ 
नेमे जागरणं कंठे स्वप्रः सुपिषदञुजे ॥ 
आपादमस्तकं देहं व्याप्य जागतिं चेतनः ॥ ९१ ॥ 
अव जाग्रत्‌ आदि अवस्थाके उपयोगी स्थानांको दिखाति ह कि नेत्रम जागरण 
ओर कण्ठमें स्वप्र भौर हदयरूप कमटमे सुषुप्ति होती है ओर चरणसे मस्तक 
पर्त देहमे ्यापक होकर चतन ( जीव ›) जागता दै इस ्छोकमें नेच सन्द संपूणं 
देका उपलक्षण है ॥ ९९ ॥ 
देहतादात्म्यमापन्नस्तक्तायः पिडवत्ततः ॥ 
अह मनुष्य इत्थवं निधित्येवावतिष्ठते ॥ ९२ ॥ 
अव दृष्ातकां दिखाकर दोहक व्यापकता स्पष्ट करते दहं किं देहके संग 
तषाये हए रारहैके पिडके तुङ्य ताद्‌ात्य ( एकरूप ) को प्रपि इञ जीव 
निप्षसे मनुष्यस आदि जातिवलि देहके सग तादासम्यो प्राप हभ है इससे 
म मचुष्य हू यह्‌ नस्सन्दह जानकर ।दकता ₹ अथात्‌ अपनकां मनुष्य भान- 
ठेता है ॥ ९२ ॥ 


उदासीनः सुखी दःखीत्यवस्था्रयमेत्यसौ ॥ 
खखदःखे कमकायें त्वौदासीन्यं स्वभावतः ॥ ९३ ॥ 


१ सुप्तिकाठे सके विीने तमोऽमिभूतः सुखरूपमेति । २ सुखमहमस्वाप्सम्‌ । ६ विरी- 
नावष्थ नेदमयदन्देन कथ्यते | | 


प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषाटीकासमेता । ( ३२९) 


अब ददम तादाम्यकरे अभिमानपे ही अन्य अवस्थार्ओको दिखति ह कि 
फिर यह जीव म उदापीन ह, खखी ओर दुःखी ` ह इन तीन अवस्था मको प्राप्त 
होता है ¦ उन तीनों सुल ओर दुःख अपने किये कमेके कायै द अर्थात्‌ - अपने 
कम॑से सुखी ओर दुःखी होता दै ओर उदाक्तीनता स्वभावे होती है अर्थात्‌ कर्मसे 
जन्य नही हे ॥ ९३ ॥ 


बाह्यभोगान्मनोराज्यार्छुखहःखे द्विषा मते ॥ 
सुखढःखातरादेषु मवत्तष्णीमवस्थितिः ॥ ९४ ॥ 


अव निमित्तके भदसे सुख इःखके दो भद्‌ कहते दे किं बाह्य ( विषय ) 
भोगपे ओर मनोरास्यसे सुख दुःख दो प्रकारके माने हैओर सखड्ःखके मध्य रम 
तूष्णी स्थिति ( उदाक्रानता ) होती है ॥ ९४ ॥ 


न कापि चिता मेऽस्त्यद्य सुखमास इति बुवन्‌ ॥ 
ओदासीन्य निजानदभाने वक्त्यखिलो जनः ॥ ९५ ॥ 


निस लिये जाग्रत्‌ आदि अवस्थाअक्। वणेन किया उसको अव दिखाते ह 
कि संपूण मनुष्य उद्सैनताम यह कहते ६ कि (अव दमे धर आदिक कुछ चिता 
नही हे हम सुखे स्थित हं ' यरी निजानन्द्‌ है अथात्‌ उदासीनताक्े समयम जां 


निजानंदका कथन हे अथात्‌ सपष्पानंदशी स्फूमि हे उससे प्रतीत है कि जागरण 
अवस्थामें भी निजार्नदका भान मानना योग्य हे ॥ ९९ ॥ | 


अहमस्मीत्यहकारसामान्याच्छादितच्वतः ॥ 
निजानदो न युख्योऽयं फ त्वसौ तस्य वासना ॥ ९& ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि उदासीनताके समय प्रकारामानकरो निजानद्‌ मानागे तो 
वह ज्यानद ही हआ तो पढे ज वही वास्नानद्‌ कहा ह वह क न होगा 
यह राका करकं समाधान दते इ कि समन्य अहकारते अच्छादित्‌ हनेसे बह 
ज्रह्मनद नद्य हय सकता क्याकिमदहू इतत समान्य अहकारसे भआच्छादत्‌ ट इससे बह 
निजानद सुख्य ( जद्यानद ) नदी है कितु यह बह्मनदकी बास्तना ( सस्कार) है 
क्याकिमे दू दस ज्ञानम म देवदत्त दं श्सफे समान देवदत्त आदे विश्चैषहूपसे 


अहकार्‌ नहा भासता ॥ ९६ ॥ 


नीरपूरितर्भाड्य बचे शैत्यं न्‌ तनलम्‌ ॥ 
रितु नीरगुणस्तेन नीरसत्ताचमीयते ॥ ९७ ॥ ` 


( ३२६ ) पथ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योमानन्द-- 


०५ $ 
त्‌ 


अव युस्यानंदते अन्य वासनानद्म दष्ट देत ३ कि जरते पूणं घटके 
बीह्यभागक स्पशे जो शीतता प्रतीत होती है वह जर नर्द द क्याकि वह द्रव नदी 
ह कित जलका गुण है इससे जलकी सत्ताका अनुमान होता हे किं विबादका स्थानः 
जो घटम प्रतीत शीत है षह जर्ष उषन्न होने योग्य ै.शीत हीनैसे जलम प्रतीत 


तके समान ॥ ९७ ॥ _ 
यावदययावदईैकारो विस्मृतोऽभ्यासयोगतः ॥ 


तावत्ताव््ष्महनिजानदोऽनमीयते ॥ ९८ ॥ 

दाचित्‌ कटो कि शातसे नीरका अनुमान रहे प्रकरणम क्या आया । 
यह आद्यंका करके उसी प्रकार वासनानदसे भौ सुख्यानंदका अनुमान दिखाते 
हं किं अभ्यासके योगसे महच्‌ आस्माम ज्ञानको राक ओर उसको शाव आत्मामं 
रोक इस श्चुतिमं कट्‌ निरोध समाधिके करनेके अनतर ` जितनी > अर्दकार आदि 
जो चित्ती दती .हं उनके छंयके वदा चित्तकी सृक््मता होती है उतनीर दी 
निजानदकी प्रकटता होती है यमं अनुमान है कि अहकारके संकोचसे युक्त जो 
द्वितीय आदि क्षणं वे पद २ क्षणा अधिक आरनंदबखि हं, अ्हकारके संकोच- 
विरोषसे युत्त, कालरूप हानेसे, अहैकारके संकोचे युक्तं प्रथम प्षणके समान । 
भावाथ यहु है कि अभ्यास्तके योगसे जितना २ अहंकारका विस्मरण ह्येता ह उतनार 
दी सूक्ष्मटृष्टेसे निजानंदका अनुमान होता है ॥ ९८ ॥ 


सवात्मना विस्प्रतः सन्पूक्ष्मतां परमां ब्रजेत्‌ ॥ 


अलीनत्वान्न निद्रैषा ततो देहोऽपि नो पतेत्‌ ॥ ९९ ॥ 

अव बुद्धिकी सृष्ष्मताका अवधि जो साक्षात्कार उसको दिखाते दै कि 
सव॑प्मासे ( पूरा ) हआ है. विस्मरण जिसका एषा अहंकार परम ( अस्य॑ ) सक्म- 
भावको भ्राप्त.हो जाता हे कदाचित्‌ के कि बह निद्राक्ि है सो ठीक नदीं कितु संपरणं 
वृत्तियोका विख्य होनिपर भी अतःकरणके ख्य न दहनेषे यह्‌ निद्रा नदीं है क्योकि 
कारण.रूपसे वृ्धिकी जो स्थिति उसको सुषुपि कंते ह" यह आचार्याने कहा ह । 
अव अतःकरणस्वरूपके छयफे अमाव प्रमाण कहते ह कि जहां सुषुप्ति आदिमे 
अशंकारका ठय होता हं वहां देहका पात दखा है ओर यदा तो अर्हैकारका ठय इससे 
नरी है कि देका पात नहीं होता है। भावाथं यद्‌ है कि सवेधा विस्मरण किया अर्ह 
कार्‌ परम सूक्ष्म हो जाता है ओर अहंकारके रीन न होनेसे यह्‌ निद्रा नदीं ३ आर 
इससे देह भी नही गिरता ३ ॥ ९९ ॥ | 

१ अभ्यासयोभतो ज्ञानमात्मनि महति नियन्छेत्तचच्छेच्छंत आत्मनि । २ बुद्धेः कारणात्मना- 
व्थान पुषृप्तिः।। 


प्रकरणम्‌ ११ ] भाषादीकासमेता । (२३२७ } 


न द्रत मापते नापि निद्रा ता त युम्‌ ॥ 


स अह्यानद्‌ इत्याह मगवानजनं प्रति ॥ १००॥ 
अब फङ्तिको कहते ह किं भिस कालम न दैत मसे ओरन निद्रा 
आती हो उष कालम प्रतीत होता जो सुख है इह बद्यानद्‌ ३ यह भगवानूने गोताके 
छठे अध्यायमं अजुनके परति कहा द अर्थात्‌ भगवान कथनते ह उसको ब्ह्मा- 
नद्‌ जानना ॥ १०० ॥ 


शनेःशनेरपरमेदङदया धृतिगृहीतया ॥ 


आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न चिदपि चिंतयेत्‌ ॥ १ ॥ 
अव जिन छषफसि मगवानने वणन किया दै उनष्योकोके अथको ही 
कमसे षठते ह किं धीरतासे युक्त जो बुद्धिरूप कारण उसे शतैः २ मनका 
उपरामे क्र अव मनके उपरम अधिको कहते दै कि मनेको आत्माम्‌ 
भे म्रकरारसे स्थित करके अथात्‌ "यई संप्रूणं आसा दी है उसमे अन्य कुछ नही है 
इस प्रकार मनकी आस्मामं स्थित्तिका करके फिसीका भी चितन करे यही गकं 
परम अवधि रै । भावाथं यह दैकि धैयसे युक्तो बुद्धि उससे शनेः २ उपर 
मको प्राप्न हौ फिर मनको -आपामें भरे प्रकारमे स्थित करके किक्षीका भी 
चितन न"करे।॥ १॥ | 
यतो यतो निश्चरति मनशंचलमस्थिरम्‌ ॥ 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २॥ 
पाक्त योगे संपद्नमं प्रवृत्त ( खगा ) जोयागी उपत्तके कतत्यका 
हते हं कि स्वभाषके दोषसे चंचङ ओर लसी अस्थिर जो मन दं अथात्‌ एक विष- 
यपरे नियमसे स्थित नहीं जो मन वह जिष २ शब्द आर विषयरूप निमित्तसे चला 
यमान हे उस २ विषयके सकारषे उस मनका नियमन ( रोकना ) करके अथात्‌ 
शछय्द आदि विषयामं भिथ्ा आदि दोषके देखनेसे आभासमात्र मानकर आर केरा- 
ग्यकौ मावनाषे इष मनको रेककर आस्माके र वदप करे इस प्रकार अभ्यास करते 
योगीका मन अभ्यास वर आस्मामं ह यातिको मप्त होता । भावाथं यई है कि 
चंचल ओर अस्थिर मन लिप २ विषयसे चखायनान हो उच २ विषयक्ते रोककर इस 
मनकों भत्माके ही वरामं करे ॥२॥ . 
प्रशांतमनस द्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ ॥ 
उपेति शांतरज बह्मभूतमकलमषम्‌ ॥ ३ ॥ 


१ सात्मैवेदं स्थ न ततोऽन्यच्किचिदस्ि । 


( ३२८ > पञ्चदी- [ ब्रहमानेदे योगानंद- 


मनको शातिके फलका कदते हं कि शात दं रजोगुण जिसका अथात्‌ 
ण इञा ह मोह आदि रजोगुण जिसक्रा ओरं इप्तीसे अप्यत शाव ( विक्षेपरदित ) 
हे मन निसका पसा जो ब्रह्मरूप अथात्‌ यह सव ब्य श हे ईस निश्चयसे 
जो जीवन्मुक्त है ओर जो अधमं आदिमे रदित है उस योभीको उत्तम 
सुख प्राप हेता है अथात्र नाशय॒ ओर न्यून आधिक भावरूप दोषोसे रहित 
सुख भिरताहे ॥३ ॥ । 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ॥ 
यत्र चवात्मनात्मान पश्यत्नास्मनि दुष्यति ॥॥ 
- अच सग्रह किमे अथेका जिनमे विस्तार है उन गीताके शोकांको प१दते 
है $ निस काठमे योगङ्खी सेवासे संपूण बिषयोते निवारण किया ( रोका ) चित्त 
उपरामको परप्ठहो ओर जिस कारम समासे अंतःकरणसे शुद्ध चैतन्य 
परमात्माको देखता इआ आस्मामें क्च सतोषकेो प्राप्त होता है अथात्‌ विषयं 
संतुष्ट नदीं होता ॥ ६ ॥ 


सुखमात्यतिकं यत्तदषुद्धियाद्यमतींदवियम्‌ ॥ 
वेत्ति यच न चवायं स्थितश्चलति तच्छतः ॥ ५ ॥ 
आरं निस काल्मं आत्मामं स्थित यहु योगी आ्यतिक ( अनंत ` 
ओ बुाद्वि्राह्य अथात्‌ जिसके जाननेके धियि इद्वियोकी अगेक्षा बुदिको नहो 
ओर जो अतीद्विय हे अथात्‌ इद्रियोमे पदान हो भरन विषयोंसे उपपन्न हो रेते 
सुखको जानता है ओर आत्मामं स्थित यह योम निष कारमं तसे चायमान 
नहो अथात्र आतमस्वरूपको न भूरे ॥ ९५ ॥ 


यं छब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ॥ 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ & ॥ 
अर जस आस्या रभका आप इकर उस्स आवक अन्य लाभको 


न माने सो ईस स्पछतिमं !छखा दहं भोर लिप आत्मके तन्मे स्थित हु यह 
शुरु (भारी षा महान्‌ ) दुःखे भी चायमान नहीं होता अथात्‌ प्रहमादके 


समन शख आदेके प्रहासे भयभात नही होता॥ ६॥ 
त विघादूःखस्योगवियोगं योगसंगितम्‌ ॥ 
स निश्चयन योक्तव्यो योगो नि्विण्णचेतसा ॥ ७ ॥ 


॥ 


४ 








१ ब्रहेवेदं सर्वम्‌ । २ आत्मरामान्न परं षिते | 


प्रकरणम्‌ ११ 1 भाषारीकासमेता । (२२९) 


अव वणन किये योगकी घटना करते हे कि दुःखके सयोगोका है वियोग 
( अभाव ) जिसमे देते उसको योग जनि शते योगके अनष्टानमें रीत्तिको कहते ई 


कि निर्वेदे रहित चिनत्तसे उस योगको निश्वयसे करे अथौत्‌ एक रस मनसे योगा- 
भ्यासको कर ॥ ७ ॥ 


युजन्नेवं सदात्मान योगी विगतकल्मषः ॥ 
सुखन्‌ ब्रह्मसस्पशमत्यत संखमश्वुवं ॥ < ॥ 
अब पूर्वोक्त अथैको समाप्त करते दै कि विगत (नष्ट) है पप ({ विध्न ) 
जका एेसा योगी इस पूर्वोक्त प्रकारसे सदेव भासमाका योग (स्मरण ) करता 
इ सुखसे ( षिना श्रम ) एसे अत्यंत ८ नाशहीन ) लको माप्त होता हे जिसमें 
जह्यका स्पश्चं भरे मकारे हो अर्थातु ब्रह्मरूप हो जाता हे ॥ ८ ॥ 
उत्सकं उदघयंद्रस्शाम्रेणेकषिदना ॥ 
मनसो निगरहस्तद्रद्रवेदपरिखदतः ॥ ९ ॥ 
अर्निर्वदसे किया योगाभ्यास फरपयत होता हे इसका दृष्टांतसदहित 
वणेन करते ह कि जेते कुशके अग्रभागसे उट एक िदुसे समुद्रका उत्सेक 
( बाहरसे सीचना ) खदके- विना होता र अथात्‌ कातरम्‌ सिद्धि होता ईइसां 


भकार मनका निग्रह जो पिना श्रम कियाजाताै तो कालात सिद्ध होता द 
अथात्‌ कभी न कमी उद्योगकी सप्ता होती है ॥ ९ ॥ 


बृहद्रथस्य राजर्षेः शाकायन्यो मुनिः सुखम्‌ ॥ 
प्राह मेजाख्यशाखायां समाध्युक्तिपुरःसरम्‌ ॥ ११० ॥ 
यह वात केवर गीतादीम नदीं कही किंतु मेचरायणीय शाखाभ भां कहीं हं क 
यचवेदकी मेत्रायणीय शाखामं शाकायन्य नाम सुनि सपने शरण अये बृहद्रथ राज- 
पिको समापिके प्रथम बवणनके अनुसार जह्मसुखको कहते भये ॥ ११० ॥ 
यथा निररिघनो वहिः स्वयोनापशाम्यति ॥ 
तथा वृत्तिशयाचित्तं स्वयोनाबुपशाम्यति ॥ ११॥ 


जस मरकारसं शाक्षामन्यनं ब्रहृद्रथराजाके प्रात यागका वणन किया उत्त प्रका 
कृ कहत हं के जक्तं इषनसं राहत अग्र अपन कारण तजमं चात हृता ह अथात्‌ 


(#। 


ज्वाहा आदे विरोषरूपको त्यागकर तजशूपसे टिकती है उसी प्रकार अतः 


( २३२०.) ` पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे योगानन्द्- 


करण भी वृत्तियंके क्षये अथात्‌ समाधिके अभ्यास दवारा रजोगुणी संपूण वृत्तियाकेः 
नादत्ते अपने कारण सत्तमाज्म शात होत्रा टे अथात्‌ सद्रूप द्य होजातवादे ॥ १९॥ 


स्वयोनावुपरशांतस्य मनसः सत्यकामिनः ॥ 


इद्वियाथेविमूटस्यानृताः कमेवशान॒गाः ॥ १२॥ . 
अब चित्तशांतिके फरुको कहते है कि अपने कारणम शाति ओर ईद्विय आर 
शब्द आदि विषयोसे विमुख जो सव्यङूप आत्माका अभिलाषी मन उसके कमाके 


अघननां सुख आद्‌ हवे सव मध्या हइ जत ह अवाद्‌ ब्रद्यप्तं अतर्क सपण 
जगत्‌क पदाथं उसको मथ्य म्रतात हनं र्गते ॥ १२॥ 


चित्तमेव हि संसारस्तत्परयत्नेन शोधयेत्‌ ॥ 
यच्चित्तस्तन्मयो म्यौ गुद्यमेतत्सनातनम्‌ ॥ १३॥ 
कदाचित्‌ कहो कि चित्तकी शांतिमे जगत्‌ मिथ्या होता दै यह नदीं बनं 
, सकता कपौीीक जगत्‌का उपादान चित्त नदी हे सो शक नरी किं यद्यपि स्वरू- 
पसे जगता चित्त उपादान कारण नहीं तथापि जगतुके भोग भोगनमं चित्त 
ही कारण ह यहां हि शब्दे सवके अनुभवं प्रमाण समञ्चना कि सुषुप्ति आदि 
अवस्थां चित्तका ख्य रहोनेषे भोगको नहीं देखते-जिषमे समार चित्तरूपं ३ 
इसते चित्तकी है अभ्यास षैराग्य आदिं यतनसे शुद्धि कर अथात्‌ रजीगुण तमो- 
भणते रहित चित्तको एकाग्र करे कदाचित्‌ कष्य कि आलाफे य॒क्तिके लि आसा 
ही रोधने योग्य ह चित्त नहीं सो दीक नीं क्योकि म्यं ( देदधारी ) का 
जिर पुत्र आदिक विषे चित्त होता है बह तन्मय हो जाता है क्योकि पुत्र आदिकीं 
पूर्णता ओर न्थूनताका अगसामं ही आरोपण ह यह बात अनादििद्ध दै अथात्‌ 
स्वभावसे शुद्ध आस्माको चित्तके संबधपे ही संसार दे" इस श्र॑तिमं भी लिखा है 
कि आसणा मानो ध्यान करता है, मानो विरस करता है इससे चित्ती युद्धिसे 
आलाकी सारसे निवृत्ति होती ह यह्‌ सिद्ध हुआ भावाथं यह है कि जिसे चित्त- 
ही संसार इससे धमते चित्तको श शुद्ध करे ओर मनुष्यका जिसमें चित्त हता ह 
उस रूपका ह प्राप्त होजाता द यह्‌ सदाका मुप बात ह॥ १२। 
चित्तस्य हि प्रसादेन ईति कम शुभाङ्घभम्‌ ॥ 
प्रसत्रामात्मनि स्थित्वा सुखमक्षय्यमश्चुते ॥ १९ ॥ 


कदाचित्‌ को किं भना जन्मराको परम्परामें सचत किये सुख ओर दुःखके 
दाता पुण्यपापरूप क्मोकि रहते चित्तकी जुद्धिमे आस्माकी संसास्से निवृत्ति 
१ ध्यायतीव केखायतीव । 





पकरणम्‌ ११ भाषादीकारमेता। (३३१ ) 


क 


गी सो ठक नहीं कि यह बात निश्चय हैकि चित्तकी प्रसन्तास्ते अथात्‌ प्रसन्न 
चत्तसे ब्रह्मके स्मरणसे संप्रणं यभ अञ्चुभकमेको नष्ट करतः है यही इनं श्राति आर 
स्श्रातियामं ल्खिादहै कि जिस प्रकार इषीकफाका त्ख ८ मजका अग्रभाग ) अभ्चिमे 
रखनेसे नष्ट होते ह उसीपकार ज्ञानीके सव परप नष्ट होतति द ओर संपूरणं उपपातक 
संर पातकाकर निवत्तिके लिये रात्रिक प्रथम भागम बह्यका ध्यानं करे । अवद्युभ 
अश्चुभ कर्मके नाश्चका फर कहते ह किं असन्न है चित्त जिसका एसा मनुष्य अषने 
स्वरूप अद्वितीय आनन्दरूप बह्म स्थित होकर अथात्‌ वह जह्यहीमेंदह शस निश्च 
यसे सव जंगतकां मिध्या बुद्धिस स्यागकर ओर चिन्मा्ररूपपे रेककर अवेनाञ्चा 
जो अपनी आत्मरूप सुख है उसको भोगता है । भााथ यह ई फ चित्तको 


प्रसन्नत्तासे चभ अश्चुभ कमं नष्ट होते हं ओर प्रसन्नचित्त मनुष्य अविनाशी 
सुखको भागता हे ॥ १४॥ 


समासक्तं यथा चित्त जंतोविषयगोचरे ॥ 


यदेवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बधनात्‌ ॥ १९५ ॥ 
अव पूर्वेष्टोकमं कही वातको दृष्टातसे इट करते द कि जेमा माणीका चित्त 
रदियाके जानेकी भूमि ( विषय ) मे स्वभावसे भले मकीर आसक्त हाता हं याद्‌ वह 
च्चित्तठसी पकरि अहम आसक्तदयी जयता कान मनुष्य रस्तामे मुक्तन दी 
अ्थौत्‌ सभी सक्तो .-जौय ॥ १५ ॥ 


मनो हि द्विविषं परोक्तं शुद्धं चाञ्चुद्धमेव च ॥ 


अद्यं कामिसेपकाच्छुद्धं कामविर्वाजतम्‌ ॥ 98६ ॥ 
अव पूर्वोक्तकी र्टताके ल्य मनके अर्वातर भदाकीं कटूते हे के शद 
आर अशुद्ध भदक मनद प्रकारका कहा ३ जप्तम काम ऋका सवव दा वहु 
अशुद्ध आरे इनसे रदित हय वह शुद्ध ह ॥ १६ ॥ 


मन एव मनुष्याणां कारणं बोधमोक्षयोः ॥ 
बेधाय विषयासक्त युत्तये निविषयं स्मृतम्‌ ॥ १७ ॥ 
अव दा प्रकारक मनका द ससार अर मल्लक हृतु पद्खात् ह क 


मनुष्यो बैध ओर मोक्षका कारणमन ही रै विषयोमे टगा मन वेधनका ओरं 
विषयांसे रहित मन मोक्षका हैत कहा है ॥ १७ ॥ 


१ तदयथेषीकातूमम्नौ प्रोतं प्रदूयेतैवं हाऽस्य सर्वै पाप्मानः प्रदरयते । रपपातवेषु सर्वषु पातकेषु 
महट्पु च । प्रविद्य स्जनीपादं ब्रह्मव्यानं समाचरेत्‌ । 


(२२२). पञ्चदरी- [ जहलानंदे योमानद- 


समाधिनिधूतमलस्य चतसो 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ ॥ 
न शक्यते वणेयितुं गिरा तदा 
स्वय तदतःकरणन गृह्यते ॥ १८॥ 


अब असन्न आत्मामें टिककर अक्षय सुखको भोगता हे इसका श्चतिके अनुसार 
विस्तारे वणेन करते हं किं समाधिे धोये हं सेपूणे रजो्णः तमाय्णः रूप 
मल निसक्षे उसको ओर मत्यगात्मामं प्रवेश किये चित्तको समाधिम जो सुख 
होता ₹ उष अशोकिक सुखको वाणीस वर्णन नही कर सकते क्परंकिं उस अपने 
स्वरूपभूत सुखको अंतःकरण स्वयं प्रण करता है अर्थात्‌ उसका साक्षी दृप्तरा 
कोड नक ॥ १८॥ 


यदयप्यसौ चिरं काठं समाधिदखभो चणाम्‌ ॥ 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानंदं निश्वाययस्यसो ॥ १९॥ 


कदाचित्‌ के किं इस दुरम समापिते जह्यानंदका निश्चय केसे हयीगा सो 
ठीक नदीं क्योकि यद्यपि यह समाधि मनुष्याको चिर्कारुतक दुम द अथीत्‌ 
निरतर नी रहती तथापि क्षणमच्रकी भी यह समाधि जह्यानदका निश्चय करा 
डेती है ॥ १९ ॥ 


श्रद्धाटुव्थसनी योऽ निधिनोत्येव स्वैथा ॥ 
निधिते वु सङृतस्मिच्‌ विश्वसित्यन्यदाप्ययम्‌ ॥ १२० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि आलमज्ञानके टि श्रवण, निदिध्यासन आदिमं रगे 
इए भी कोड मनुष्य आनंदके निश्चयसे बहिंख दीखते हं यह शंका करके 
श्रद्धा्ैन मनुष्य बीहमुख रदे तो रदे श्रद्वा पुरुषाको आनदका निश्चय दिखाते 

किजो मवुष्य श्रद्वा है ओर निष्को वह व्यसन ( आग्रह्‌ ) ३ किम अव्य 
समाधिका संपादन करूगा बह मनुष्य समाधिम अवश्य आनंदका निश्चप॒ कर 
छेता ह ओर जब एकवार क्षणमा्रङी भी समाधिमे बह्यानेदका निश्चय हो जाता 
है तो यह मनुष्य अव्यय कालम मी विश्वा करता है कि ब्रह्मानंद है। भावाथं 
यह है कि भरद्वा अर व्यक्षनी मुष्य समाधिम ब्ह्यानदफे निश्चयक्रो अवश्य 
र्ेताहे ओर एक वारं निश्चवप होनेषर अन्य कार्पे भी यह मनुष्य ब्रह्मानदका 
विशवास करता है ॥ १२० ॥ 


प्रकरणम्‌ ११] भाषादीकाप्तमेता । ( ३३३ } 


तादक्‌ पुमाव॒दासीनकारेप्यानदवासनाम्‌ ॥ 
उपेक्ष्य युख्यमानंदं भावयत्यव तत्परः ॥ २३ ॥ 
श्रद्धा आदिसे कवार निश्चववाङा पुरुष उदाप्ीनकालम भी आनद्‌- 
वासनाद्ी उपेक्षाको करके सुख्यानदमं तस्र इभा सुख्यानदकी दी भावनाः 
करता ह ॥ २१ ॥ 


£ 
परव्यसनिनी नारी व्यापि गृहकमणि ॥ 
तदेवास्वादयत्यतः परसंगरसायनम्‌ ॥ २२॥ 
अव व्यवहार कामं भी निजानंद्की भावना करता ह इसमें दात श्खिते हे 
कि जेसे परपुरुषमं है व्यसन जिसका रेसी नारी घरके क्म (काम ) मव्यत्र 
( लगी ) इई भी उसी पर पुरुषके सगरूप रसायनका अपने अंतःकरणमं स्वाद्‌ छती 
३ अर्थात्‌ उसके चित्तम वदी रहता ३ ॥ २२॥ 
एवं तत्वे परे ञ्युद्धे धीपे विश्वांतिमागतः ॥ 
तदेवास्वादयत्यतवेदिन्य॑वहरन्नपि ॥ २३ ॥ 
अव दष्टतको दाष्टीकम घटते दै कि इसी मकार शरेष्ठ ओर दद त्वमे बिभरा- 
मको माप्त इभा धीर मनुष्य बाह्य व्यवहारोको करता हआ मी अंतःकरणमं 
उसी शुद्ध तका स्वाद रेता है ॥ २३ ॥ 
धीरत्वमक्षपराबस्यऽप्यानेदास्वादबाछिया ॥ 
तिरस्छृत्याखिलाक्षाणि त्वितायां प्रबतनम्‌ ॥ २९ ॥ 
अव धीर्‌ शब्दके अथेको कहते दै इन्द्रियोकी वरता होने पर भौ 
अर्थात्‌ इद्ियोका विषयमे छे जानेका सामथ्ये होने पर भी आनंदरूप अपने स्वरूप 
सुखकं व स्मरणकी वांछासे सपरं इद्ि्योका तिरस्कार करके जो आनदके ही 
स्मरणमें मवृत्त हो उसे धीर कहते दं ॥ २४ ॥ 
भाखादी शिरोभारं मुक्त्वास्ते विश्रमं गतः ॥ 
संसारव्यापरतित्यागे तादगुद्धिस्तु विश्रमः ॥ २५॥ ` 
अब विश्रांति शब्दके अ्थको कहते है फि जैसे भार टेजानेवाला पुरुष 
अपने शिरके भारको त्यागकर श्रमे रहित हो जाता दै उसी भकार संसारके व्यापार 
तयागनेप्र मेँ श्रमसे रहित हुआ यह जिसकी बुद्धि हो जाय उस बुद्धिको विश्राम 
कहते हे ॥ २५ ॥ | 


(३२४ > पथ्चदशी- [ नहानन्दे योमानन्द्‌- 


विश्रति परमां प्ातसत्वौदासीन्य यथा तथाः ॥ 
सुखडःखदशायां च तदानद्‌कतत्परः ॥ २६ ॥ 


अब फलितार्थ करते दं कि परमं षिश्रातिको णप इआ पुरुष जसे 
अषमी उदासीन ' अवस्थामें आदे स्वादमें तत्पर होता इसी परार सुख दुःखकी 


मराप्तकं समयम सुख इःखक स्मरणका तव्यागकर अपन आनद्कं स्वाद्म ही 
तत्पर रहे ॥ २६ ॥ 


अगिपरवेशरेतौ धीः शरगारे यादशी तथा ५ 
धीरस्योदेति विषयऽनुत्तधानविरोधिनि ॥ २७॥ 
कदाचित्‌ कदा. कि. दुःपके प्रतिदुष्ट. दानेपरउसकं. स्मरणक्रो इच्डाका, अम्पव 
रंहे परतु विषयाक्रा सुख तो अनुकर दहै इसीसे.मनुष्य. उसकी चाहते, इ, उक 
स्मरणकी इच्छा कयां नह होती यह्‌ दका करके उसकी श्च्छा भी.षिवेकी कों 
नहीं हती क्योकि विषयांका सुख भी विषयक्रि सपादन द्वारः अच्यन्त बहिसंख 
डे इससे निजानैदके स्मरणा षिरोधी है इस. बातो दृष्टांत.देकर' वणन करते हं 
कर जसः, मनुष्यक्रां सोघ्रः दहकःव्यामक्षा इच्छा टट हाता ह उसका. विस्वक. कारण 
अंका आदिमं जसी कि बुद्धि. पेदाः होतो है. अथः)त्‌ श्रंगार आदिकं व्यागकर 
अश्रमं मरविष्टदहो जाता दे इसी मकार वैराग्य आदिः साघनसे युक्त विवेकाका 
जह्य स्परणके विरोधी विष्ठयघ्ुरवमं. विरस बुद्धि हो जाती दै । भावाथ यह हं कि 
जसे अभिके मवेशको. चाहते हुए मुष्यकी बुद्धि शगार आदिम विरस हेती है एते 
ही धीर मनुष्यकीं बुद्धिः बहास्मरणके विरोधी विषयसुखमं विरस ह जाती हं २७॥ 


अवियोधि्ठते बुद्धिः स्वानेदे च गमागमो ॥ 
ुकत्यास्ते कमादेषा काकाश्िवदितस्ततः ॥ २८ ॥ 


अव विरोधी जो विषय सुख उसमं इच्छा मत दोः परु विना यल 
सुलभ ओर नो. वहियखताका देत न हो एते पिषयमर इच्छा स्यो दं होती इस्तका 
वणेन करते है कि अग्रियो नी सुखमं ओर अपने अनेदमं गमन आगमन ( आना 
जाना ) करमसे करती हृदं यहं बुद्धि काकाक्िके समान इतः ततः .( इधर उधर ) 
` रहती है ॥ २८॥ 


एकेव हिः काकस्य वामदक्षिणनेजयोः ॥ 
यात्यायात्यवमार्नदद्रय तत्वविदो मतिः ॥ २९॥ 


भकरणम्‌ ११ 1 भाषारीकासमेता । (३६९ } 


अव दृष्टता विवरण करते २ काककी इष्टि अर्थात्‌ द्रीनका देतु 
एक ही नेत्र इद्धिय, वाम ओर दक्षिण ने्कषे दोनां गोश्कमिं कमपे गमन 
आगमन करती है इसी प्रकार. विवेकीकी बुद्धि भी दोना आर्नदोमे गमन आगमल 


करती ह ॥ २९ ॥ 


भुंजानो विषयानंदं ब्रह्मानेद्‌ च तच्छवित्‌ ॥ 
द्विमाषामिक्ञवद्वि्याहुभौ लौकिकेवेदिकौ ॥ ३३० ॥ 


अव॒ दा्टीतिकका विस्तारसे कन कते है कि तज्ञानं विषयानद 
ओर ब्रह्मानन्दको भोगता इभ अथात्‌ षिषयसुखको ओर वेदांतसे पदाः इए 
अह्यानन्दकां भागकर लोकंक आर्‌ वादक. (. विषयाद्‌ ब्ह्यानन्द ) दानां आन- 
दकं इस प्रकार जानता है नेसे दो भाषाओंका ज्ञाता मवुष्य दोनी भाषाभोंको 
जानता है ॥ १२० ॥ 


द्\खप्राप्तो न चोद्रेगो यथापूव यतो द्विदृक्‌ ॥ 
गगामयादकायस्य पसः शीतोष्णघीयथा ॥३१ ॥ 


कदाचित्‌. कहो किं दुःखको अनुभवके समय.उद्वेगःहोने परः निजान॑दका अनुभव 
केसे होगा यह्‌ राका करके कते ह कि जिससे विवेकी मनुष्य लौकिक ओर वैदिक 
दोनां व्यवहारांको जानता है उससे उसको दुःखकी प्राप्षिमं पुवेके समान उद्वेग 
नदीं होता क्योकि उस २ समय षिदेकका बोध हो जाता है जबर उद्रेग ह्येता दै 
इससे इःखन्नानके समयमं भी निजानन्दका स्मरण इस प्रकार रहता है जस उस 
मनुष्यकी दीत ओर्‌ उष्ण दोनांका ज्ञान रहता हे जिसकी काया आधी मंगामे मभ्र 


$ 


( डनी )है॥ ३१॥ 
इत्थ जागरणे तक्छविदो बरहमपुख सदा ॥ 
भावि तद्वासनाजन्ये स्वप्रे तद्धास्ते तथा ॥ ३२ ॥ 


अब फटितका वणन करते ह कि इपर भकार वखन्ञानीको जागरण अवस्थामें 
सदेव सुख है अथात्‌ सुख भर दुःखके अयुभवकी दज्ञा भोर तुष्णीं स्थित्िमं 
सुखकी ही अतीति होती रहृत्ती है ओर केवर जागरणमं ही सुखका भान नदीं कि 
स्वप्न अदस्थामं भी सुखका भान होता है कि जागरणकी बासनासे जन्य स्वप्न अव॑- 
स्थामं मी वह सुख उक्ती प्रकार भासता र जेते जागरणमें भासता था ॥ ३२ ॥ 


अविथावास॒नाप्यस्तीत्यतस्तद्रासनोत्थिते ॥ 
स्वप्र मूखेवदेवष सुखं दुःखं च वीक्षते ।॥ ३३ ॥ 


^ 


( ६३६ ) पश्चदश्ी- [्ह्लानन्दे योगानन्द~प्र° ११} 


कदाचित्‌ कहो कि स्वप्न आनन्दकी वासनासे हाता हं इससे स्वप्नमं आनन्द्‌ 
ही भाता ह दुःख नही सो सक नदीं कथोकि स्वप्नं आनन्दकौ बासनाकं समान 
अषिद्याको भी वासनाह इससे अविद्याकों वासनासे पैदा इए स्वप्नम यह्‌ त्वन्ञानी 
मनुष्य मूखेके समान सुख ओर दुःखको देखता दै अथात्‌ छ आनदक वासनां 
ही स्वप्न नहीं हेवा किन्तु अविद्याको वासनासेमी स्वप्न हाता) २२ ॥ 


व्रहमानदाभिषे अथे त्ह्मानदप्रकाकम्‌ ॥ 


यो गिप्रत्यक्षमध्याय प्रथमेऽस्मिन्वदीरितम्‌ ॥ १३४ ॥ 
पूर्वोक्तं अथक समूहसे जी कहा उसको दिखति हँ किं पांच अभ्यायरूप जह्लानन्द्‌ 
नामके इस अन्थमं पदे अध्यायम सुषुप्ति अवस्थामें ओर उदासीन कालम ओर 
समाधि, सुख दःखकी दज्ञामं स्वप्रकाश चितूरूप ब्रह्मानदका अकारक यह यामीका 
अञुभवरूप म्रस्यक्ष कहा-यह आगम ( वेद्‌ ) आदिका भी उपरुक्षण ई क्याकि 
वे भी इस म्रथम दिखाये हं ॥ १३४ ॥ 
इति श्रीविदयारण्यसुनिषिरचितेपचदरथां प० मिहर्चद्रकृतभाषााश्चति- 
सहितायां जह्यान हे योगानन्दो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


इति ब्रह्मानन्दे योगानन्द्प्रकरणम्‌ ॥ ११ ॥ 











ब्रह्मानन्दे आत्मानन्दप्रकरणम्‌ १२ 


"द 0 दमन 


श्रीगगशाय नमः। 


नन्वेवं वासनानंदाद्भन्नानंदाद्पीतरम्‌ ॥ 
वेतु योगौ निजानेदं मूढस्यात्रास्ति का गतिः ॥ १॥ 


७५ = क 


अब आत्मानदका मारभ करते हं कि इससे इस प्रकार पदे अध्याथमे पिवि- 
कीको तिजानंद्‌ॐ अयुभवका मकार दिखाकस-मू नि्नासुको भी भासार्नद पदा 
अथं जो सप दायं उसके विवेचन द्वारा बह्यानदके अतुभवका प्रकार दिखानेके 
खयि शिष्ये प्रश्वको कते ई इस पकार वासनानंद्‌ ओर बद्ा्नदसे भी अन्य 
मो निजानंद्‌ ईं उप्तको योगी जने तौ जने परन्तु मूढकी इ्मंक्या गति हैमी 
मात्‌ मूको निजान॑दका ज्ञान कैषे ह १॥१॥ 


धमाधमंवशादेष जायतां भियतामपि ॥ 


पुनःपुनरदैदरक्षेः किन्नो दाक्षिण्यतो वद्‌ ॥ २॥ 
इस प्रका रिष्यने पृछा दै जिसको रेसा युष यह उत्तर देत ह शि मूटको 
विदयाका अधिकार ही नदीं कि यह अतिमूढ पुरुष अनादि संसारं पूं जन्मे 
कि धमं ओर अवमके अधीन वारंवार र्ना देप जन्मो धारण करेवा मरे 


इख हमार चठुग्दाते क्या सिद्ध हागा यह तुम कहो ॥ २॥ 
अस्ति वोऽनुजिषश्चुखादाक्षिण्येन प्रयोजनम्‌ ॥ 


ताईं बरूहि स मूढः फ जिज्ञासवां पराङ्ुखः ॥ ३ ॥ 

टर शिष्य यह कता दै कि आचाय स्वपर अनुग्राहक होते द स्पत उसकी 
ओं कोई गति कनी चाहिये. आपको अनुग्रहकत्ता होनेसे चतुरश्ते प्रयोजन 
अथात्‌ साखी चतुरहे मूढपर भी अनुग्रह्‌ करना उचित है । तास्थ यहदहैकि 
अष रेष्यकं उद्धारकं अभिराषी हं इससे भििष्यरे उद्धारका म्र्रोजन ह इस मकारं 
द्विष्यके व चनको सुनकर विकल्पते शिष्यका पूछते है कि जो मुढ्की कोई मत्ति 
कटनं योग्यह्‌ तावतां बह मूढ जङ्गाइुहं वा पराड्सुतहैअयात्‌ रमीदहे षा 
पिरिकद्े॥२३॥ 


उपास्ति कम वा व्रयाद्विषुखाय यथोचितम्‌ ॥ 
मदभतत तु जिज्ञासमाल्ानदेन बोधयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
ब | 


(३३८ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


जो वहराभीै वो रगे अनुसार कमे कहना चाहिये व! उपाक्षना इन 
दोनों पष्टडेका परिहर कहते दकि तसज्ञानते जो विभुख है. उसी यथा योग्य 
अ्वरोक आदिकी कामना हो तो उपप्नाक्रो आर २ प्श आदिकी कामना हां 
तो कमो के ओर जिज्ञासु ३ तो उसको अतिविवेकी द तो पूष अध्याय 
करे इए अकारसे जो योग उससे बोच करव मौर बह मंदबुद्धि दै ते उस जिज्ञा 
सुको आप्मानंदे विवेचनापुविक बो कवे. भवाथ बह दकि बिमुखके रति तो 
यथायोग्य उपासना वा कंका उपदशा केर ओर मंदङद्धि ज्ञा! ता आसा 
नैद्का उपदेश्च केर ॥४॥._ | 
सोधयामाप् मेवेथी याज्ञवल्क्यो निजप्रियाम्‌ ॥ 
न वा अः पद्युरथं पतिः प्रिय इतीरयन्‌ ॥। « ॥ 
इस रकार जिसने बोध कराया उ तकौ कहत ट कि यजुर्वेदकी राखाके मवत्तेक 
याज्ञवल्कछिभेत्रेषी नामकी अपनी प्यारी भाषको यद क इते इए बोघ कराते भये 
कि य भरेयि पतिक रपि पति प्यारा नही होता अर्थात्‌ अपने खयि ह पर्ति 
प्यारा होताहे॥ ९^॥ 
पतिर्जाया पुत्रवित्ते पृञ्चत्राह्मणवाईजाः ॥ 
लोका देवा वेदभूते स्वै चात्माथेतः प्रियम्‌ ॥ & ॥ 
अगे मथ इस वचनंते परममप्रेमके स्थान रूप हेतुस्‌ आत्माको परमानंद रूष 
साधनेका अभिखषी आचाय प्रथम परमप्रेमके अस्पदृशूप देत॒को सिद्धिके स्यि 
पदे न वा अरे! इस पूर्वोक्त बाक्यको उपलक्षण ( अन्यका भ बोधक ) मानकर 
उस प्रकरणक्गे जितने पयोयवाकंय द उन सवका तात्पये कते ई कि पाति, जाया, 
पुत्र, धून, पञ्च, जाह्मण) क्षत्रिय, छोकः देवताः वेद, पांचा भूत ये सव जां भोगक 
पदाथ द संपूरणं अपने लिक प्यर्‌ हेते अन्यके चियि नह ॥ & ॥ 
पत्याविच्छा यदा पल्यास्तदा प्रीतिं कयोति सा ॥ 
्ुदवष्ठानरोगाेस्तदा नेच्छति तत्पतिः ॥ ७॥ 
अव "नया अरे० इस पू्क्त बाक्यके अथैको विभाग करके दिखाते ह कि 
जिसकाटमे पत्नी ( खी ) की अपने पतिम इच्छा होती ष्ैतव वहुपलनी पतिम 
-भीविको करती £ ओर जव उसका पा वा अचुष्ठान ( कार्य ) रोग आदिसे 
युक्त होता तव पत्नी इच्छा नही करती अथौत्‌ अपने पातका सम नहीं 
च!हृती ॥ „८. ग ॥ | । 
१ नवा रे पतयु; कामाय पतिः प्रियो मवति । २ परपरमास्पद्लेन पर्भानद्‌. इष्यत ४ 





प्रकरणम्‌ १२ ] भाषाधिकासमेता । (३३९ ) 


न पथ्युर्थे सा प्रीतिः स्वाथएव करोति ताम्‌ ॥ 
पतिश्ात्मन एवाथ न जायार्थ कदाचन ॥ < ॥ 
, अब पूर्ोक्तके प़्ठितिको कहते हँ कि जायाकी जो वह प्रीति दै वह पिके 
ख्यं नदी ह किन्तु अपने धियि द्यी पतिम उस प्रीत्तिको जाया करती दै यही इस 
वाक्यम छख है । अवन्न वा अरे जायाये०' इस्यादि भौर "नवा अरे सवस्य 
 इसं बाक्यतक जो वचन हँ उनके तासर्यको विभाग करके ( पृथक्‌ २ › दिखाते दै 
कि पति मी अपने पभरयोजनके हिय क्षै जायाकी इच्छा करता दै जायाके लिये 
कदाचित्‌ भीं नही करता ॥ ८ ॥ 
 अन्योन्यप्रेणऽप्येव स्वेच्छयेव प्रवतेनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कदाचेत्‌ कहो एककी इच्छसे जहा भीति दै वह जो भति हैवह अपने लिये 
रही एकवार दोनाकी सच्छे जो प्रीति है बह ते दोनाके अथं होगी, इस कंका- 
की निब्त्तिके लिये कहते हँ कि पररूपरकी मरणम मी अपनी कामना परण करने- 
कौ इच्छसे ही दोनाकी प्रवर्ति होती है) अन्यकी टच्छासे अन्यक अवृत्ति 


®$ 


नहीं होती ॥ ९ ॥ 


र्मश्चकंटकवेधन बाले रुदति तत्पिता ॥ 
चुंबस्येव न सा प्रीतिबाखर्थ खाथ णव सा ॥ १० ॥. 


अव अपनी इच्छसे मवृत्तिको दिखते दै कि इमश्चके काशे ८ डादीके बार) 
के विघनेसे बाटकके रोदन करने परभी वाल्कका पिता -बारकके सुखको जो चूमतां 
९.१ [ब्‌ भ ७ = क &<# ९ ५५ @^ + क ५ क दभ, ७५ 
है वहं मीति बाठकके लिये नहीं हे वितु अपने लिये ही है बार्क तो कटके छुगने- 
सं उलट राता ह इसमे वह प्रीति अपने लि दी समञ्चनी ॥ १० 1 
५ पक २८ [1 
निरिच्छमपि रत्नादिवित्तं यत्नेन पाटयन्‌ ॥ 


प्रीति करोति स स्वार्थ वित्ताथत्ये न शैकितम्‌ ॥ ११॥ 
चेतन जो पति जाया पुत्र आदि द उनमें जो रीति की जाती है उसमे थह 
संदेह ही सकता द कि अपने ल्थि है वा अन्यके व्थि-इच्छसे रहित जे 
अचेतन येन हं उसमे वह रका दी नही द्ये सकती इस अभिमायसे इयै वाक्ये 





१ नवा अर पल्युः कामाय पतिः प्रियो मवति भात्मनस्तु कामाय पतिः परियो मवति।रन वा 
अरेजायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया मवति न वा अरे सव्य कामाय 
सवं परिय भवतति मात्मनस्तु कामाय सव पियं मवति ३ नवा अरे वित्तस्य माय वितत धिय मतिः 
आत्सनम्नु कामाय वित्त प्रिय भवति | 


३४० पञ्चदश्ी- [ ब्रह्मानन्द आत्मानन्दर- 


तासयैको कहते दं कि इच्छसे हीन भी रल आद घनका यलसं पाना करता 
दआ भनुष्य निस रीतिका करता है बह अपने टयि दे इसमं वित्तके अथं दै यह्‌ 
रका ही नदीं हो सकती क्योंकि धन इच्छारहित ह ॥ ११ ॥ | 


अनिच्छति बीवदं विवाहयिषते बलात्‌ ॥ 


प्ीपिः सा वणिगर्थैव बरीवदांथेता ङतः ॥ १२॥ 
अब सेतन होने पर भी वहनेकी इच्छसे रहित पुफे विषय जो यह्‌ वचनं 
ह उसके ताष्यंको कते द किं वेट इच्छा मी नहीं करता त भी किसान 


[ ज्य ( @ १ 


मनुष्य बरसे वाहते दै, वहां वहन करनेमे जो प्रीति ई पद देश्य आदि किसानों 
के ल्थिषी 2 वेलकेअर्थस्चेदी नक्ष सकती क्योकि वह भार ठे जनेकी इच्छा 
नदीं करता ॥ १२॥ 
ब्राह्मण्य मेऽसिति पज्योऽहमिति तुष्यति पूजया ¦ 
अचतनाया जातेर्नो सत्रि: पस एव सा ॥ १३ ॥ 
अवभननवा अरे बरह्मणः कामाय० इस वाक्यके तात्यको कद्वे दं क्षि 
सक्षम बाह्मणत जात हैः मेँ पृज्य दं इत प्रकार ह्मण जापक की दृह जो पूजा है 
+ म 


उससे वही संतोषको पराप्त होता कि जोम बाद्यण दहं एसा अभिमानी है धौर्‌ जड 
रूप नातिका पूजासे संतोष नदीं हो सकता॥ १३ ॥ 

ष्रियौऽहं तेन राज्य कयेमी्यत राजता ॥ 

न्‌ जातेर्वेश्यजात्याद्‌ौ योजनायेदमीरितम्‌ ॥ १४ । 

अब्‌ "न वा उरे क्षत्रस्य °? इस वाक्यके तायको फते ह मे क्षन्निय हं इसके 

राज्य करता ह ययं राजा क्षत्ियत्व जाति नदीं कित जातिवहि पुरुष दँ अर्थात 
राज्यके भोगका सुख युरुषफो हा हता हं । यहां क्षत्रियका अहण द्य आदिमे 
शधटानिके दिये कहा है अथात्‌ क्षत्रिय पद वैशय आदिका भी उपलक्षण है ॥ १४ ॥ 


स्वगंरोक््ह्मटाको स्तां ममेत्यमिवांछनम्‌ ॥ 


लोकयोर्नोपकाराय स्वभोगायेष केवलम्‌ ॥ १९ । 
अव नवा अरे लोकानां ` इष वाक्यके अथंको कहते ह सुक्षे स्वग 
क ओर बह्यछोक भटे यह वांछा ठकोके उषकारके व्यि नहीं किंत 
कवर अपने है मोगके ये हे यहांभी दो लेकाका अह्ण सब दयेकोंका उप 
सश्ण ईं ॥ १५ ॥ 


1 पयतेन ५४ 








१न वां भरे प्यूनाम्‌। 


अकरणम्‌ १२ 1 भाषा्यीकासमेता । ( ३४१ } 


४२ [कर्‌ क 
ईशविष्ण्वादयो देवा : पूज्यंते पापनष्ये ॥ 
न तप्रिष्पापदेवाथं तच्च स्वाथ प्रयुज्यते ॥ 9& ॥ 
ओर पापनाराके च्थि इश , विष्णु आदिं देवताआंकी पजा की 
जाती है वह्‌ स्वतः पापरहित देषताओके मयोजनथे नही किंतु अपने परयो 
जनके च्यिदीपूना की जाती ह अथात्‌ प्रजाते पएजाके कताका ही पापु 
नष्ट होता ॥ १६ ॥ 


ऋगादयो ह्यधीयत दुव्राह्मण्यानवाप्ठये ॥ 
न तत्प्रसक्तं वदषु मतष्यष्ु प्रसनत ॥ 3७ ॥ 
ओर इब्रोद्यण्य ८ व्राव्य होना ) इनकी निवृत्तिके लियि गायत्र आदिः 
ऋचा जो पदी जाती दहै वहां मवुष्योमे श व्रस्य जाति हो सकदी हे \ वदां 
उसका मसग भी नक्ष हो सकता अर्थात्‌ बेदका पठन भी अपने लियिदहै वेदं 
द्यि नरी ॥ १७ ॥ 
भूम्यादिपचभूतानि स्थानतरपाकशोषणः 
देतमिश्ावकाशन वाछत्येषां न हेतवः ॥ १८ ॥ 
ओर सप्रू प्राणी स्थान देने, तृषाकी निवृत्ति पाकः) शष करन आर 
अवकारा देनके लियि पृथ्वी, जर, तेज, वायु, आकाश्च, इन पच भूतकी जो बांड 
करते है उन प्रथ्वी आदि पाचों भूतोके देत स्थान वांछा आदिं निमित्त नदीं है कितु 
प्ाणियोकी वाहा श हठ है क्योकि स्थान आदिमं वांछाका असंभव है ॥ १८ \ 


स्वापिभरत्यादिकं सव स्वोपकाराय वांछति ॥ 


तत्छृतोपकारस्तु तस्य तस्यन विद्यते ॥ १९ ॥ 
अव प्न वा अरे सर्वस्य कामाय०' इसत वाक्येके तात्पथकतो केत द कि 
वामी रस्य आदिकी जो सेपरूण जन वांछा करते दँ वह अपने उपकारक धियि ही करे 
है ओर उस २काकिया उपकार उक्त २ कोनी होता अथात्‌ भूय सखामौकी 
वांछा अपने छथि करता है वह उपकार भृव्यकों एलका दता ह स्वमीकों नदी इसी 
ग्रकार स्वामीकी भृव्यक्ी वांछमे भी समस्षना ॥ १९ ॥ 


सवेव्यवहतिष्वेष पयुसधातुमीदशम्‌ ॥ 
उदाहरणबाहृ्य तेन स्वां वासयेन्मतिम्‌ ॥ २० ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्वोक्त शतिर्योम॑बहत उदाहरण क्यं दिये सो टीक्‌ 
नहीं क्योंकि इच्छापू्वक भोजन आदि व्यवहारं इस पक्रार सपक्घनेके स्यि टि 


4 


स्थि कि अपनी 


{ ३५२ `) पथ्चदर्‌ा- [ त्रह्मानन्दे आत्मानन्द 


दी कामनाके ठिये संप्रणं परिय होता हे यह दिखानेके ख्यं पति जाया आदि वहुत्से 


उन्ाहरण दयं ह इस जपन बद्धम यह्‌ (नश्चय कर 1क आत्माका मात्क छ 
दी सप्रणं प्रिय देते ह अन्यक खयन ॥ २०॥ 


अथ केयं भवेत्प्रीतिः र्यते या निजात्मनि ॥ ` 
रागो वष्वादिविषये श्रद्धा यागादिक्मणि॥ 


भक्तिः स्याद्रशूदेवादाविच्छ त्वप्राप्ठवस्तनि ॥ २१ ॥ 
आस्क सख्यि सबको जो परिय कहा उसस आस्पाको अव्ये भियं 

कहन सो नीं बन तकता क्योकि मीति क्या वस्तु है यह निरूपण नही कर 
सकते इस अभिप्रायसरे दिष्य प्रश्न करवा है कि जो यह अपने मात्मा प्रीति सुनी 
जाती 2 वह क्या रागरूप है वा श्रद्धारूप रै अथवा भक्तिरूप है किव दच्छारूष ह 
इन चासां पक्षम भी मीति सव विषयक नदी हो सकती क्योंकि राग वधू आदिकमे 
ही ह्ये सक्ता है यज्ञ आदिमे नद्य ओर श्रद्वा याग आदिमं दही हो सकती दैवघरू 
आदिमं नरं ओर भक्ति गुरु देवता आदिमे हो सकती दं अन्यम नदी ओर्‌. 
इच्छा अग्राप्न वस्तुकी ही हो सकरी हे अन्यक्ी नहीं इस8े गरीत्तिके विषय पपूणे नहीं 
हो ककत ॥ २१ ॥ 

त्यस्वु साचिकी वर्तिः सुखमाचादवतिनीं 


प्रतते नष्ठेऽपि स उरावादिच्छातो व्यतिरिच्यते ॥ २२ 
अव पूर्वोक्त चारो पक्षौसे अन्यपक्षको मानकर उत्तर देते टै फ यदि 
गरी रग आदि रूप नही है तो केवर सुख शै दै विषय निष्का देसी जो सवर्ण 
का परिणामरूप अतः्करणकी वत्ति वही पीति रहे । कदाचित्‌ कहो कि वह मीति 
इच्छारूप ही हे सो ठीक नहीं क्योकि इच्छा अमराप्त शुखकी है होती है ओर सीति 
तो सवम होती ह क्यांकषि मापन हए सुखके नष्ट होनेपर भी मीति विमान रहती 
इससे प्रीति इच्छापे भिन्न रहै ॥ २२॥ 
सुखसाधनतोपाधरत्रपानादयः भियाः ॥ २३ 
अव सुखकं हेतु अन्न आदिके समान अत्मामं भी प्रीतिकि द्लेन॑से यह्‌. 
दाका करते दै किं आत्मा भी सुखका हतु हय जायगा नेसे अन्न षान आदि सुखे. 
दतुभूत उपासे प्यार देखे द इसीप्रकार आत्मा भी अनुक्ूर ओर भिय शेन न्न 
आदिके समान सुखका हेतु हो जायगा ॥ २३ ॥ 


आत्मानुक्ूत्यादत्रादिसमन्चय॒द्ना कः ॥ 
अचुकूलयितभ्यः स्यत्नैकस्मिन्कम॑कतैता ॥ २४ ॥ 


व. 


अकरणम्‌ १२ ] | भाषार्सकासमेता । ( ३१५३) 


यहां यह अनुमान समक्षना कि विवादका स्थान आत्मा सुखकः ३ेतु 
योग्य 2 उक्त रंकाका इस अभिपायसे परिहार करते ₹ किं अन्न षान आदिम माः 
ग्यखरूप उपाधि है अथात्‌ जद २ सुखका साघन वहां २ मोग्यत ह आर जहार 
प्रियसख टै वहां २ भोग्यत्व है यह्‌ नियम नही कयाकि आस्माम्‌ भरयत्व म्यत 
हीं क्योकि जो धमं साघ्थका व्यापक ओर हेत ( सावन ) का अव्यापक दता ह 
उसको दी उपाधि कहते दै अथात्‌ अन्न आदिके समान आत्मको भी सुखका हेतु 
मानोगे सतो इस सुखसधनरूप अनुङ्कूरुसे अनुद करने योग्य जगतुूम कमन हागा 
क्योकि आस्मासे अन्य कोहं भोक्ता नरी हे । कदाचित्‌ कही करि अपने आचरणपत 
आसा आप ही अनुकु करने योग्य हा जायगा सी टीक नह क्व ।क एक हा आ- 
सा कर्मं ओर कत्तं नहीं हौ सकता अथात्‌ एक आस्मा एक कालम्‌ उपकारकं याग्य 
ओर उपकारका कत्ता नष्टं हे सकता। भावाथ यह है कि अन्न अदकं समान आः 
त्माको अचुक्रूरतासे युक्त मानोगे तो जगतूमं शुखकं देठस् अुद्ूख करनं चभ्य 
कौन दोगा अथात्‌ कोई न होगा ओर एक आस्मा कमं ओर कतत रूप नरी हो 
सकता ॥ २४ ॥ 


सुखे वेषयिकरे प्रीतिमाजमात्मा त्वतिप्रियः ॥ 


सुखे व्यभिचरस्येषा नात्मनि व्यभिचारिणी ॥ २५ ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि अन्न आदिकं समान सुखका दतु न हाषषर भा सुखकं 
समान भोक्ताका रोष आत्मा हो जायगा इस आकाका परिहार आत्माकौ सर्वोत्तम 
ममका आस्पद ( स्थान ) होनेसे करते द कि विष्योके सुखरे केवल प्रीति ई 
ओर आसाम अत्यंत मीके ३ -इससे विषयक खुखके तुर्य नर, क्योकि विषया 
सुखम पेदा हुई यह मीति कदाचिव्‌ व्यभिचारको मप्त होताहे अथात्‌ अन्य सुखमभा 
चरी जाक है ओर आत्मामं धिद्यामान जो प्रीति है बह व्यभिचारिणी नदीं अथात्‌ अन्य 
विषयम्‌ नही जाती दहै ॥ २५ वा | | | 
एकं त्यक्त्वाऽन्यदादत्ते सुख वैषयिकं सदा ॥ 
नात्मा त्याज्यो न चादियस्तस्मिन्ग्यभिचरेत्कथम्‌ ॥२६।\ 
अव सुखी प्रीतिके व्यभिचार ओर आत्माकी प्रीतिके अन्यभिचारको 
दिखाते है कि मनुष्य सदैव एक सुखको याग कर अन्य विषयसुखको अहण करता है 
ओर आत्मा न त्यागने योग्य हेओर न महण करने योग्य है दप उसम जो प्रीतिदं 
वह्‌ किस प्रकार व्यामचारकां पप्र दहता हे? २६.॥ 


हानादानविदीनेऽस्मिन्युर्षा चेचरणादिवत्‌ ॥ 
उपेक्षितः स्वहूपत्वाघनोपेक्ष्यत्वं निजात्मनः ॥ २७ ॥ 


( ३४४ ) पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे मात्माजन्द-~ 


अव यह सका करते हं कि व्याग आदिके अविषय आस्म तण आदिके 
समान उपेक्षा हो जायगी कि परित्याग ओर स्वीकारपे रदित आत्मामं तभ आर्द्कि 
समान उपेक्षा ( उदासीनता ) दोजायमी रेसा मत कहो-क्थंकि उपेश्ना कणनेवारेका ` 
जो आनाश स्वरूप आमा रै वही टै रूप जिका रसा आसा उपेक्षाके योभ्य नही 
हो सकता ॥ २७ ॥ 


रोगकोधामिधतानां सुषा वीयते कचित्‌ ॥ 
ततो द्वेषाद्वेत्याञ्य अत्मति यदि तत्न हि ॥ २८ ॥ 


अच दषस आव्ाके सयागकी शका करते दं क सेम ओर कोधे अशि 
भूत ( पणे › मनुष्योको करीं २ मरनेकी इच्छा देखने आसा व्यागने योग्यदो 
जायगा रेता यटि कहोगे तो क्ष मीक नही ॥२८॥ 


त्यक्तं योरय॒स्य देहस्य नात्मता त्यक्तुरेव सा ॥ 
न स्यक्तयंस्ति स देषस्त्याज्येद्रेषतु का क्षतिः ॥ २९ 


व्यागनेके योग्य देहको आस्म न्च किंतु व्यागनेवाखा जवि दी आखा ई 
ओर त्यागनेवाठे जीवम वह द्वेष नद ३ कदाचित्‌ कहे कि आस्मामिंदरेष मतव दो 
देहम तो है सो ठीक नदं क्योकि स्यागने योग्य देदमे द्वेष होनेपर भी आसाकी क्या 
षति ` ( हानि ) है ॥ २९ ॥ 


आत्मा्थतेन सवस्य प्रीतश्चात्मा ्यतिप्रियः ॥ 
सिद्धो यथा पु्रमिवाल्पुवः प्रियतरस्तथा ॥ ३० ॥ 


इष प्रकार न बा अरे इत्यारे श्वतियोपे आसाम अस्यव म्रीतिशो 
दिखाकर युक्तिसे भी आलमामं अव्यत प्रीतिकरो दिखाते दकि संपूण सुपरित नो 
सुखकं हेतु पति, जाया आदि ह वे आलसाके ही उपकार हं ओर प्रीतिषेमीो आस्मदी 
उपकारके यश्य है इससे स्वयम्‌ आला शस मकार अव्यत पिय सिद्ध हुआ जैप्ते जग- 
तुम तरफ मित्रसे अशत पक्त दाग जिसमे मीति ह पमे देवदत्त आदिसे यज्ञदत्त 
अदे साक्षात्‌ म्रीतिका विषय होनेसे विष्णुमित्र भादि पुत्र पिताको अस्यत पिय 
होता है पैसे ही अपनी श सानात्‌ प्रीतिक्षा विषय आसा सबसे अस्यत पीतिका 
विषय ( अव्यत प्यारा ) हाताहे॥ ३० ॥ 


मा न भूव्रमहे फ तु भूयास सवदेव्यसौ ॥ 
आशोः सवस्य टषटेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ ३१ ॥ 


भ्रकरणम्‌ १२ 1 भाषरटीकासमेता । ( ३४५ } 


इस प्रकार श्रते ओर युक्तिसे आलपामं अव्यत प्रीतिको दिखाकर अपने 
अनुभवत भा अतयत प्रातिका दिखाते ईं कि म मतहाङ अथात्‌ मेरे आत्माकी सत्तान 
ह! कितु मे स्वेदा होड अथात्‌ सदा मर अव्माकण सत्ता रहे ङ्प आरीः( मथना} को 


सेपृण प्राणियोके विषे देखते हं अथात्‌ सब इस प्रकार चाहृतेहे इससे क्च आस्म 
उअत्यत ग्रीति प्यक है॥ ३९१५ 


इत्यादिमिच्िमिः प्रीतौ सिद्धायामेवमात्मनि ॥ 
पु्भायादिशेषत्वमात्मनः केथिदीसििम्‌ ॥ ३२ ॥ 


कन "केक 


अव वृत्तातका कहकर मर्तातरके दूषण देनकं अथं मरारम करते दं कि 
इस मकार अनुभव भोर श्वति आर युक्ति रूप पूवक्ति तीन देतु (प्रमाण) असि 
आभारमामं अतिक सिद्ध हेनेपर भी काह २ श्चतिके ताल्पयैके अज्ञानी मचुष्य आलखा- 


के पुर, भाया आदिका दाष कहत द अथात्‌ पुत्र, भायां आदिक प्रधान ओर्‌ 
आव्प्‌ क गोण कुत ई ॥ ३२॥ 


एतद्विवक्षया पुत्रे इुख्यात्मत्वं श्रुतीरितम्‌ ॥ 
आत्मा वे पु्रनामेति तच्चोपनिषदि स्फुटम्‌ ॥ ३३॥ 


ओर पुत्रको दी सख्य आप्मा कटनेकी इच्छते पुत्रम है हस श्चंतिसे यख्य 
आतम कहा ह क्कि पुवनामका आत्मा निश्वयते हे अथात्‌ श्वुतिमे पुत्रका सुख्य 
आत्मा कदा हं ओर पुत्र स॒ख्य असा ह यहं एतरेय उपागेषदुम स्फुट द ॥ २३ ॥ 


सोऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः कमभ्यः प्रतिधीयते ॥ 
अथास्येतर आत्माय कुतङ्रत्यः प्रमीयते ॥ २४ ॥ 


निस बाक्यसे प्रको आखा कहा उस बाक्यके अथैको पते ई 
करि इस पिताको पाटन करने योग्य जो पुत्ररूप आत्मा इस श्व॑तिमे कदा हे कै जो 
यह्‌ गभे पुत्ररूप आस्मा होवा ह वह्‌ जन्मे एदे ६ पिताके देहम कारणरूपसे 
वसता हे उस पुत्ररूप आत्मको पुर्योका प्रतिपरीषै बनाकर अर्थात्‌ यहमेय उष- 
कारी भसा हो गया यह्‌ समक्चकर पिताका जो म्रव्यक्षसे दीखता निज आसा 
{ अपना देह ) ३ वह वृद्ध अवस्थाप्त रपा इआ कृतकुत्प ( छताथं ) हकर मर 
जाश है. भावार्थं यह्‌ है कि पिता अपने पुत्रहूप आस्ाको पुण्यकमोँका मतिनिधि 
समश्ञकर अन्य देदरूष अपने आलसाको कृताथं सपरञ्चकर मरता हे ॥ २४ ॥ 





१ आमः वै पुत्रनामासि } २ स पुषे इ वा जयमादितो गर्भो मवति । 


(२४६ ) पञथचदरी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द्- 


सत्यप्यात्मनि खोकोऽ्ति नापुनरस्य्‌ति एव हि ॥ 
अद्शिष्रं पुजमेव टोक्यमाहुमनीऽपिणः ॥ ३५ । 
अव पुरवोक्तके टट करनेक लिये पुत्रहीनको परलोक नदीं दै इस बाक्येक 
अर्थको कट टं किं निससे पुत्र सुख्ष आतमा है इसीसे अपने विद्यमान रहते भी पुराण 
आदिकामे यह बात प्रसिद्ध दै कि पुत्रदीन मनुष्यको परटोक नहीं मिरता है. इस 
प्रकार निषयघखक्षे कदे प्रवाक्तका रस वाक्यपे अन्वयमुखमसे वणेन करत दं कि 
सशाखक ज्ञाता बुद्धिमान्‌ पुरुषं उसी पुत्रको पररोकका साधन ( हितकारी ) कटते 
हं [नैसको तू अद्य ६ इत्यादि मचक्से रिक्षा दीं हे अथात्‌ गह्यज्ञानी पुत्रे पररोकमे 
पततु पटुचताह्‌॥ ३९ ॥ 
मनुष्यलोको जय्यः स्थ्य्पुतरेणेवेतरेण नो 


मुमूषम्यच्पुचं त्वं ब्ह्मेत्यादिमंचकेः ॥ २& ॥ 
अब . इस वाक्थके अ्थको कते द कि जिससे रोकिक सुवं 
भी पुत्र हीदेतु कहा है फि मवुष्यषोकका सुख पुत्रसे दी होवा दै कमं आदि अन्य 
साधनांसे नही अर्थात्‌ पुत्रहीन भवुष्यको धन आदिसे कछ नदीं भिता, परे 
शिक्षा दिये पुत्रको जो परछोकका हितकारी कह आये अव चिक्षक्े समय आर 


म्रांको दिखाते है कि मरणके समयस पिता ईन मत्रे पुत्रको शिक्षा देकितू 
जह्य हैः तू यन्न है ओर तु ह पररोकं ३ ॥ ३६ ॥ ह 
इत्यादिश्रुतयः पराहुः पुजभायादिशेषताम्‌ ॥ 
लौकिका अपि धुतस्य प्राधान्यमनुमन्वते ॥ ३७॥ 
अव पूरबोक्त अथेको समाप्त करते दं कि इत्यादि प्रवक्ति श्रुति आ्माको चत्र 
ओर भायां आदिक रोष कहती दंओर यह वात केवल श्वुतियोसेदी सिद न कित 
शकम मी परसिद्ध है वयोकि लोकिक मनुष्य भी पुत्रको प्रधान मानते दं ॥ ३७ । 
स्वस्मिन्मृतेऽपि पुजादिर्जविद्वित्तादिना यथा ॥ 


तथव यत्न इर्त मुख्याः बृत्रादयस्ततः ॥ २८ 
वही दिखाते ह॑ किं मनुष्य उसीप्रकारके यलको करता है कि जिससे 
ष 


अपने मरनेपर भी पुत्र) भायां आदि धन ओर क्षेत्र आदिके व्यथसे जीवे नि 


{भप 


अपने प्रिश्रमको सदकर भीं पुत्र आदिके जीषनका उपाय करता है इससे पुत्र अदि 
अरधान ह ओर अपना आव्पा गोण ॥ ३८॥ 





१ नापुत्रस्य रोकोऽस्ति । २ अनुशिष्ट पुत्रे लोक्यमहुः} ३ सोऽये मनुष्यखोकः पुत्रेणैव जस्यो 
न्तून्येन कमेणा | ४ ववं यद्गवे रोकः- सं त्ह्म | 


व 1. भाषाटीकासमेत । ( ३४७ 


वाटमेतावता नात्मा शेषो मवति कस्यचित्‌ ॥ 


गोणमिथ्याप्रुख्यमेदेयत्मायं मवति जधा ॥ ३९ 

इस भकार लाकमातद्धस दखाई पृच्आदिकी प्रधानताकोा अगीक्षारं करत 
ट कं यह्‌ बात सत्य रै कि पुत्र जदि प्रधान दह पतु कटी पुत्र आदिकी प्रधानताक्षे 
आत्मा कसाका रोष ( अप्रधान , नह्य होता. कदाचित्‌ कहौ कि प्रतिज्ञा माचि 
अथक सिद्धि नदा हीती यह्‌ शका करक आर जिक्र २ व्यदहारम निस २ क 
आसा कहना हं उस २ व्यवहारमं उस २ आस्माकों प्रधान दिखानेके लि 
मरथम आत्माके तीन मेद्‌ दिखाते द कि गौण, भिथ्या ओर सख्य भेदसे मसह 
तान पमकारका दाताहं ॥३९॥ | 


देवदत्तस्त॒ सिहोऽयमिव्येक्यं गौणमेतयोः 


भेदस्य भासमानतवात्पु्रदेयत्मता तथा ॥ ९० \ 
उन तनाम पुत्र आदिमं गण आस्या दिखानके टियि जगत्‌ मोण म्रयोगका 
उदाहरण दवे दै कि यह्‌ देवदत्त सिंहं ई, यहीं नो देवदत्त्िहकी एकता ३ बह 
माण ह क्याकं इन दोनाका भेद देते हे इसीप्रकार पु आदिकं आत्मता भी 


५, र, 


भेदकी प्रतीतिसे गाणहै ॥ ४०॥ 
दोऽस्ति पचकोशषु साक्षिणो न त भात्यसौ ॥ 


मिथ्यात्मताऽतः कोशानां स्थाणोशओौरात्मता यथा ॥४१।४. 
अव मिथ्या जापका दिखाते हं कि आनन्दमय आदि अन्नमय पयत पाचां 
कोाडामं वियमान भी साक्षीका भद्‌ मतीत नही होता इससे पचो कोश उस 


भकार मथ्या आत्मा स्वरूप हं जसं चोरसे भिन्न ( न्यारा ) स्थाणु मिथ्या चोर 
रूप होता हे॥४१॥ 


न भाति भदो नाप्यस्ति साक्षिणोऽप्रतियोगिनः ॥ 
सवातरत्वात्तस्येव मुख्यमात्मत्वमिष्यते ॥ ४२ ॥ 


इस मकार गण अरि मिथ्या आ्माको दिखाकर रक्षको हौ सुख्य 
आत्मा वणन करते दं के साक्ष्का गोण आस्मारूप पुत्र आदिके समान भद्‌ मतीत 
नही हाता अर न्‌ मेध्य आ गरूष दृह्‌ आदिके समान सक्षीकाभद्‌ दे क्याक 
साक्षका काई उस प्रकार परप्णोगे नही क जसे पुत्र आदेका दृह्‌ आद्‌ माते 


५४ 


यागा ह अथात्‌ पुत्र आद्का अपेक्षा पता जाद्‌ स्वयं भदक ।नरूपक 2 ६३स। 


~ ओ, ध 


अर्के।र्‌ अपन साक्षारूप जास्ाका कोह वस्तुरूप ( सा ) म्रातयामां नदी हें नः 


८३४८ ) पथचदरी- [अश्षानन्दे आत्मानद- 


सकी अपेक्षा भद ह्ये उषको ही अतियोगी कहते ह ओर देह आदिसे आत्पाष्षा 
भद्‌ इससे नकं कद सकते शये आरोपित द । कद वित्‌ कहो कि भेदके अभाव 
साक्षी गौण अर मिथ्या आत्मामत हो परंतु साक्षी सुख्य आस्मा होनेमे क्या कारण 
हे सो संक नक्ष क्याकि देह, पुत्र आदि सवक्रा अदर(साक्षी)हनसे अयात्‌ पव्यङ्खूप 
भास्माको सवके मष्यमे मतीयमान हेनेते बह साक्षी दी शुख्य आसा दै गोण नर 
यह्‌ बुद्धिमान्‌ मवुष्याको इष्ट ह. यहां यैथकारने यह अनुमान सुचित किया है कि 
विबादका स्थान साक्षी मुख्य आत्मा होने योग्य हे सवका आन्तर होने, जो सुरूप 
आत्मा नदीं होता वई सबक! आन्तरभी नह होता जेदे अकार अदि. भावाथं यह 
हे कि प्रतियोगी रहित साक्चीका मेद न भास्तताहै ओर न है इससे सवका आंत 
हनेसे साक्षी दी मुख्य आतमा इ ६ ॥ ४२ ॥ 


सत्येवं यवहारेषु येषु यस्यात्मतोचिता ॥ 
तेषु तस्येव शेषिष्वे सवस्यान्यस्य शेषता ॥ ४३ ॥ 


इस प्रकार आद्या तीन प्रकारका रहे फिर पुत्र आदिकां शेषी ( मरघान ) 
कटनेसे क्या सिद्ध हवा इस व्यि कदते द कि रेसे आसमकें तीन मेद्‌ हनेषर 
भी जिन छोकिकबैदिक ग्यवहारोमं अथात्‌ पाटन पोषणम बह्यको आत्मा समक्षम 
जिपर पुत्र, देह वा साक्षीकी आरमत उचित्त है उन व्यवहा्मं पत्र, देदहवा सक्षी 
षी ह उससे अन्य सव रोष (गौण ) होते ई ॥ ४३॥ 


मूषोग्रदरक्षादौ गौणात्मेवोपयुल्यते ॥ 
न सुख्यात्मा न मिथ्यात्मा पुत्रः शेषी भवत्यतः ॥४४ ॥ 
इस रोष रोषी भावको ह पाच छोकसि पिस्तास्से कहते है विः जो मनुष्य 
घुमूषुं टै ( मरणे योग्य ) उसके धरकी रक्षा आदिमं पुत्र, भायां आदिषप गौण 
आस्म हौ उपयोगी होता हे स्याके ऊढ कारुतक जीवेगा ओर साक्षी रप मुख्य 
आता अविकारी हनेसे ओर भिथ्यारूपष आत्मा ( देह ) मरणे उन्खुख ( योग्य ) 
होनेसे उपयोगी नहीं होते हँ इसमे पुरूष आसा दी प्रधान होताः ई ॥ ४४ ॥ 
अध्येता वद्िरित्यज सत्नप्यभिनं गृह्यते ॥ 
अयोग्यत्वेन योभ्यत्वाद्रट्रेवात्र गृह्ये ॥ ५ ॥ 
पूर्बोक्त गक्ष आदि व्यवहारम अपनी विधपानतामं मी पुत्र आदिक स्वीकार 


करनेमे दृटा कहते द किं यह अध्येता ( पाठक ) द्वि है इष भयोगमे जेते सहूपसे 
षियमान अभिक ददि रब्दपे नध लेते क्थाकि अभ्रे पट नदीं सक्ती क्ति 


अकरणम्‌ १२ ] माषारीकाष्मेता । ( ३४९ } 


के , ष, ५ 


पदनकं याम्य हृ"नसं वहा बटुककोदी रेते दं इणो प्रकार पूर्गोक्त गरहरक्ना आदि व्थव- 
हारम पुरूष गोण आत्माक्षो ही स्ते है ॥ ५५॥ 
कृशोऽहं पुषिमाप्स्यामीत्थादौ देहात्मतोचिता ॥ 
न पुत्रे विनिघक्तेऽत्र पृष्िहेखनत्नमक्षणे ॥ ४६ ॥ 
इस अकार गौण आत्मके स्यल्को ककर मिथ्या आला स्यलक्ो कःते 
2।क मक्र हागयाह्‌ इससे अन्न भक्षण आदि पुटिका सपादन करूगा रत्यादि 
व्यवहाराम मिथ्यामूत देहको दी भासा मानना उचित है वर्योकि पुटे देतु यन- 
भक्षणरूप व्यवहारं पुत्रको जगतुमं कोई भी नियुक्त न करता ॥ ४६ ॥ 


तपसा स्वगेमेष्यामीत्यादौ कञात्म्ोचिता । 


अनपेक्ष्य वपुर्भोगि चरेत्छृच्छ्रादिक ततः ॥ ४७ ॥ 
अर जव यदह भनुष्य यहु व्यवहार करतां क में तप करके स्गेका 
सपादन करू तब कन्ता (विज्ञानमय) को ह आत्मा मानना उचवचहं दे्‌ आ्देको 
नहा क्याके दहकं भोगाक अपेक्षाको स्यागकर परलोकम्‌ कत्ताक उपकारकं कृच्छ- 
=चद्रायण आदिको करता ह ॥ ४७ ॥ 


मो््येऽहमित्यञ युक्तं चिदात्मत्वं तदा पमान्‌ ॥ 
तद्ेत्ति युरुशाघ्लाभ्यां न त॒ रिचिञ्िकीर्षति ॥ ४८ ॥ 
आर जव॒ मनुष्य इस बुद्धिकां करता किम॑ंशम दम आदिका भंपादक 
करकं माक्तका प्राप्रदाउ तव गुरु आर राके दारा त्तमापि०?श््यादि वाक्यके वि- 
चारसे पेदा इए अपरोक्ष ज्ञान॑से मे कत्तारूप नही फितु सच्चिदानंद अह्यरूप हूं इस 
ग्रकार चिदात्माकों जानता है वहां चेतन ही आत्मा उचित है कतां नदीं कथोकर इस 
श्रुतम द्खा दं कि सय ज्ञान अनंत विज्ञान अनद्‌ जह्य हं अनतरं ( भेदरहित }' 
अबाह्य सवरूप प्रज्ञानमथ जह्य ह ॥ ४८ ॥ 
विप्रक्षवादयो यद्रदहस्पतिसवादिषु ॥ 
व्यवस्थितास्तथा गौणमिथ्यामुख्या यथोचितम्‌ ॥४९ 
वोक्तं तीन प्रकारके आस्माओंको उस २ व्यवहारमे व्यवस्थासे मधान 
माननम ष्टत देदे ह कि जपे बरहस्पदिसष आदि नामके यन्नाम व्यवस्थासे बाह्मण, 
श्चत्रय आदिका ही अधिर्‌ इन श्चतियाकं अनुसार द कि बाह्यण उुहस्पतिसड 
1 


सत्यं ज्ञानमनतं ब्रह, धिन्नानमानन्दं बह्व, अनन्तये बीह्ः छृत्लः प्रज्ञानघन एव । 
२ नाह्लणो बरहस्पत्तिस्वेन यजेत--पंजा राजपूयेन यजेत-तैश्यो वैद्यस्तोमेन यजत | 


{ ३५०) प्वद्री- [ब्र्मानन्दे आत्मानन्द- 


यन्न वरे क्षतनियवैश्य नदी।राजा राजसुय यज्ञ करे, ब्राह्मण वैरय नरी ्रैदय वैरयस्तोम 
यज्ञ करे बाह्यण क्षज्रिय नरौ । इसी मकार गोण मिथ्या मुख्य असाओंको भी 
अपने २ उचित व्यवहारं प्रधानत्ता हे ॥ ४९ ॥ 

तथतमोचिते परीतियत्मन्यवातिशायिनि ॥ 


अनारमनि तु तच्छेषे प्रीतिरन्यञर नोभयम्‌ ॥ ९० 
अब एषलिताथको कहते हे कि जिस २ व्यवहारमे जनो २ आसा योग्य 
होता है उस र व्यवहारमं उपयोगी ईने मधानमूच आत्मकं विषय ही अधिक 
श्रीति हाती ह जर उक्षके सोषभूत आससि मिन्नमं केवट मीति होती दहं अव्यत 


क छ क्‌ 


नह्‌ अर आला अरि सेषक्त मन्न जी जमात रस्तु ह उनम दनि व्रकरका्‌ 


श्राति नेद हता ॥ ९० | 
पेक्य द्रष्यमित्यन्यद्‌ द्रे मागतृणादिकम्‌ ॥ 


उपेक्ष्यं व्या्रसपादि द्वष्यमेवं चतुर्विधम्‌ ।॥ ५१ ॥ 
आसा ओर सेषसे जो अन्यहे उस्षपं दोनों भकारकी परीति नही दती 
इस छोकमं करे अन्य रशन्दकं भदको कते द कि अन्य पदसे कही जो वस्त॒ दे वह्‌ 
उपेक्षाके योभ्य ओर देषकं योग्यरूप मेदसेदो भ्रकारकी होती है उन दोनों 
भाग॑तण आदि उपेय ओर उयाघ्र, सपे आदि द्ेष्य हीते ह इस प्रकार चार प्रका- 
सकी वस्तु होती द ॥ ५१॥ 


आत्मा शेषु उपेक्ष्य च द्वेष्य चेति चतुष्वेपि ॥ 


व्यक्तिनियमः किंतु तत्तत्कायात्तथा तथा ॥ «२ ॥ 
चारों भेदको दिखाते दं किं आत्मा, रेष, उपकष्य, देष्य इन चरो भी 
व्यक्तिका नियम नहीं द अथात्‌ यश्चै भिय, उपेक्ष्य वा द्वेष्य है अन्य नें यह्‌ 
(नियम नहीं हैकितु उपकार आदि उष २ कायके अनुक्तार वैसे २ प्रतीति होती 


वु १ 


अर्थात कायेसे भिय आदे होति द ॥ ५२ ॥ 
स्याग्यात्रः समुखो द्ेष्यो हवेश्ष्यस्त॒ पराङ्खुखः ॥ 
. खटनाद्य॒कूलश्चदविनोदायति रीषताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
सवम अनियम समञ्ञनेके लि प्रसिद्ध दरेऽ्यरूप व्याघमे नियमका अभाव 
दिखाते ६ किं जव व्याघ्र ( सिह ) अपने संमुख भक्षण करनेके चयि आता हे तव 
तो दवे 1 (वैरी) होता दे ओर जब बह पराद्धख इभा जाता ह तब उपेक्ष्य होता है 


ओर जब राड करनेसे अपने अनुक होता दे तव विनोदके सिये दोनेसे अपना 
उपकारक ( शेष ) ह इससे भियं होती दे ॥ ५२ ॥ 


प्रकरणम्‌. १९]. ` भाषारीकासमेता । ( ३५९१} 


व्यक्तीनां नियमो मा भरहक्षणाह्न व्यवस्थितिः ॥ 
आनुङ्हय प्रातिङ्ल्य दयाभाव क्षणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
कदाष्वित्‌ कहो कि एक वस्तुको § भिय आदि तीनंरूपए मानीगे तो व्यवहारकीं 
व्यवस्था न होगी सो ठीक नद क्योकि व्यक्तियोका नियमन सत हो तथापि छक्षणसे 
व्यवस्था ह जायगी । रक्षणक दी फहते ह कि अनुष्ुख्ता भियका ओर भतिकूरता 


देष्यका ओर अनुकरूखता ओर प्रतिक्कूटता दोनोका अभाव उपेकष्यका रक्षण 
रोता ६॥ ५४ ॥ 


आत्मा प्रेयान्‌ प्रियः शेषो द्वषोपेक्षे तदन्ययोः ॥ 
इति व्यवस्थितो रोके याज्ञवल्कयमते च तत्‌ ॥ ५ ॥ 
इतने पूर्वोक्त अथके समृहुसे करे अथको बुद्धिम आनेके ट्य सेक्षेपसे 
दिखाते द कि भव्यक््‌ आनंदरूप आस्पा अव्यत पिय हे ओर अपना गोण जो देक 
पदार्थं है वह परिय है ओर इन दोनसि अन्यजो मागैतण ओर व्याघ्र अहि वे 
उपेक्ष्य ओर द्वेष्य कमते होते द इस सीतिसे चार प्रकारकी लगत्‌की व्यवस्था हे । इन 
चार परकारोसे अन्य नहीं दता भर यह बात याज्ञवल्क्य ऋषिको भी समत है ॥५९॥ 


अन्यत्रापि छतिः प्राह एराद्वित्तात्तथान्यतः ॥ 
सवेस्मादतरं तच्च तदेतलस्रय इष्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ 
केवट मेत्रेथी जाद्यणमें शच आत्माक्रो अव्यन्त भिय नहीं कहा है किन्तु रुष 
इवधब्राद्यणम भा कटय ह इस जाभप्रायस उसक शस बचन अथक पठत्‌ ह प्व 


अन्यत्र भीं श्चतिने कहा हे किं पुत्र, घन ओर अन्यसे यह आमा इससे अरव्यद 
{पिय इष्ट हे कि यह सवका अतराप्पारूप तस्व है ॥ ९६ ॥ 


श्रौत्या विचारदष्टवायं साक्षयवात्मा न चेतरः ॥ 
कोशान्पच विविच्यांतवस्तुहषिर्विचारणा ॥ ९७ ॥ 
इस मकारका कथन श्चतिमं रदे मकरणमे क्या आया इस दिये कहते 
तिकः अर्थकरी विचारदृष्टेषे साक्षी री मुख्य आसा है अन्य (पुत्र आदि ) 
अव पिचारदष्टिको ही कहे हं फं अनमय आद एच काचाका तेत्तिराय आदिथ 


हए ग्रकारस अस्माक थक्‌ जानकर अकतःकरणम {स्थत अत्माक्म जा द्वा 
उसका वचार कदत ६ ॥ ५५७ ॥ 


1 र &„५. 
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वि री णी 


१ तदेतत्परेयः पुत्राल्मेमो वित्तात्मेयोऽन्यस्मात्सवेस्माद्‌ तरंतरं - यदयमात्मा । 


{३५२ ) पश्चदी- [ जह्मानन्दे आत्मानन्द 
जागरस्वप्रदुप्रीनामागमापायभासनम्‌ ॥ 


यतो भवत्यसावात्मा स्वप्रशषशचिदात्मकः ॥ ९८ ॥ 
अव अतःस्थि्र वस्तुक द्दानका प्रकार कहते ह कि जागत, स्वप्न, 

सुषु इन तीनां अवस्थाओंके मध्यमं उत्तर २ अवस्थाका आगमन ओर पं २ 
अवस्था) निवृत्तिका भासन भिस सैवन्यं हप साक्षीसे दोता दै वह्‌ स्वभरकाच चेत 
न्यखूप आसा हे अन्य नरह ॥ ५८ ॥ 

शेषाः प्राणादिवित्ताता आसुत्नास्तारतम्यतः ॥ 

ति त्म्यात्त १ र 9 & ॥ 

प्रीतिस्तथा तारतम्यात्तेषु स्वेषु वीक्ष्यते ॥ ५९ ॥ 

क्षिपते कहे पूर्त अथैका विस्तारसे वर्णेन करते दकि रोषजो माण आ 
यदि वित्त (धन) पर्म॑त साक्षीसे मिन ई(जो आमे कदे जा्थगे .) वे पदाथ जसे ता- 
रम्य (करम ) से आत्माके आन्न है अथात समीपवर्वीहै उषी प्रकार उन 
आण आदिकामें तारतम्यसे संपूण जन भ्रीतिको देखते ई ॥ ५९. ॥ 

वित्तात्पुत्रः परियः पुजातिपडः पिडात्तथन्द्ियम्‌ ॥ 
इन्द्रियाच्च भियः प्राणः प्राणादात्मा प्रियः परः ॥ &° ॥ 
ओत्तके तारतम्यसे अचुभवको स्पष्ट करते द कि संपूण प्राणी पुत्र आदिक 
विपत्ति दूर्‌ करनेके दिये धनका व्यय करते हं इससे वित्तसे पुत्र मिय ह भोर अषने 
देही रक्षके ल्यि कदाचित पुत्रको भी दे देते ह इससे पुत्रक्षी अपेक्षा अपना पिंड 
, ( देह) प्रिय दै ओर इद्विर्योकी रकषाके लिये ताडन आदि देद्की षीडाश्नो भी सहते 
ह इसे देदकी अपेक्षा ईद्िय मिय दं ओर मरणके मरसेगमं मरणनिद्तिक यिं 
द्ि्योकी बि कठताकों भी स्वीकार करते ई ज्ेसे कि गर्ते पेरको काट देते दंइष्ते 
द्ि्याकी अपेक्षा भाण प्रिय द इस मकार उत्तर २ को अत्यन्त म्रमका (विषय स्‌ 
जानति ६ ओर आत्मा तो प्रम मका मास्पद्‌ है यह तद्वज्ञानी जानते हं । भावार्थ 
यह दै कि धनसे पुत्र, पुत्रते देह देहस इद्विय, ईदियते माण, भिय होत्रा दै भर 
आत्मा प्राणसे भी परम प्रिय होता &०॥ । | 
एवं स्थिते विवादोऽत्र परतिबुद्विमूढयोः ॥ 
= भ, १ नि व 
अत्योदाहारि तात्मा प्रेयानित्येव निणैयः ॥ ६१ ॥ 

इ पृक्त मकारसे आत्माको ममाणोते अर्त्‌ परिय पद्ध हो पर भी यह 
चचछज्ञानी ओर मूढ इनकं विवादको दूर करनेके खियि श्चतिने उनेका विम्रततिपात्त 
(विवाद) दिखाया दै.रप्न विवादं यदी.-निणेय-ईै किः-अय्थ्र शै अव्य 
भिय दै ॥ ६१६५४, ` ` | 
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प्रकरणम्‌ १२] “~. भाषाटीकासमेत । ( ६५३ ) 


स्ष्यव हश्यादन्यस्मसरयानित्याई तत्ववित्‌ ॥ 
प्रयान्पुत्रादिरेमं भोक्त साक्षीति मूढधीः ॥ ६२ ॥ 
„ उस विवादको दही कहते हँ कि तखज्ञानी तो यह कहता है कि साक्षी भाति 
भित जो हस्य (जगत्‌ ) उसमे आम्मा है अर्यतत मिय ६ ओर मूढबुद्धि यह 
कहता है कि पुत्रे आदि दी अस्थत भिय ई साक्षी तो इनका भोक्ता है ॥ ६२ ॥ 
आत्मनोऽन्यं त्रियं शतै शिष्य प्रतिवाचपि ॥ 
“तस्योत्तरं वचो बोधशापौ कयांत्तयोः क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आत्मप मिन्नको जो परिय. कहता दै उप्त पादक उत्तरको कहनेके यि 
पथक्‌ २ उन वादियोको ही दिखाति है शिष्य ओर प्रतिवादी ये दोनों आस्मासे 
अन्यके भिय कँ तो उन दोरनोको बोध ओर शाप है मरयुत्तर कमसे केरे ॥ ६३ ॥ 
रिथ त्वा रोस्स्यतीच्यवयुत्तर वक्ति तन्सषित्‌ ॥ 
स्वोक्तपियस्य दुष्टत्वं शिष्यो वेत्ति विवेकतः ॥ &£ ॥ 
उत्तररूप इस श्चुतिके अ्थको पठते है कि तचक्नानी शिष्य ओर मरतिषादी 
जो पूर्वोक्त दोनों ह उनके मति इस एक श उत्तको कटे कि दे शिष्य ! ओर हे प्रति 
वादिन्‌ {जिस पुत्र आदिको तू भिय मानता है वह अपने मरणसे तश्च रोदन करेगा । 
कदाचित्‌ कही किं यह एक ही तखज्ञानीका वचन शिष्य ओर मरतिवादी दोनोंका 
उत्तर कैसे हआ यह शंका करके गरथम रिष्यके म्युत्तरको तादेवार ४॥ कोस 
कहते दै फिं उन द्रोनाके मध्यमं रिष्य तो विवेकसे अपने के पियको ` दुष्ट 
जान रेता है कि॥ ६४॥ 
अलभ्यमानस्तनयः पितर डशयचिरम्‌ ॥ 
ठब्योऽपि गभेपातेन प्रसवेन च बाधते ॥ &५॥ 
जातस्य ग्रहरोगादिः कुमारस्य च सूखता ॥ 
उपनीतेऽप्यविद्यत्वमवद्राद पडते ॥ && ॥ 
यूनश्च परदारादि दारिदयं च कृदंबिनः॥ 
पि्रोडुःखस्य नास्त्यतो धनी चेन्भ्रियते तदा ॥ ६३७ ॥ 
दोषके विचारको श दिखाते है किं अरभ्यमान ( अप्राप्त) पुजन्मात्रा- 
पिताको चिरकाठ तकं टेश देता है ओर माप्त ( मिला ) हा भी गभेपात ओर अष 


{ स योग्यमालनः परियं बाण ब्रूयात्‌ प्रियं रेत्छ्यतीति । 
भदे 


( ३९५४ ) प्चददी- [ ब्रह्मानन्दे भात्मानन्द्‌- 


वरे बाधा करता हे ओर पैदा हए पुत्रको महोकी पीडा ओर कुमारकी मूखता ओर 
त्तोक्दीत हानेपर वि्याकान हीना ओर पाडत भीहोगया तो षिवाहका न होना 
ओर योदन अवस्थामें परीका संग ओौर पुत्रके टवी टनेपर ददता ओर धनी 
पुत्र हो जायत मरणकै होनेपर् दुःखदायी हेता है इस मकार मातापिताके दःखकाः 
अंत कभी भी नदी होता ॥ ६९५ ॥ ६६ ॥ 8७ ॥ 
एवं विविच्य पुत्रादौ प्रीतिं स्यक्त्वा निजात्मनि ॥ 
निधित्य परमां प्रीति वीक्षते तमहनिशम्‌ ॥६८ ॥ 


इस प्रकर यहां पुत्रपदं दारा आदिका भी उपलक्षण हे। पुत्र आदि विष- 
योम ओत्तिको त्याग कर अथात दोर्षाको देखकर अपने साक्षीरूप मत्यद्ु मास्माम्‌ 
यरम प्रीतिको निश्चय करक उद प्रस्य आलमाको द रिष्य सदैव देखत ८॥ 


आग्रहद्रद्मविद्रषादपि पक्षमञुचतः ॥ 
वादिनो नरकः प्रोक्तो दोषश्च बहुयोनिषु ॥ ६९ ॥ 


अव प्रतिषादीके प्रति जो प्रिय तञ्च रोदन करेगा यह उत्तर दहे उसकी 
शाषरूपता प्रकट करते ह कि भाप्रहत अथव भने जो पुत्र आदिको भिय कहा 
उप्तको सवथा न चागरणा इस ईरसे ओर इसके कैका खंडन करूंगा इसं आह्य- 
णके दषते अपने पक्षको नदीं खोडते इंए वादीको नर ककी म्रा्ि ओर तिर्यक 
आदि बहुत योनिया१्‌ पुत्र भायां आदि इष्टका विथोग ओर अनिष्टकी प्राप्निरूष दोष 
भिय तञ्च रोदन करवेगा इस उत्तर दाता ज्ञानीने कहा है। भावाय यह दै कि 
आग्रह ओर जाह्यणके दषस पक्षको न छंडते वादा नरक आर बहूव योनियोमं 
दुख कहा है ।॥ ६९ ॥ 
हमवि र [9 
ब्रहमविद्भद्मपत्वादीश्वरस्तेन वणितम्‌ ॥ 
यद्यततत्तततथेव स्यात्तच्छिष्यप्रतिवादिनोः ॥ ७० ॥ 
कदचित्‌ कहौ कि ज्ञानीका कहा पूर्वोक्त वचन शिष्ये प्राति उषदेदयरूप्‌ 
ओर वादीके परति दापल्प कैसे शेगा कर्योफि एकम विरुद्ध दो रूप नशं घट सकते 
यह रका करके इसे वचनके तायो कहते हँ कि जिसे बहय्नानी अपनेको 
अङ्का अमुभव होनेसे ईश्वररूप है इसत उसने जिस दिष्य आदिक मरति जौ २ इष 
वा अनिष्ट क दिषा हैं २ शिष्य ओर प्रततिवादीको इ अनिषटह्पफर ज्ञानि 


अमिप्रायक अनुसार अवश्य होता हे ॥ ७० ॥ 


प्तय ये नुमेव दे 





१.इश्वये ह तथेच स्यात्‌ । 


प्रकरणम्‌ १२ 1 भाषारीकासमेता । 


यस्तु साक्षिणमात्मानं सेवते पियञुत्तमम्‌ ॥ 
तस्य प्रेपानसावात्मा न नश्यति कदाचन ॥ ७ 


निषेध सुखे कहे पूर्बोक्त अथं अन्वयमुखसे प्रतिपादक ( बोधक ›) इस 
वाक्ये अथैको षते हँ किं अनास ( देह आदि ) को भिय कईनेविसे अन्य 
जो शिष्य हँ बह अपने प्रिय अर्थात्‌ अस्प॑त प्रेमे पिषय सष्षीरूप१ आस्माकी 
हा संवा करता ह अथात्‌ स्मरण करता हे उस शिष्य आदिका अस्यन्त परिय माना 
यहे आस्म प्रतिवादाके माने इए प्रियके समान कदाचित्‌ नष्ट नीं दोत्ता अथात्र जसे 
उत्तरफे दाता तच्वज्ननीको प्रिय जह्यका सदा भान रहता है इसी प्रकार शिष्यकोभी 
सदानदरूपं पिय बह्मा सदेव भान रहता है भाषाथं यहे कि जो अव्यत प्यारे 
हाक्षीहूप आलसाका स्मरण करता है उपका अव्यत प्यारा यह आमा कदाचित्‌ भी 
नष नहीं होता ॥ ७१ ॥ 


परप्रमास्पदत्वेन प्रमानंदपता ॥ 
सुखवृद्धिः प्रीतिष्ृद्धौ सावेभौमादिषु ता॥ ७२॥ 


इस रकार आत्माका परम मरेमके आस्पदका हु सिद्ध करके फलछितका वणन 
करते दै कि परम प्रेमका आस्पद होनेसे आसा पमान॑ददूद है ¦ यहां यह अनुमान 
है कि आत्मा परमानंदरूप ३, अव्यत मेमका आस्पदं होने, जो परमानंदरूप 
नही हाता वह्‌ अत्यतं प्रेमका आस्पद भा नदीं दाता, जे१ धट आदि । यह केवर 
व्यतिरेकी अनुमान हे । अव परम प्रेमके आस्पदरूप हेतुकी आत्मके परमानंदसूप 
साधनेमे सामथ्यं दिखानेक शये प्रीतिकरी बृद्धिमं सुखकी वृद्धिको कहते 
सम्पूणं भूम्कि राज्य आदि जद्मशोक पर्यंत भितनी पदवी ह उनमें जहां २ मीति 
बढती है वहां २ सुखकी वृद्धि है यह तेत्तिरीय ओर ब्रहदारण्यक श्रतियोमें कहा दै 
इससे उत्तम म्रीतिके हानेसे आनंदकी भी उत्तमता जाननेकां शक्य दहे । भावाथ यह्‌ 

कि जिससे चक्रवर्तीं राज्य आदि पदवियामं भ्रीतिकी ब्रद्धिसे सुखको बृद्धि सुनी 


क 


ह इसपे परम भेमका आस्पदे हेनेसे आता परमानेदरूप है ॥ ७२ ॥ 
चेतन्यवत्सुखं चास्य स्वभावश्वचिदात्मनः ॥ 


धीृत्तिष्वनुवतंत सवोस्वपि चि{तियथा ॥ ७३ ॥ 
वादी राका करता है किं चिदात्माका चेतन्यके समान सुख भी याह स्वना 
{ रूप ) है तो चेतन्यके समान उस आरमाके सरूपभूत आर्द्‌ ( सुख ) का भी 


[1.0 





१ आत्मानमेव श्रियमुपासीत स च जआतानमेव ्रियसुपास्ते नेहास्य प्रिव पषायुके भवति 


( ३५९६ ) प्वदसी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द- 


संपूरणं बुद्धिकी इतिय अनुतेन ( जाना ) ही जायगा इससे आत्मा परमानद्‌- 
रूप नं ही सक्ता \॥ ७२ ॥ 

मेवधष्णप्रकाशात्मा दीपस्तस्य परभागे ॥ 

उयाप्रोति नोष्णता तद्चचितेरेवाडवतेनम्‌ ॥ ७४ ॥ 


चित्‌ आनंद्‌ इन दोनोका आस्मस्वरूप होनेपर मी दृत्तियामं चेतन्थकी ही अतु- 


१ $. =, न पूर्य 2 
वृत्ति हेती ३ आनंदकी नदी यह वात दृतिक वरस कते हं यह्‌ पर्वोक्तं दोकाका 
समाधान करते ह कि देषा मत करो कर्कि जते दीपक उष्ण ओर मकाशुरूप हे पर 
उसकी ग्रभा क्षे ग्रह अदि जाती हैउष्णता नहीं जाती इसी मकार बुद्धियाकी वृत्तिः 


यो चैतन्य ( चिति ) का दी अनुवतेन होता है आनंदका नहीं होता ॥ ७४ ॥ 
गंधरूप्रसस्परष्वपि सतु यथा पथक्‌ ॥ 
एकाक्षेणेक एवार्थो ग्यते नेतरस्तथा ॥ ७ ॥ 
कदूाचत्‌ को कि चित्‌ ओर आनिद्‌ ये दोनों एक है इससे - चेतन्यकी ग्यजक 
( बोधक ) जो बुद्धिकी बृत्ति है उनम श आनं द्की भी प्रकरा दो जायगी इष्‌ 
दाकाक पूर्वक्ति नियपके अभावे परिहार कर्वे दे कि जेसे एक दरव्यम वतमानं 
गेध रूप रस स्पशं दिके मध्यमं प्राण अदि एक दद्रियसे गव आदि एक शे यण 
जाना जाता ह अन्य रूप आदि नदीं जाना जाता इसी प्रकारचतन्यका ही भान दता 
हे, भानंदका नहीं ॥ ७५॥ ` 


` चिदानेदौ नेव्‌ भिन्नौ गंधादयास्त॒ विरक्षणाः ॥ 
इति चेत्तदभेदोऽपि साक्षिण्यन्यत्र वा वद ॥ ७६ ॥ 
अव दृषटंत ओर दार्टीतिकके वेषम्यकी दाका करते दँ कि चित्‌ ओर. आनैद्‌ 


ये दोनो मिन नदीं दै ओर गेषं आदि तो विलक्षण (मिच्च २.) है देता करगे 


तो इसमे यह षिकस्प रै चित्‌ आनदका ओर अभेद्‌ स्वाभाविक है वा ओपाधिक ह 


४५ 


अथात्‌ चित्‌ आनदकी एकता आत्मस्वरूप सक्षी ह वा सक्षीकी उपाधिभूत उपा- 


धियोमं है यह तुम कहो ॥ ७६ ॥ 
आध गंघादयोऽप्यवमभित्राः पष्पवतिंनः ॥ 
. अक्षभेदेन तद्वद वृत्तिमेदात्तयोभिदा ॥ ७७.॥ ` 
पटले पक्षम चाब ओर दुर्धीतिकके साम्थको कहते दै मयम पक्षम 
सक्षि विषे चित्‌ ब आनंद्कां अभेद मानते हो सो पुष्पम वतमान रघ आदि षी. 
इसी प्रकार परस्पर चित्र. आन॑दके तुर्य भभिन्न द क्योकि अन्यो डोडक्‌. एकको 


भकरणम्‌ १२ ] भाषारीकास्मेता। (३९७ 


य ९ 


नशं खासकते अब दूरे पक्षम भी साम्यताको कहते हेफ गध आदिक प्राहके 
दद्रियके भदसे गव आदिका भद्‌ मानोगे तो उसी मकार चित्‌ आनंदकी व्यजक 
वृत्तियाके भदसे अर्थात्‌ दृत्तियोके रजोयणीं ससग्रणी भेदसे चित्‌ आनंदका भी 
भेद हो जायगा तो छ हानि नहीं है ॥ ७७ ॥ ` 


सर व ॐ =, € 

त्वपृत्तौ चिःपखकयं तद्रततेनिमेरत्वतः ॥ 

रजोवृत्तस्ठ मालिन्यास्सुखांशोऽअ तिरस्कृतः ॥ ७८॥ 
„ अव चित्‌ ओर आनंद इन दो्नोका भान कहां होता दै इस शंकाका त देते 
ठं कि छमकमसे प्रात हद सखशणका परिणामररूप जो बुद्धिकी वृत्ति है उसमें चित्‌ 
ओर सुखकी एकता भासती हे कथकि वह प्रत्त , निमेढूप है ओर रजोशुणका 
परिणामरूप जो वृत्ति है उप्तको मठिन रोनेसे उसम सुखरूप अंशका तिरस्कार होता 
है अथात्‌ सुख नहीं भासता ॥ ७८ ॥ 


तितिणीफलमत्यम्टं लबणन युत यदा ॥ 
तदाम्लस्य तिरस्कारादीषद्म्रं यथा तथा ॥ ७९ ॥ 
अव विद्यमान भी सुख अंशके तिरस्कारमें दृष्टं देते हँ कि जेसे अस्यत अम्ड 
तितिणी ८ ह्मी ) कै एडम रबणके योगसे अव्यत अम्हत्ता ( खगईं ) का 
तिरस्कार होता है इसी अकार रजोध॒णयी वृत्तिम आनंदा तिरस्कार ( छिषाव ) 
डोता है ॥ ७९ ॥ 


नयु प्रियतमस्वेन परमानेदतात्मनि ॥ 
विविक्तं शक्यतामेवं विना योगेन किं भवेत्‌ ॥ ८० ॥ 
अव गूढ अभिप्रायसे शंका कृते कि पूर्वोक्त ग्रासे आसाका परमानंद 
रूप परमपेमके आस्पदरूप हेतुसे गोण) मिथ्या; आत्मारूप जो प्रिय, उपक््य द्रष्य 
ह उनते पृथक नाननेके शक्य र तो उस्र आतके परमानंदरूपको जानो तथापि 
यह विरेक सुक्तिका देतु नहीं हे क्योकि अपरोक्षङ्ञानके दाय य॒क्तिका देतु योगको 
` ही कहाहै॥ ८९ ॥ ये ॥ 
यद्योगेन तदेवेति वदामो ज्ञानसिद्धये ॥ 
योगः प्रोक्तो विवेकेन ज्ञान फ़ नोपजायते ॥ ८१ ॥ 
गूढ अभिपरायसे ही उत्तर देते दै कि जते योग अपरोकषनानका हेतु दै पेसे ही 
विवेक भी अपयोक्ष ज्ञानका हेतु है यद गूढ अभिप्राय है अव गूढ़ अभिप्राय जो शका 


( ३५८ } प१अदशी- [ ब्रह्मानन्दे आत्मानन्द- 


समाधानम कहा उप्तको मणट करते हँ कि जेमे पूर्वं अध्यायमं अपरोक्ष ज्ञानका 
साधन योगको कहा हे इसी मकार इघ अध्ये कश नो गोण आदि अत्माके विै- 
कारा पचकोरशोका विवेक उससे भी अपरकष्ञान पद्‌ होता दै भावाथं यह्‌ दै कि जो 
योगसे होता है बह विवेके भी यह्‌ हम कहते दं क्याकि जपे ज्ञानक सिद्धि खयि 
योगको कहा दै वैसे ह क्या विवेके ज्ञान नदीं होता अर्यात्‌ अवद्य होगा दै५८१॥ 


यरसंख्येः प्राप्यते स्थानं तघोगेरपि गम्यते ॥ 
इति स्पृतं फटेकत्वं योगिनां च विवेकिनाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अव पूर्ोक्तमे प्रमाण कहते दँ कि आत्मा ओर अनातमाकर विवेकी सख्य रा छे 
ज्ञता जिष मोक्षह्ष स्थानको माप्त हीते दै योगीजन भी उक्ती स्थानको प्राप्त होते 
ह इस श्रीकष्णचन्द्रके कटे वाक्थपते योगी ओर विविकियोको एक ज्ञानके दवाय मोक्ष 
रूप फरु कहा हे ॥ ८२ ॥ । 


असाध्यः कस्यचिद्योग | कस्यचिज्ज्ञाननिश्वेय ; ॥ 
इत्थ विचायं मार्गौ द्रौ जगाद परमेश्वरः ॥ ८३ ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि विवक ओर योगका एक ह फर टै तो इन दोनेमे एकक्षा 
हो वणैन दाख्ोमे क्यों न कह यहु शंका करके अधिकारीके भदसे दोनोका मति- 
पादन युक्त है हस अभिप्राये कहते ह कि किसीको तो .योग असाध्य है अौर 
किसीको क्ञानकां निश्चय ( विवेक ) आसाध्य है यह विचारकर परमेश्वरम दो माभ 
के है ॥ ८३ ॥ 


योगे कोऽतिशयस्तेऽत्र ज्ञानशुक्तं समं द्रयोः ॥ 
रागद्रेषाययमावश््‌ वुहयो योगिविवेकिनोः ॥ ८९ ॥ 


. अस्यत परिश्रमसे साध्य जो योग उपे विना परिमि सुलभ नो पिक उसे 
अधिकता कटनी योग्य है यह्‌ शंका करके उस भधिकताको भपरोक्षज्नानका 
जनक नेसे फते हो वा राग देष आदिका निषतेक होने अथवा देवकी अप्रा 

पिका कारण होनेते कहि ह्ये ये तीन विकल्प करके मरथमपश्चमः फलकी साभ्य- 

"ताको कहते है कि जव विवेक ओर योगका ज्ञानरूप फर समान कह अये है तों 

 यागमे क्था उत्तमता ह अर्थात्‌ छ भी नदीं अव दूसरे पक्षम भी तुल्यताको कं 
है किं योगी अरे विवेकीको राग द्वेष आदिका अभाव भी तुल्य है इससे योग विषै 
कंसे अधिक नी ॥ ८* ॥ 


पकरणम्‌ १२]. भाषाटीकासमेत । ( ३५९ ) 


न प्रीतिविंषयेष्वसिति प्रेयानात्मेति जानतः ॥ 


कृतो रागः कुतो द्वेषः प्रातिकूल्यमपश्यतः ॥ ८< ॥ 
अव विदेकीको राग भगदिका अभाव कहते द कि अश्मा अयत प्रिय है यह 
जानते हुए पुरुषको विषयमे प्रीति नदीं होती क्यांकि विषयामं प्रीत्तिकी देतु 
अनु्रूकताका ज्ञान नशं है ओर विषर्योको मतिकूल नदीं देखता जो विषेकी है 
उपतकां विषयामि द्वेष भी नहीं हेता ॥ ८९ ॥ 


द्हादैः प्रतिरूटेषु द्वेषस्तुस्यो द्रयोरपि ॥ 
द्रषं कुवन्‌ योगी चदविवेक्यपि ताहशः ॥ ८& ॥ 
कदाचित्‌ कदो कि उ्यवहारद शमे पिषेकीको भी देह आदिक उप्द्रवकततीओि 


देष देखते ह यह शंका करफे उसका भी योगी ओर षिवेकीकी तुलयतासे पद्िर 
करेते द कि देह दिके भतिकुख बृशिक आदिफे षिषे जो द्वेष विवेकीको ह बह दवष 
तो दोर्नोक्षो तुर्य ई अर्थात्‌ योगीको मी व्यवहारदशामें भतिकूर पदा्थामिं दैव ह 
यदि मतिकूट वृश्चिक अदिं दवेषके कतौको आप योगी नदी मानते तीं उक्त 
द्रेषका कत्ता विवेकी भी विवेकवान्‌ नही होता इससे दानो तर्ष द ॥ ८६ ॥ 

दरेतस्य प्रतिभाने ठ भ्यवहारे द्वयोः समम्‌ ॥ 

समाधौ नेति चत्तद्र्दरेतत्वविवेकिनः ॥ ८७ ॥ 

कदाचित्‌ को विवेकीको दवैतका ज्ञान है योगीको नं ३8 पूर्वोक्त तीसरे 

विकल्पते योगीकी अधिकता होजाथगी यह शंका करके-विषेकीको हतका ज्ञान 
ठयवहारदशामं कहते हो वा अन्यकाठ्मेये दो विकस्प्‌ करके परमे  दोनीकौ 
समानता कहते है कि व्यवदहादसामं तका भान योगी ओर विवेक दोनाको समान्‌ 
र यदि यह कहो कि योर्गाको समाधिकालमे दरैतका दश्च॑न नही ३ तो विवकीको भ 
अदित ही त्व है इ मकारसे विवेकी दशाम देतके दशेनका अभाव ह इससे 
दोनीकी तुल्यता है । भावाथ यह है कि योगी ओर विवेकीको व्यवहारद्ामे दैतक! 
मान समान है! कदाचित्‌ कहो कि योगीको समाधिम दैतका भान नहह र 
अदरैतकी विवेकदशामे विवेवौको भी दवैतका भान नहीं ह इससे दोनों तुल्य ई ॥ ८७1 


विवक्ष्यते तदस्मामिद्ेतानेदनामके ॥ = 
अध्याय हि तृतीयेऽतः सवेमप्यतिमगलम्‌ ॥ << ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पिवेकीको दैतज्ञानका अभाव कैपे है यह राका करकं 


र 


निन 


कते द किं वई विषेकीको देतदशेनका अभाव अरैतानंद नामके सपे अगे तीसरे 


( ३६० ) पथ्चदद्ी- [ ब्रह्मानेदे आत्मानेद-१०. १२] 
अध्याय करेगे अव पूर्वोक्त अथो षणं कसते ह कि इससे संपूर्णं अयं मेगल द 
अर्थात कहीं भी दोष नदी है ॥ ८८ ॥ 
सदा पृश्यत्निजानदमपश्यश्निखिरं जगत्‌ ॥ 

अथौथोगीति चत्तहिं सत॒ष्टो वदतां मवान्‌ ॥ ८९ ) 
कदाचित्‌ कहो कि दैतके अ्नानसदहित आसमज्ञानी योगी हो नायगा यह रेका 
करके कदते ह कि संदे निजान॑दकषो जो देखे ओर सपूणे जगत्‌को न देखे वह 
अथात्‌ योगी हेता है यह्‌ यदि आप कगे तो परमेश्वर आपकी ततोषमे बद्ध कर 
अथात्‌ यह हमको भी इष्ट रै ॥ ८९॥ । 
ब्रह्मानदासिषे अथे म॑ंदानुग्रहसिद्धये ॥ 
द्वितीयाभ्याय एतस्मिन्नालमानेदो विवेचितः ॥ ९० ॥ 

, अव अध्यायके तारपयैको पैक्षेपते दिखाते द कि मदद्ुद्धि भ्न्ञञ्ुआंपर अचु ` 
ग्रहे चयि ब्रह्मानन्दनामके अथक जो यह दूभरा अध्याय है उसमें आस्ानद्‌का 
विवेचन किया ॥ ९० ॥ | | 

इति श्रीमलर्मद॑स ° प° बिधयारण्यविरतितायां पैचदश्यां 
ब्रह्मानदे आत्मानदो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इति विद्यारण्यमुनिवयक्रतपचदश्यां प° भिहिस्वंदरकृतभाषाविवृति- 
सहितायां बह्यानन्दे अ।(त्मानंदा नाम ० ॥ २॥ 





ब्रह्मानन्दे अदेतानद प्रकरणम्‌ १२. 


क > 1 ~. 9८. | 


योगानेदः पुगेक्तो यः स आत्मान्‌ इष्यताम्‌ ॥ 


कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्रयस्यति चेच्छणु ॥ १ ॥ 

कदा चत्‌ कही कि ब्रह्मानद्‌, षिययानंद्‌, विषयानद्‌ भेदके तीन प्रकारके 

1 आनद्‌कं! मतिन्न। पहटे अध्यायमं करके दवितीय अध्याये आस्मानन्दके निष 
पणत्‌ उप्का षिरोध्‌ हीगा यह शंका करके कहते ह फि जो पहरे योगानेद कडा 
है बही भासानेद इष्ट है अथात्‌ जते मतिङ्गा किया अद्लानेद योगसे उस्न इए 
साक्षातकारका विषय हानेसे योगानेदरूप है ओौर निरुपाधिक ( उपाधिर हिव ) हनेते 
गजानदल्प है वेषे ही उसी बञ्यनदको गोण, मिथ्या, युख्य, आप्ाके विवेके 
जाननकां ईइच्छापे आलानदता करै है । कदाचित्‌ कहो कि सजातीय.पुत्र, भायां 
आदृरूप गोण आस्माते ओर मिथ्या आसमरूप देह आ1दिसे भौर षिजातीय 
भकार आदिक भित्र जो दवेत्तहित आस्मानद है वह प्रथम अध्यायमें कहै अदि 
तीययोगानंदरूप नहीं हो सङा यह दका करते रै शि यह सद्वितीय आमानेद 
जद्यनद्‌ कैसे हो सकता ह इस शंकाका उत्तर देते है फि सजातीय मनि हए गोण 
आलतमारूप पुत्र आदि ओर मिथ्यारूप देह आदि ओर तैत्तिरीय तिम कहे जग- 
तूकं अतगत आकार आद्‌ अ)रजगद्‌ ये सब आलमार्नेदके विना अत्‌ ( मिथ्या) 
इससे सद्रितीय आसानेद्‌ अद्वितीय जद्यरूर हो सकता है इस आश्चयसे बहत 
मानपूैक उत्तरदेते है कि सुनो भावाथ यदैक जो परे अध्याये योगानद्‌ 
कहा द वही अ!स्मानेद्‌ इष्ट है । कदाचित्‌ कहो कि दवैत्तहित उसको ज्व कैसे है 


दक्षका उक्तरसुनोक्षि॥ १॥ 
आकाशादिस्वदैहातं तेत्तिरीयश्रुतीसिम्‌ ॥ 


जगन्रास्त्यन्यदानद्‌ादद्रतत्रह्मता ततः ॥ ‰॥ 
उस इस आसमासे आकाश इञ इव्यादे तैत्तिरीय श्वार्तसे कहा जा आकादा 


आरे स्वदेह पयत जत्र हे बह आनदकषे भिन्न जिसे नहीं दै इससे वह आसा- 
नद्‌ अद्दितीय बह्यरूप है ॥ २ ॥ 


आनद्‌दिवं तनाते तिष्टत्यानंद्‌ एव तत्‌ ॥ 
आनद एव टीन चल्युक्तनंदा्कथं प्रथक्‌ ॥ ३॥ 


कमि = ज ठ ये कवे 





"सिकता. 


१ तस्माद एतष्मादात्मन अका सभूतः । 








( ३६२) पञ्चदशी - [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द. 


कदाचित्र कदो कि पूर्घोक्त शतिवाक्यमे आसाको कारण कहा है भानं 
दको नहीं यह्‌ रा करके तेत्तिरीयश्टतिकफेदी इस वाक्ये अथक पदृते दं कि 
आनंदसे दी यह जगत्‌ पेदा होता है, आरनदम दी टिकता ई आर ानेदमं ही रीन 
होत्रा है इससे पूर्षोक्त आन॑दकषे परथर्‌ केपषे हो सकता है । यहां यह अनुमान ह कि 
विषादका स्थान जगत्‌ आनद भित नीं है, आनंदका काथं दोनेसे, जो २ कायं 
होता है बह २ अपने कारणत भिन्न नहीं हता जेषे भिषक कायें घः मिसे 
भिन्न नरी होतादै॥ ३॥ 
कुलालाद्रट उत्पन्नो भि्चश्ेति न शंक्यताम्‌ ॥ 
मुद्रदेष उपादानं निमित्तं न कुलालवत्‌ ॥ » ॥ 
दासे पैदा इए भी षट्को ङरार्ते भिन्न देखते हँ इससे पूर्वोक्त अनु. 
मानम जो देतु 2 बह व्यभिचारी ह अथोत्‌ कायं कारणनते भिन्न नीं होता यह नियम्‌ 
नहीं है यह राकान करो क्याकि यह्‌ आनंद पृथिवोके समान उपादान कारण 
कुलकं समान निमित्तं कारण नही ॥ ४॥ 


स्थितिरयच इमस्य खाल स्तो नहि फचित्‌ ॥ 


रष्ठौ तौ ष्रदि तद्रस्स्याहुपादानं तयोः श्रतेः ॥ ५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो किं ऊछाखको भी उपादानकारण क्थ नहीं मानते सो दीक नदीं 

क्योकि स्थित्ति ओर र्यके आधारको उपादान कते ह यह उपादानका रक्षण 
उश्षम नीं घटता जिस कारणे घटका स्थिति आर ख्यका आघार क्रुखाङ नष 
होता शपसे खार घटका उपादान नद है ओर घटी स्थिति ओर ख्य ये दोनों 
भरमिभर ही देखते दँ श्षसे भूमि जसे घस्का उपादान हे इसै। प्रकार आनंद भी जग 
तुका उपादान है क्योकि जगत्‌की स्थिति भोर ख्य ये दोनों *आनदाद्धयेष ° › इ 
पुवोक्त वचनम आनंदं दी सुनें ॥५॥ 

उपादानं भिधा भित्र विवति परिणामि च ॥ 


आरभकं च तर्ात्यौ न निरंशेऽवकाशिनौ ॥ & ॥ 
अव आनंदको अपनेको इष्ट जगत्‌का उपादान कहनेके ल्य उपादानके अर्वा 
व्रः भदांको कहते ह कि विवतीं ओर परिणामी ओर भरभक्‌ भेदे उपादान तीन 
पकारका होता है । उन तीना विवतेको दी दोषके छ्पि अन्थदो पक्नामं दष देते 








१ आनेदाद्धवेव खल्विमानि भूतानि जायंते आनदेन जातानि जीवति अनद्‌ प्रयन्त्यमिस- 
विराति तद्विजिज्गासस्व तद्र | 


प्रकरणम्‌ १३ 1 भाषाटीकासमेता । ( ३६३ ) 


ई किं उन तीनां पक्षम अत्यके जो आरभ ओर परिणामि पक्ष हैःउन दोनोक। निरं 
यव वस्तु ( बरह्म ) मं अनवकाश ह अथात्‌ नहीं घट सकत दह ॥ ६ ॥ 


आरभवादिनोऽन्यस्मादन्यस्योत्पत्तिमुचिरे ॥ 


ततोः पटस्य निष्पत्तेभित्नौ तंतुपरो खुं ॥ ७॥ 

उन दोना क्षाका अनवकास्च दिखानेके सिय प्रथम आरभभ्बादीके 
मतका अनुबाद करते द कि पैरोषिक आरि जो आरंभवादी दै बे अन्यसे अन्यकी 
ती उव्पत्तिको कहते दं अथीत्‌ कारणकी अपेक्षा भिन्न ई कायै उत्पन्न होता रै यहं 
भाने ह क्यार्क ततुसे पटकी उसत्तिको देखते ह । कदाचित्‌ कदो कि एसे देखनेसें 
कृ यकारणकामेद कैसे सिद्ध हो सकता दे सो ठीक नरी क्योंकि तंतु ओर पट ये दोनों 
निश्चयते भिन्न है क्यकिं दोनोंका परिणामि उपादान भिन्न रहै ओर भिन्न २ 
अथ ओर क्रियाको करते हं भावाथ यह्‌ हे मि अप्रभवादी अन्यसे अन्यकी उत्पत्तिको 
क हेत हँ क्योकि ततुसे पकी उस्पात्ते होती ह इससे निश्चय है कि तठ ओर पट 
भिन्न २ह॥७॥ 


अवस्थांतरतापकत्तिरेकस्य परिणामिता ॥ 
स्यालक्षीरं दधि सुभः सुवणं कुडटं यथा ॥ ८ ॥ 
अव परिणामका स्वरूप कहते है फि एक. ही वस्तु यारि पूवं अरस्थाके 
व्यागकर अन्थ अवस्थाको माघ हो जाय उसे परिणाम कत्‌ हँ जेते दूध ददी मिद 
धट ओर सुवर्णं डर दोजाता है अर्थत ये दूध आदि "दूष है" इस आदि व्यवहार 
योग्यताको छोडकर दही आदि व्यवहारकी योग्यताको प्राप हीं जति ह॥८ ॥ 


अवस्थांतरमानं त॒ विवत्तां रज्डसपवत्‌ ॥ 


निर्शेऽप्यस्त्यसो व्योभि तलमालिन्यकस्पनात्‌ ॥ ९ ॥ 

अव विवतैका रक्षण कहते ई कि पूवं अवस्थाको न ओडकर जां अन्य अवस्थाका 
भान ( प्रतीति ) उसे विवते कहते द जेषे रज्जरूपसे स्थित ही दव्य सप रूपें 
प्रतीत हता है । कदाचित्‌ कहौ कि षिवत्रभावको पराप्त रज्जु आदि तो सावयव 
हं निरवयव बह्म विषतं उपादान भी न षटेगा सो दीक नहीं स्याकि निरव यवम भी 
यह्‌ विवतं होता हे क्योकि अवयवरहितं आकारमं तर्(नीचं सुखके कगदुकां तुल्यता) 
ओर मारिन्य ( नीखवणं ) इन दोनोंकी कल्पना बे करते हं नो आकाश्के खरूपको 
नदी जानते इससे जह्य विवते उपादान हे अताचिक ददी) अन्यथा मरतीतिकां विवतं 
ओर तासिक ( सची ) अन्यथा म्रतीतिको परिणाम कहते हं । भवाथ यहहंकि 
अन्य अवस्थाके भान रञ्जुसपेके समान विरतं होता हे भर वह आकारामं तङ 
ओर माडिन्यकी करपनासे निरवयवमें भी होता ह ॥ ९ ॥ 


(३६४)  पचदक्षी- [ ब्रह्मानदे सदरेतानन्द~ 


ततो निरंश आनदे विवर्तो जगदिष्यताम्‌ ॥ 
मायाशक्तिः कटिपका स्यादै्रजाटिकशक्तिवत्‌ ॥ १० ॥ 


अव फटितको केत र किं जिसे निरवयवमें भी विवत्‌ दो सकता है इसमे 
निरवयव आनद जगत विवत ( कदत ›) मानी कदाचित्‌ कदो कि अद्वितीय 
आनंदमें कल्पनाकतोके अभावसे जगत्रकी कल्पना नदीं मेन्‌ सकती सो ठीक नही 
कथोकि मायारूप शाक्तिं रैदनाटिकशी राक्तिके समान कर्पना करनवारी हे अयातु 
तरेते हद्रनाटी मचष्यमे वियमान मणि मत्र आदिरूप मायारूप शक्ति गंधवै- 
नगर आदिकी कल्पना करती है वैसे ब्रह्मी शक्तिरूप माया जगतूकी 
कल्पना कररेती है ॥ १० ॥ 


शक्तिः शक्ात्पथङ् नास्ति तद्रहष्ेन चाभिदा ॥ 
प्रतिषधध्य दष्त्वाच्छ्त्यभावे तं कस्य सः ॥ १३॥ 


कदाचित्‌ कहौ कि आनदरूप आस्से भिन्न मायाको मानोगे तो देत 
हो जायगा यह संका करके अनिर्वचनीयरूप सायाको अनृत ८ मिथ्या ) कहनेके स्यि 
अगे नो खोक्िक अप्र आदिकी साक कगे पथम उसको ही भदरूपपे वा अभदरू- 
पते नहीं कह सकते यह दिखाते द स्फोट ( फफोंखा ) आदिकी उस्पाद्क जो 
अधि आदिमे वतमान राक्ति दे वहं राक्ति८( अभि आदिकषेरूप)से भिन्ननदीदहै 
केपोकि भिन्न शक्तिको नहीं देखते दै अर्थात्‌ अभ्िके स्वरूपे पथक्‌ शक्ति भतीत 
नकं होती ३ ओर भयिस अभिन्न ( अश्चिरूप ) मी शक्ति नही है, क्योकि मणिमेत्र 
अदिस अधिका कायं जो स्फोट अदि है इका प्रतिवध्‌ देखते द, इससे यह मानो 
कि अग्निके स्वरूपते भिन्न शक्ति दे कदाचित्‌ कटे कि परतिकष्वभी दीखे आर शक्ते 
भिन्नभीनदहोतेक्यादोषहे, सो ठीक नहं क्योकि शक्तिके अमावमे ्रततिवध्‌ 
किंस्का होगा अयौत्‌ म्यक्ष दीखते इए अभि आदके खशूपका तो प्रतिबघ्‌ असं 
भ3 है, उस स्वरूपसे भिन्न राक्ति न मानोगे तो प्रतिवध किप्तका होगा भावाथं यह्‌ है 


कि शक्ति शक्तिमातरसे प्रथक्‌ नही है क्योंकि भिन्न दीखती नहीं ओर मरतिब॑धके देखनसे 
अभिन्न मी न्ष क्थांकि शक्तिके अभावमं प्रतिषेध किसका होमा ॥ ११॥ 


क्तेः कायानुमेयतादृकार्ये प्रतिवंधनम्‌ ॥ 


ज्वरतोऽ्येरदाहे स्यान्म॑ञादिप्रतिबेधता ॥ १२॥ 
~ कावित्‌ कटो किं अतींद्धिय श॒क्तिका प्रतिरव कंसे होगा सो मीक नदी क्या 
कि अतीन्द्रिय भी शक्ति जिससे काथरूय हेतुमे जानी जाती दे इसमे कारणके कियमान्‌ 


प्रकरणम्‌ १३ ] भाषादीकाप्मेता । ( ३६९ ) 


को की 


रहते भी कायेके न होनेसे मरतिवेध जाना जाता ३ इसी भर्थको स्पष्ट करत है [क 


जरतां इहं अग्रसे दाह आद काके न होनेपर मत्र आ सुक्तेके प्रतिवधक 
हो सकते ह ॥ ९२॥ 


देवात्मशर्षि स्वशुणेर्निगूढा मुनयोऽविदन्‌ ॥ 


परास्य शक्तिविविधा या ज्ञानफलात्मिका ॥ १३॥ 

इस प्रकार छोकिक राक्तिके स्वरूप ओर मरमाणको दिखाकर अव्‌ 
मायाशक्तेके हानेमं इस शेताश्चतर उपनिषद्राक्यके अथेकां पठते ह किं जगत्ुके 
कारणाके ज्ञानाथं ध्यानयोगं भटे पकार स्थित ओर कार स्वभाव आदेभी कारण 

यजो कारणोके मत ह उनमें दोषके द्रष्टा वे मुनीश्वर अपने कायैरूप जो स्थूरं 
सूक्ष्म शरीर है उनसे निरंतर गूह ( छिपी ) इं सखग्रकाशच चिदात्मा ( प्रस्यक्ूसे 
अभन्न ) जह्यका शओक्तकां जानते इए अव उसां उपानषदृक इस कक्यका जी 
अथ उसको पठते ह कि, इस जह्यकी परम (उत्तम) जगत्ुका कारण जोशक्तिहै 
दह्‌ अनेक मरकारक्मी सुनी जाती हे अब भनेकं प्रकाराको दी दिखाते हं किं, ज्ञानक्रिया 
बररूप अथात्‌ ज्ञानक्रिया ये दोनां असिद्ध हं ओर बलसे इच्छाश्चाक्त ठेना ओर ज्ञान 
क्रियाराक्तिके साहचयंसे किया भाद शक्ति निप्का रूप है जिक्षके गरसी क्रिया, 
ज्ञान बटरूप उस जह्यकी राक्ति ₹ै। भावाथ यह है के अपने गुणास छिपी नो सप्र 
काराचिदात्मकी शक्ति 2 उसको सुनियोने जाना आर इस बह्यक किया ज्ञान बर- 
रूपसे अनेक प्रकारकी रष है॥ १३ ॥ 


इति वेदवचः प्राह वसिष्ठ तथाऽ्रवीत्‌ ॥ 


सवैशक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूणमद्रयम्‌ ॥ १४ ॥ 
अप पूर्वोक्त दोनों वचनो स्थान कहते है कि; यह्‌ प्रोक्त वाद्न वेदकं वचनम 
कदी है ओर केवर वेद श म्द माया नीह त स्मरीतमे भी मसिद्धहै 


(क क 


फि, जैसे श्वतिने विचित्र मायाराक्ति कही है इसी प्रकार वसिष्ठे भी योगबासिष्ठ 
गरथमे कही है अब मायाके बोधक योगवासिष्ठके ही शोकंको पठते ह किं, परजह्म 
सर्वशक्ति ३ अर्थात्‌ उस बअह्यका सोपाधिक रूप स्वेदाक्ति दै ओर वह नित्य आपणे 
ओर अद्रय है अर्थात जह्यके पारमथिक रूप ह भावाथ यह है किय येदवाक्यने 
कहा है ओर त्से ही वसिष्ठने कहा दै किं) बह परब्रह्म स्वशक्ति दं ओर नित्य पृं 


आद्टितीय ह ॥ १४ ॥ 





१ ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्‌ देवात्मदाक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ । २ परस्य राक्तिविधव्‌ 
श्रयते स्वामाविकी ज्ञानबलक्रिया च । 


{ ३६६ ) पशचददी- [ ब्रह्मानदे जद्रैतानद्‌- 


ययोसति शक्त्यासो प्रकाशमपिगच्छति ॥ 


चिच्छक्तिग्रेह्मणो राम शरीरेषूपरभ्यते ॥ १९५ ॥ 
वह परब्रह्म जिस कारम जिप्त मायाशयक्तिसे उद्स ( पिवते )को माप्त 
होता हे तब २ वही २ राक्ति म्रकादाताको प्रप्र होती है अ्थौत्‌ भकट हो जाती 
है प्रकटताको ही दिखाते है कि, हेयम ! जद्यशी चिद्रूत जो शक्ति है षह देव तिर्य 
नुष्यरूप शरीर्मं चेतन व्यवहारका देतु होने दिती ६ अथात्‌ भिरती दे १९॥ 


स्पदशक्तिथ वातेषु दाठथेशक्तिस्तथोपलटे ॥ 


दरवशक्तिस्तथांभःसु दाहशक्तिस्तथानटे ॥ १६॥ 
ओर पवनम चल्नेकी देतुस्पदशक्ति ओर वैसे श पर्थरमभं ददताशक्ति 
ओर जपे द्रव ( बहना ) रक्तिं ओर अभिमे दाश्शक्ते प्रकाशको प्राप रोती 
प्रकाश होनेके कटनेसे अप्रकट अवस्थामं भी ब्रह्मम जगतुकी सत्ता दिखाई ॥ १६ ॥ 
शुन्यशक्तिस्तथाकाशे नाशशक्तिविनाशिनि ॥ 


यथांडऽतमंहासर्पो जगदस्ति तथात्मनि ॥ १७॥ 
ओर वते ही आकाशे श्युन्यशक्ति ओर विनाशी पदार्थमे नाशशाक्ति 
अकार होदी हे अव अप्रकट षदाथंकी भी सत्तामें दष्टंत देते ह किसे अडेफे मध्यमं 
महान्‌ सप हे इसी प्रकार आत्मामं जगत्‌ है ॥ १७ ॥ 
फरपतर्ता एुष्पशाखाषिटपमूलवांन्‌ ॥ 
नव॒ बीजे यथा वृक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अव विचित्र पदथेकी भी सत्तमे दृ्टत देते दै किजेते फर पत्र र्ता 


-पुष्य शाखा विटप (डे ) मू य सब दह जिसमे पषा ब्रृक्ष बीजम हैवैसे क यह 
जगत्र ब्रह्मं स्थित हे ॥ १८ ॥ 


क्चित्काथित्कदाचिच्च तस्मादयति शक्तयः ॥ 


 देशकारुविचिक्रत्वात्ष्मातटदिव शालयः ॥ १९ ॥ 

कदाचित्‌ कही कि, संप्रणं शक्तियाकी एक वार दी पमरकरत्रा क्यो नहीं 
होती सो ठीक नरद क्याकिः किसी देराषिरोषमं ओर किसी कार्विशेषमं कोड सक्ति 
आदि उदय होती दै सब एकदही बार नदीं दती सबकी एकवार अनुत्पीत्तप दांत 
देते ह कि देशकारुकी षिचिच्रतापे जैसे शाश ( सादी चावरु ) होते है अथात्‌ जसे 
भूमिम वतमान सव वीजीके मध्यमं देश ओर कार विशेषमं किन्दी २ वीजति शं 
उदकी उरपत्ति होबी हे सबसे सवकी नहीं ॥ १९॥ - ` 


(३६८ ) पथ्चदक्षी- [ ब्रह्मानन्दे जदैतानन्द- 


उसी वसिष्ठकी कथाको कहते. ई 1, बाककं विनोदके स्यि धाती 

{ माता ) श्म कथाको कहती ह कि, हे महावाहो ! करी शम तीन रजाके पुत्र ह उन 
तनोमि दो पेदाि नदीं इए अौर एक गभे ही स्थित नहीं इमा ओर धमंसे युक्त 
वे तीनों अतयत मसत्‌ ( शे ) नगरम वसते ह वे कदाचित्‌ अपन शून्य नगरसे 
{निकर कर गमन करोत इर आका शमे फलव वृ्भोको देखते हुए ओर उस भवि- 
ष्यत्‌ नगरमे मृगया सेल्ते हुए वे तीनां राजके पुत्र अवं सुखसे वतैमान ह जव 
घराज्रीने बार्कके प्रति यह बालकोकी शुभ कथा कही तव वह्‌ वारक निर्विचार(विचा- 

रशून्य ) बुद्धिस निश्चयको पराप्त होता गया ॥ २२॥२२॥ ९४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 


इयं ससाररचना विचारोज्छ्ितचेतसाम्‌ ॥ 
बाकाख्यायिकेवेत्थमवस्थितिशुपागता ॥ २० ॥ । 


अव दष्टे सिद्ध अथक दाष्टीतिकमें युक्त करते (घटति ) ह कि) 
विचारे रहित मलष्यको यह ससारकी . सचना बाककी पूर्ाक्त कथाक समान 


इ प्रकार स्थिति ( ददता ) को माप्त हो गई है जेसे सची वात हो जाती है ॥ २७ ॥ 


इत्यादिभिरूपास्यानेमोयाशक्तश विस्तरम्‌ ॥ 
वसिष्ठः कथयामास सेव शक्तिनिरूप्यते ॥ २८ ॥ . 


अव वसिष्ठके कथनको समाप्त करते द कि, इत्यादे अनेक इतिहसीसे 
मायाक्षक्तिका विस्तार वसिष्ठजीने वणन किया रसे मायाके होनें प्रमाणकों 
कहकर्‌ मायाको अनिर्वचनीय कहनेकी मरतिज्ञा कसते हई॑कि उस मायाको दी शाक्ते 
कटरते है ॥ २८ ॥ | 


कार्यां दाश्रयतश्चषा भवेच्छक्तिर्विटक्षमणा ॥ 
स्फोरंगायै दृश्यमानौ शक्तिस्त्राचमीयते ॥ २९ ॥ 


यह मायारूप राक्ति अपने काथैरूप जगत्‌ आर अपने आश्नयर्ूप 
जह्यस्‌ विलक्षण अर्थात्‌ विपरीत स्वभाववाटी ३ भ्रव मायाशाक्तेकी काये ओर 
आश्रयं विलक्षणताको दष्टंतसे स्पष्ट करते ३ कि अभ्रिम बतैमान शक्तिका जी 
सफोरूप कायं ह भौर आश्रयहूष जो अंगार है वे दोनो परतयकष द ओर शक्तिका 
तो कायते अनुमान होता है संस काय ` भौर आश्रय दोनोसे शक्ति 
विरक्षण दे ॥ २९॥ ` 


पथबुभोदराकारो धटः कार्योऽच मृत्तिका ॥ 
शब्दादिमिः पंचयरुणेयुक्ता शक्तिस्त्वतद्विधा ॥ ३० ॥ 


करणम्‌ १३ ] भाषार्टकिासमेवा । ( ३६९. ) 


पूषाक्त न्यायको मिद्रीकी शक्तिम भी युक्त कसते दै कि, पृथुद्ुध्न (गोल स्थर) 

° द्र जसका एप्त भआकाखाहा घट कायं होता है ओर शब्द्‌ स्पदौ, रूप, रस, 
गघ॒ इन पाच गुणक जो युक्त है बह इस घरमे परथिवी आश्रय ( कारण › रूष 
जार शाक्त) कायं ओर आश्रय दोना विलक्षण ३॥ २०॥ 


न पृथ्वादिनं शब्दादिः शक्तावस्तु यथा तथा ॥ 
अत एव ह्यचित्यषा न निषेचनमहति ॥ ३१ ॥ 


विलक्षणत्ताकां ही कहते हँ कि राक्तिम प्रथु आदि कार्थका धर्मं नहा ३ र शब्द्‌ 
आदि आश्चपका घमं भी नदीं है इससे दोनोंसे षिलक्षण है इससे यथा तथा ( जैसी 
ह १6 ० रह इससे यह्‌ शक्ति अचित्य है कदाचित भवितव्य ही शक्तिक। रूप हो 
जायगा साभा नद्यं क्णाकि) मेदरूपस बा अभेदरूपसे वा अचिप्यरूपसे जिस किरी 
ग्रकारसे निवेचनके योग्य नदीं अथौत्त्‌ कनेमे नहीं आती ॥ ३१ ॥ 


कायतिपततः पुर्‌ शक्तिनिगरूडा मृद्यवस्थिता ॥ 
कुरटादिक्षहाथेन विकाराकारतां त्रनेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


कदाचित्‌ की किं यदि शक्ति कारणके स्वरूप्स भिन्न है तो कारणक सरूपके 
तुर्य क्या नही सासती सो ठक नहीं क्याकि पथिवीकी राक्ति कायेकी अपतत 
पूवं प्रथिषीमे निगूढ (छिव हई) रहती है इमे नदीं भ।पती कदाचित्‌ कहो कि 
निगूढ मानोगे तो पीछ्सि भी उसका प्रकडता न होगी सो शकृ नहीं कयोक्षि जसि दृधे 
अप्रकद भी नवनीत आदिकी मथने आदिपर प्रकश्ता होती है पेष दही इराट, ईड, 


चक आदिकी सहायताते वह राक्ति मी बिकाकि आकारको माप्त हो जास! है॥३२ 

पृथुत्वादिविकारातै स्पश दिं चापि मृत्तिकाम्‌ ॥ 

एकीकृत्य घटे प्राहुविचाशविकडा जनाः ॥ ३३ 

दाचित्‌ कहो कि कारणवे भिन्न शक्तिका कायं मानोगे तो कार्यं कारणका 

मेद कयौ परतीत नरी होता इस शंकाक्षा उत्तर विचारे अमादते देते दकि 
पृथुख आदि विकार पर्य॑त ओर स्पश आदि मोर पत्तिकरा इन सवश्नौ एक करके 
विचागशुन्यजन षट कहते द अथात्‌ सवके सञुदायको घट मान रेते है ॥ २३ ॥ 

कुलाल्व्याप्रतेः पूवां यावानशः स नो घटः ¦ 

पश्चात पृथुबुधदिमच्वे युक्ता हि कमता ॥ ३९ ॥ 

>ेष 


( ३७० ) पश्चद्शी- [ ्रहलानन्दे षटैतानन्द- 


घटक्ष पूर्ति जो व्यवहार उफ विचारमूलक होने हेतको कहते है छि इर 
रक व्यावाररे पूर्वभावी जो मिरी अश्च घटते भिन्न दै उत्का घटरूपे व्यवहार 
न होता दृष धट व्यवहारकः मूल अविचार & ओर कछ व्यापारे पीछे 
जो पृथुबुध्र आकार ह वही घट इब्द का अथं दै, क्योकि उस आकाश्की उसप॑त्तिङे 
अनेतर ही घव्यवहारो देखते दै भावाथ यह है कि ुरालके भ्यापारपे पूष जे 
रा बह घट नहीं है ओर कारके व्यापारके अनैतर जो पुुधरद है वदी 
घट्युक्तं है ॥ ३४ ॥ 
सं घटो न भदौ भिन्नो वियोगे सुत्थनीक्षणात्‌ ॥ 
नाप्यभिन्नः पुरा पिडदशायामनवेक्षणात्‌ ॥ ३५ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पारमाथिक जो घट वह अनिवं चनीय शक्तिका कायं मानना 
युक्त नीं सो दीक नदीं कयांकि घट पारमार्थिक नही हो सकता वह घट मिषीसे भिन 
नहीं १ क्योकि मिरे प्रथक्‌ दीख नदीं सकता ओर्‌ आभन्न अर्थात्‌ मिषरीहूष भी 
नहीं ह क्योकि धिडअवस्थे उपरब्ध्‌ ( प्राप्त ) नदीं हौ सकता ॥ ३५ ॥ 


अतोऽनिषैचनीयोऽय शक्तिवत्तेन शक्तिजः ॥ 
 अव्यक्तत्वे शक्तिरत्ता व्यक्तत्वं घटनामभृत्‌ ॥ ६९ ॥ 
` इसस यह घभ्शक्तिके समान अनिर्वंचनाय ह इसीसे शक्तिसे उस्पन्न है कदाचित्‌ 
कृहो किः शक्ति ओर कायं दोनो अर्नैचनीय ह तो शक्ति भौर कायै यह भिन्न 
मिलन व्यवहार किसते हता ह सो शक नहीं क्यांकषि अव्यक्त अवस्थामे शक्ति कहते 
ह ओर व्यक्त अवस्थां घट नाम हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


द्जालिकनिष्ापि माया न भ्यज्यते धरा ॥ 
पश्चाद्रषवसेनादिहपेण व्यकक्तमाष्रयात्‌ ॥ २७ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि पूवं अग्रकट शक्ति पञ्िसि भ्रकट होती है यह्‌ मायाका 
स्वरूप कशं प्रिद नदी है सो टीक नदीं है क्योकि इदनाटीकी माया भी मणि मत्र 
आदिक प्रयोगे पडे कक्षं भी मगट नहीं होती आरि पीछे गंधवेनगर आदि रूपे 
- प्रग हो जाती है ॥ १३७ ॥ | 
एवं मायामयत्वेन विकारस्यानृतात्मताम्‌ ॥ 
विकाराधारमृद्रस्त सत्यत्वं चात्रवीच्छरतिः ॥ ३८ ॥ 
शक्तिका कायै चट आदि मिभ्या ओर शक्तेका आश्रय मदी आदे सत्य 
ड यह छौदग्यश्चतिमें भी काह कि.मायाका काये हेनते घट आदे विका- 





वरकएणम्‌ १३ 1 भाषादीकासमेता । ( ३७१ ) 


रका मिथ्यारूप ओर घट आदि विकारोका आध्‌ारहू्प जो भिद्य है बह सप्यरूप१ 2 
यह छंदोग्यकी इस्‌ श्रतिमे कदा है कि वाणीस कहनेमात्र जो नाम वह रिकार है 
अथात भिथ्था है भर सक्तिका ही सत्य है ॥ ३८ । 
षा इनिष्ाद्यं नाममा विकारो नास्य सत्यता ॥ 
स्पशादिथणयुक्ता त सत्या केवरधृत्तिका ॥ 
अब `वाचारभणम्‌' इस पूर्वोक्त वाक्ये अथेको पदते हे कि शाणीरूप हद्वियसे 
उच्चारण किया जो नापमान्न दै इक्षसे यह षट अदि सत्य नही है अथात्र नामे 
भिन्न इनका वारमाथक्त ( सत्य ) रूप कोह नह है भर स्प आदि पाच यणि 
युक्त जो पृथी ३ आश्चयषप वदी सस्य ह ओर यह सरता भी व्यवहारदश्चामे ६ 
वस्तुत; वहु भी मिथ्यादहै। ३९॥ 


व्यक्ताव्यक्ते तदाधार इति शिष्वा्योद्रैयो 
दयायंः कालभेदेन ततीयस्त्वज्चगच्छति ॥ ९० ॥ 


अव स्ति ओर उस्षके कायं मिथ्या ह ओर उनक्षा आधार सत्य है इसमे हेतुको 
कहते है ऊ धट आदिरूष ग्क्त कायं ओर उसका कारणरूप अन्यक्तं शीक्ति 
ओर इन दोनोंका आधाररूप भिष्धी इन वीनोँके मध्यमं प्रथम्‌ करे इए दोके संबंधी 
जो काट है उनका भेद षिवभान है इससे उन दोनाका पयाय ८ कमस हना ) होता 
दै ओर उन दोनोका आधार ज मि हं वह दोनामं अश्ुगत है भथोत्‌ शक्ति ओर 


काये ये दोनों कद्पित्‌ होनेसे मिथ्या द ओर इनका आधार तीनां कार्म अच्चगत 
हौनेसे स्य है ॥ ४० ॥ 


निस्त भासमान च व्यक्तयुत्पत्तिनाशमाक ॥ 
तदुत्पत्तौ तस्य नाम वाचा निष्पाद्यते तरभिः॥ ४१ ॥ 
अब विकारे ही नभिथ्मसमं तीन देतु कहे हे कि व्यत्त शष्दका अथं जी षट 
आदि कार्य है वह्‌ स्वरूपे असत्‌ ही भाता ह ओर उषवत्ति) नारव दीखता 


हे ओर उत्पत्ति अनतर है बाणीसे मनुष्य उसका घट ६ नामसे उ्थवहार करते ह 
इससे घट मिथ्या ह । ४९॥ 


व्यक्ते नष्रेऽपि नामेतन्नवकरेष्वञुवतते ॥ 
तेन नाम्ना निषूप्यत्वाद्यक्त तदृक्पञ्च्यते | ४२ ॥ 


१ वाचासभणं विकारे नामधेय श्रत्तिवेत्येव सत्यम्‌ । 

















( ३७२ ) पञ्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वेतानन्द्‌- 


जर व्यक्त ( मकट ) जो कार्यं स्वरूप घट हे उसके नष्ट- होनेपर भी शष्दकां 
अयोग करनेषटि जो मनुष्य उनके सुखमें यह घट शब्द वत्तेता है इसमे नामसे दी 
व्यवहारके योग्य होने घट आदिरूप जो व्यक्त है वह नाम रूप श कहा जाता है, 
यहां यह अनुमान है कि विवादका आस्पद जो घट बह घट राष्दरूप होने योग्य है 
घटदाब्दसे व्यवहागके योग्य रोनेसे घटशचब्दके समान ॥ ४२॥ 


निस्तत्त्वाद्विनारिाद्वाचारंभणनामतः ॥ 
व्यक्तस्य न तु तद्ध सत्य फिचिन्मृदादिवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


दस प्रकार तीन हैतुओंके सिद्ध करके अयैमानकां र्चनाके प्रकारको सुचित 
करते ह घट अ्दिरूप कार्यका जो प्रथुबुधोदराकार (वतर ओर स्थूह उद्र ) 
षै बृह्‌ किचित्‌ भी सस्य नष्टौ क्योकि उप्का कोशं वास्तवरूप नदीं ओर दह 
मिद्के विमान रहते भी नष्ट हो नाता ३ ओर वाणीसे पदा इभा जो शब्द्‌ तदुप 
यां यई अयमान है किं घट आदिरूप कायं मिथ्या होने योग्य है, निस्त होनेसे 


न्नेष घट अदिका उपादान मिद्ध यह केवर व्यतिरेकी है इी प्रकार अन्य मी दोनो 
हैतुओंमं समक्षना ॥ ४३॥ 
व्यक्तकाले ततः पएवेमृष्वेमप्यकरूपभाक्र ॥ 
सतच्वमविनाशं च सत्यं भृद्रस्तु कथ्यते ॥ ४४ ॥ 


इस यकार षिकारको भिथ्या ककर अव षिकारका आश्रय नो मिहषी 
, उसको सस्यसख दिखाते दै कि व्यक्तकी स्थि्तिके समय ओर व्यक्ती उत्पत्तिसे पूरव 
ओर व्यक्ते नाश होनेके अर्न॑तर भी एकरूप होनेसे वास्तवरूपसे युक्त दै भौर 
विकारके संग नाशरहित जो मि द्ीरूप वस्पु वहं सस्य कदाती दै । यद्यं यह अनुमान 
है किं विवादा स्थान मूत वस्तु सत्य हने योग है तखमदित दोनेसे आस्माक्षे 
सुमान ॥ष्४॥ | | षि 

व्य्तं वटो विकार्थेत्येतेन्‌ मभिरीरितः ॥ 

अथंशवेदनृतः कस्मान्न सृद्धोधे निवतेते ॥ ४९ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि घट आदि छाये समूष्ेको अप्त मानोगे तो वह 

मारोपित रजत आदिके समान अधिष्ठानं क्ञानसे बाधित हो जायगा यह्‌ शंका 
करते दँ कि व्यक्तः ( प्रकट ) ध ओर विकार इन तीन नामि कहा जो अर्थं 
८ कायरूप ) उसकी कारणसे भिन्न सत्ता न मानोगे तो भिद्टीरूष कारणके ज्ञान होनेषर 
उसकी निदुत्ति क्यों नकष होती ॥ ४९५ ॥ 


६ 





भकरणम्‌ १६ ] भाषार्टीकासमेता। {३७३ 


निषृत एव यस्मात्ते तस्सत्यत्वमतिगता ॥ 


ईैटडनिषृत्तिरेवा्च बोधजा न खभासनम्‌ ॥ ४& ॥ 

दृष्टापि मानकर उक्त राका परिहार फते दै फि जिपतक्षारण घट आके 
विषे तेरी सव्यद्ुद्धि नष्ट होगयी इससे बह घट निघ्ृत्त री होगया । कदाचित्‌ कहीं 
कि आरोप किथे रजत अदि रूपकी हा अम्रतीति देखते हे सव्य बुद्धिका नाश नदी 
देते सो ठीक नदीं कया वह निरुर्णाधिक भ्रम हे इसमे पदं प्रतीति ररे । या 
सोपाधिक भरमम तो सव्यद्मुद्धिके अपम ( द्रदहोना )कादीं ि्ृत्ति कहते दहः 
इस अभिप्रायपे कहते कि वेधत्तपेदा इई नो पेसी निघ्ृत्ति हे वही सेपीधकं 
भ्रममें होती हे स्वरूपकी अप्रतीति नहीं होती दै अयौत्‌ अविष्टानके यवा्थरूपके ` 
ज्ञानसे घः आदि काथेङी निष्घाति श माननी, भानका अभाव नकी मानना, भवाथ 
यह है फि निस तेत सव्यह्ष घट हे यद बुद्धि गयी इसते घट निवृत्त ही है, 
कृथोफि वेधं उत्पन्न एसी निति श यौ हेती है अभान नरी हेता ॥ ४६ ॥ 


पुमानोभुखो ५.७ भातोऽप्यस्ति न वर्वुतः ॥ 
तरस्थमत्यवत्तसिपत्रवास्था कस्य चित्कचित्‌ ॥ ०७॥ 


पूर्गोक्त निवरत्तिके स्थछ्को दिखाते हं कि जरम अधोमुख दीखता इभा भा पुरुष 
परपाथेते न हे कोके किती विवेकी षा अविवेकी मनुष्पकी उस अधोयुख पुरुषमं 
तटपर स्थित पुरुषक सपान आस्था अयात्‌ ससय यह अभिमानक्किसी देर वा काटमं 


भृटा इ ॥ 9७ ॥ 
इटग्बोध पमथत्वं मतमद्वैतवादिनाम्‌ ॥ 
मदरूपस्यापरित्यागाद्धिवतेत्वं घट स्थितम्‌ ॥ ४८ 


क 9 ऊ 


कदाचित्‌ कहो किं घट आदिके केवल अतव्यन्नानते पुरुषाय ( मोक्ष ) की 
सिद्धिन देगी सो ठीक बीं क्थेकि अदेतगदियने आसानदसे मिन सवके मिथ्या 
निश्चप होनेपर अद्वितीय अनदकी अभित्यक्ति ( मकश्ता ) रूप पुरुषाथं सिद्ध 
होता है माना र कद्‌।चित्‌ कहो पि घट मिद्रीका वितं पिद हभ मोर मिदर ज्ञाने 
घध्की सत्पवद्मद्धि भी निवृत्त हो गथी परंतु यह अवत सिद नही इभासो शक 
नहीं स्थाकरि भद्रके रपद परित्याग नदीं होता इसते धट विषते सिद्ध इभा ॥४८५. 


परिणामे पूर्व्ये त्यजेत्तःश्चीरशूपवत्‌ ॥ 
नृत्सुवणी निष्तेते घरङ्कुडलयोनहि ॥ ४९ ॥ 


# 


नल 


` ( ३७९ प्वदशी- [ नरल्ानन्दे जंदैतानन्द्‌- 


कदाचित्‌ कहो किं घटं भिहटीके रूपका पलियाग मत हौ प्रतु घटका यूत 
( मिष्रं )का परिणाम क्यों नही साने सौ ठीक नही काकि अह दूष 
आदिमं परिणाम मानते द वहा दू आदि जो पूथैरप है उषक। दथाग देते द । 
कदाचित्‌ को क्षि विवर्त पूरू स्यागका अभाव कं देखा रै सो ऽकः 
नहीं क्यौकति मृत्‌ ओर सुवणेके विवतं जो घट ओर कुंडर द उनकी उस्यातके 
होनेषर भी उनके कारण-रूप भृत्‌ सीर इुवणेशू¶ निवत्त नह होते । भावाथ य 
है कि परिणाममेःकारणका पूरषरूप दुधके रूपके समान नष्ट हो जाता दै ओर षट 
ओर $डलमे भत्र्‌ ओर खुषणेकी निद्रत्ति नहीं होती ॥ ४९॥ 


धटे भये न बृद्धावः कपालानामवेक्षणात्‌ ॥ 
मेवं चूर्णेऽस्ति मद्रूपं स्वणूपं त्वतिस्फुटम्‌ ॥ ५० ॥ 
अव घट मुतूका पिवते नदौ हो सकेता क्योकि घटके नाश होनेपर पिर अतु 
रूप नह देखते इस रकाको करते ह कि कपारको ही घटके नादा पीछे देखते है 
इससे घटनाश्च होनेषर परतरूप नही रहता कपालोके नाश होनेषर सत्रूप दीखता 
इस आशयसे उक्त दोकाका पारहार करते हे $® चूण होनेपर मिष्ठीका रूप दे इससे 
ेसा मत कहो ओर इडलमे सुवण॑का रूप तो अस्यत स्फुट है ॥ ९० ॥ 


क्षीरादौ परिणामोऽस्तु पुनस्तद्वाववजनात्‌ ॥ 


एतावता मृदादीनां दृर्टतत्वं न दीयते ॥ ९१ ॥ 

कदाचित्‌ कहो कि परिणाममें दात कटे जो दूध, मृत्‌, सुवण आदि ह उनक 
मध्यमे यदि मृत्‌ ओर सुवणको विवर्तका दत मानी तों त्ैसेरी दूधमी दत ष्च 
जायगा इस शंकाको करके कपे हैक पुनः (फिर) दही होनेके अनतर दधा रूप 
नहा हो सकता इसमे दूध आ।हैं परिणाम रहे । कदाचित्‌ कही कि दूधके समान 
अन्य अवस्थाको माप्त इए जो मृखुवणं हं वे भी दृषटांत न हणे सो दीक नदीं कर्यो 
कि इतने अथात्‌ दूध आदिको परिणामी होनेपे मृत्‌ सुवणं आदिक दष्टा हीने 
कछ हानि नरी है । तात्प यह ह दूध अपनी पुषे अवस्थाको व्यागकर अन्य 
अंषस्थाको माप्त होता है इषस परिणामी है ओरं मृरुवणे अन्य अवस्थाके भप 
होनेपेर भी पूैरूपको नहीं वागत है । इससे विवतं हे। भावाथ यहरै कि फिर 
दूषका रूप न दने दूध आदिमं परिणाम रहे फेसा दहोनेपर मृत्‌ आिको दत 
माननेम ङ्ख हानि नही हे ॥ ५१ ॥ 


आरंभवादिनिः कायें भदो द्वेगुण्यमापतेत्‌ ॥ 
हपस्पशादयः प्रोक्ताः कायकारणयोः पथक्‌ ॥ 4२ ॥ 


मरकस्णम्‌ १६] भाषादीकासमेवा } ( ३७९) 


कदाचित्‌ कशे कि तू ओर सु्णेको परिणाम विषतैके समान आरभक 
भीक्यं। गीकार नरी करते सो ठीक नहीं क्योकि आरमषादीके सतं वर आदिं 
रूप कायम सत्तिका आदि द्रव्या दशुण्य से जायगा अर्थात कायं ओर कारण इन 
दोनोके आकारसे स्त्तिका भी दृ हौ जायगी ओर्‌ देस माननेपर जरु आदि भीं 
दने हे जारथैने क्योकि कार्यं ओर कारणके रूप ओर स्पशं आदि पृथङ २ कटै है 
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मवाथं यह दै कि आरंमवादईीफे भतम कायसं मुक्तिका दूनी क्षे जयमी कर्याक्कि 
कायं छारणके रूप स्पदां आदि पृथू २ होत दे ॥ ५२॥ 


मरसुवृणंमयश्चति द्टातजयमारुणिः ॥ 
प्राहातो वास्येत्कायातरतत्वं सवेषस्तुषु ॥ ५३ ॥ 


कदत को फि क्था विवे सत्‌ ओर सुवणं दोही इटा दसो टीक 
नक्ष कथोद्धि अरुणके पुत्र उदारक ऋषिने हे सोम्य ! जेस एक पिदर पिडसे सष 
भिक्षिके पदाथ जने जति ह इसे छेकर ओर कृष्ण छोहैके पिडपे जेषे सव॒ ठोहैके 
विक्षार जाने जातहै यहांतक बाक्यके समूहते कायके मिथ्या हनेमे मृत्‌, सुवणं ओर 
लोहा चे तीन दष्टा कहे द इससे जसे वहुतते भृत आदिकं कायेको मिथ्या देखते 
हरसे दी भूत भौतिकरूप वस्तिं कायैको मिथ्या समञ्ञे भावायं यह दै कि 
आ्धाणि ऋषिने सत्‌ सुवणं रोये तीन दंत के है शसमे सव वस्त॒भोमं कायको 
मिथ्या समञ्टे॥ ५३॥ 


कारणज्ञानतः कायविज्ञाने चापि सोऽवदत्‌ ॥ 
सत्य्नानेऽनतज्ञानं कथमनोपपदते ॥ ५९ ॥ 


कदाचित्‌ कदो कि कायैको मिथ्या समक्घना आसाणन क्यो कहा सो 
लीक नही क्योकि कारण ज्ञाने कायका ज्ञान भी आररूणिने कहा अथीत्‌ कारणके 
ञानसे काके ज्ञानाय कथेको मिथ्या वणेन किया दै कि दे तम्य । जेते एक मिीके 
विडसे सब भिष्ठीके विकार जनि जति दै अव यह शका कसते द कि सूत्‌ सुबणे आदि 
रूष पारमार्थिक ( सस्य ) कारणके जाननेसे उसे विलक्षण ( मिथ्याह्प ) धट आदिं 
का्योक्षा ज्ञान किस प्रकार हे सकता दै { भावाथ यह है कि कारणके ज्ञानते कायक 
ज्ञान भी आरूणिने कहा ३ कदाचित्‌ कहो किं सव्यक ज्ञानते मिथ्याका ज्ञान कैसे हो 
सकता है ॥ ५४ ॥ 





१ यथा सोम्यैकेन परतपिडन सबै मृन्मयं विद्नाते स्यात्‌ । 


( ३७६ ) पञचदश्ी- [ त्रह्मनन्दे द्रैतानन्द- 


समृत्कस्य विकारस्य कायता रोकटषटितः ॥ 
वास्तवोऽच मूदशोऽस्य बोधः कारणबोधतः ॥ ५< ॥ 


उक्त शंकाका उत्तर अभिप्राये देते ईक कार्थके सव्य आरि मिथ्या 
दो रूप हँ, उन दोनोमे कारणक ज्ञानसे कामें उरतेमान जो सपय अश उसका ज्ञान 
होता हे सत्तिकापहित अथात्‌ अविष्ठानरूप गृत्तिकसे युक्त जो आरोपित घट 
आरिरूप विकार वह कार्थं हे अथौत्‌ छोकदष्टिसे कायं कहता ह कदाचित्‌ कले कि 
पसे कनेसे कारणके ज्ञाने काका ज्ञान नहीं होता इस पूर्वोक्त कशंकाका कौन परि- 
हार हआ सी सकि नहीं कयाकि कायेके मिथ्यारूप अंशक ज्ञान मत हो परंतु कयेम्‌ 
मृत्तिका रूप जो सत्य अरा है उसका ज्ञान कारणके ज्ञानते होजाता दै अयत्‌ काये 
जो वास्तव भिरह्ीरूप अंश है उसका बोध कारणके वोधतते हेक्ता है भावाथ यह है कि 
मृत्तिकासदित जौ शिकार उसको जगते कायं कःते है उसमें जो वास्तव ( सव्य ' 
पि्रूष अंश है उसका ज्ञान कारणे ज्ञानेस होता है ॥ ५९ ॥ 


अबर्तंशो न बोद्धग्यस्तद्रोधादपयोगतः ॥ 
तन्छज्ञानं परमथ स्यात्तवृतांशावगोधनम्‌ ॥ ९& ॥ 
कदाचित्‌ कहौ कि कायक सव्य अके समान भिथ्या अश्र भी जानने 
थोप है सो दीक नकं कितु भिथ्या अश जानने योग्य नदी, ३ कथांकि उसे ज्ञाना 
कुछ उपयोग नहीं टे मरयोज नके अभावका ही द्खिति हं किं बाधके अमय जो 
त्वस्तु दै उतका ज्ञान पुरुषे मयोजनाथे है ओर भिथ्या अंश्का जो ज्ञान है वह 
मनुष्यकं प्रपीननाथं न होता है ॥ ५६ ॥ 


तरि कारणविज्ञानात्छायज्ञानमितीसिे ॥ 

मृद्रोधान्मृत्तिका बुद्ध्युकत स्यात्कोऽत्र दिस्मयः॥ 4५७ ॥ 
. कदाचित कदो कि कारणक्षे ज्ञानसे कथका ज्ञान हता है इस कनेसे 
शरोताफी ङुदधिम कड चमत्कार इमा सो ठीक नहीं इत अभिप्राफे इं करप कि 
त्‌ आदि कारणक ज्ञानेत काय॑क सृत्तिका भ'दि सर्य अक्का ज्ञान होता हे यह कह- 
नसे यक कहा गया क्र मृत्तिकाके ज्ञानते गृततिकाका दी ज्ञान होवा है इस कहनेमे 
गाञ्दका चमरकञार है अथङा नगं ॥ ९॥ 

सत्य कोर्थेषु वस्छंशः कारणात्मेति जानतः ॥ 
छ य्‌ ^ © = (न 
दि्पणे मास्त्विहाज्ञस्य विस्मयः फेन वार्येते ॥ ५८ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३1 भाषारीकासमेता । ( ३७७} 


( कक्‌ 0 


उक्त शकाका इस अभिम्रायसे परिहार करते ई कि ठेसे विषेकियांको विस्मय मत 
हो, पिवेकमे रुन्यीको तो विस्मय होता ही है किं षट आदि कारयाम विद्यमान जो 
वास्तव अंश है वह कारणरूप है यह्‌ जो जानते है उनको आश्चर्य मत हो अन्यजीं 
त्व्ञानसे शुन्य ह उनको वेदा हआ जो आश्चयं उसको कोने हटा सकता है ५८। 


आरभ परिणामी च रौकिंकश्चैककारणे ॥ 
ज्ञाते समति चुत्ा प्राएवत्यव विस्मयम्‌ ॥ ५९ ॥ 
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अन्नानीको विस्मय होवा है इस पू्णोक्त अथ॑का विस्तारे वणन कते दं किजो 
सप्रदायी अप्तमवायी निमित्त इन तीनो कारणो भिन्न कायकी उत्पत्ति मनि बह 
आभी होता है जितं समवाय (निवय ) संबधे काथं पेदा ही वह समवायी 
कारण अरे जेते कषा घटका ओर समवायी कारणम जो समवाय संर्वघमे रहे पह 
अक्षमवायी कारण होता है जेषे कपारछोक्छा संयोग घव्का इन दोनसिजो भिन्न वह्‌ 
निमित्त कारण होवा है जेप घटके चक्र चीवर आदि पूवेरूप्के परिव्यागसे अन्यक्पकी 
प्रान बनि वह्‌ परिणामी इन दोनों प्रक्रियातो जो न जाने ओर लोकव्यवहारो 
ही जाने वह्‌ छौकिक कहाता है इन तीनों कारणोक्े मध्यमं एक कारणक ज्ञाने अनेक 
कायांका विज्ञान होता है इस वाक्य श्रवणसे विस्मय अवरय होता है मावाथं यदह 


कि आभी, परिणामी, छौक्जिक ये तीनो मनुष्य एक कारणके ज्ञाने सवके ज्ञानकों 
सुनकर विक्मयको भव्य प्राप्त होते ह ॥ ५९ ॥ 


अदरेतेऽमिभ्खीफकतुमेवामेकस्य बोधतः ॥ 
सवनोधः श्रुती नव नानात्वस्य विवक्षया ॥ &० ॥ 


कदाचत्‌ कहौ फ यथात ( सीधे अथं )को छोडकर इस मकारके अथं 
करनेपे क्या कारण हे इक्त शांकाको करके यह उत्तर देते हे किं श्वतिका यथाश्चत 
अर्थम तात्पयं नहीं ह क्योकि अटेतके ज्ञानम रिष्थको अभिमुख करनके यि छदो 
ग्यकी श्वतिमं एक कारणक विज्ञानसे सव कायांका विक्ञान्‌ कहा है, ङछ अनेक 


कार्थोके विज्नानके लिये नदी ॥ ६० ॥ 
एकपत्पिडविज्ञानात्सर्वमृन्मयधीयथा ॥ 
तथेकत्रह्मवोधन जगहृद्धिवमान्यताम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अव एकर ज्ञानसे सवके ज्ञानम द्॑तका बोधक जो-हे सौम्थ ! नेसे एक 
सत्क पिंडे स मृत्तिका विकार जने जति दै पह वाक्य उसक अर्था निख- 


{ २७८ 9 पश्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे भदतानन्द- 


पृण करके शौत्िकका वोधेक जो यह वाद्य कि क्या तुभ्रने वह पूछा है जिसे 
विना घना पुना जादा है, विना साना माना जाता है ओर विना जाना जाना जाता 
2 १ उसके अथैको दिखाते इए मरकरणभ जो फलित हा उसका वर्णन करते ह कि 
, नेसे धट शयब भादिका उपादान जो दक म्रत्तिकाका पिड उसके ज्ञानसे उसके 
विकार जो पूणं वटं आदिं ह उनका बोध हता है देसे शी एक हयक बोधसं 
कायेरूप सपूभ जगवृक्ता बोघ जानना ॥ ६१। 


पुखात्मकं ब्रह्म नामहूपात्मकै जगत्‌ ॥ 
तापनीये शरुतं ब्रह्म सचिदानदंलक्षणप्‌ ॥ &२ ॥ 


कदाचित कहो कि जवतक ब्रह्म ओरं जगत्के स्वरूपका ज्ञान न हो ठे तवतक 
यह कैसे कह सकते ह फि जहज्नानसे जगतरका ज्ञान होता ३ इस हंकाको करके 
पूर्वोक्त ज्ञानफे सिये ब्रह्म ओर जगत्‌ इन दोनंकि स्वरूपको कहते ई करि सत्‌ चित्‌ 
सुखरूप ब्रह्म ३ ओर 'नामरूपात्क जगत्‌ है भव बह्यके सत्‌ चित्‌ आनंदरूप 
होनेमें ममाण कहते है कि उत्तरताप्नीय उपनिषदे बरह्मका सचिदानेदरक्षण कहा ३ 
अर्थात्‌ यह सपूर्णं जमत्‌ सत्‌ चित्‌ आन॑दमान्न है इस वचन आदिते सचित्र्‌ आनं 
द्रूप ब्रह्म क्ट ६ ॥ ६२ ॥ 


सदरपमारणिः प्राहु परज्ञान व्रह्म बहुच: ॥ 
सनत्कुमार आनदमेवभन्यञ गम्यताम्‌ ॥ &३ ॥ 


अव आदि चाब्दसे कहनेको अभीष्ट जो श्चति उनको दिखाते ई किं अरुणकें 
पुत्र उदाखकने ब्रह्मको सद्रूप ओीर बृहुषचोने पेतरेयोषनिषद्म भज्ञाको प्रतिष्ठा(आश्रय) 
ककर मन्नन बह्म ओर पवोक्त छांदोग्यं श्वहिमं सनर्छमारने नारददचिष्पके गरति-वह्‌ 
जह्य भूमा जानने योग्य है यह आरभ करके जो भूमा वह सुख ह इस प्रकार भूमा 
शब्दके थं ब्रह्मको आनदरूप-कहा है अथोत्‌ इन वचनसि सत्‌ आदिषूपका निस- 
२ने वणेन किथा है इसी मकार तैत्तिरीय आदि श्चुतिमं आनंद बह्यको जानता इमा 
इत्यादि चनोसिे जो आनंदरूप कहा है वह भी जानना भावाथ यह है कि आरूणिने 
सतुरूप ओर बहवर्चोने पञ्ञानरूप ओर सनख्कमारने आनंदरूप- जह्य का इसी 
ग्रकार अन्यत्र भी लानो॥ ६३ ॥ 








१ उत तमादेरशमपाक्षो येनाश्चत श्रत मवत्यमते मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ । २ त्ेवेद सर्व 
सचिदानदमात्रम्‌ । २ सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ प्रज्ञा मतिष्ठा परज्ञान ब्रह्म भूमा सेव विजिज्ञासि 
तम्य यो वै भूमा तत्युखम्‌ 1 ४ आनदो ब्रहेति व्यजानात्‌ ॥ 


प्रकरणम्‌ १३ 1 भाषारीकासमेता । ( ३५७९ » 


विचित्य सवहपाणि कृत्वा नामानि तिष्ठति ॥ 
अह्‌ व्याकरवाणीमे नामदूपे इति शुतेः ॥ &® ॥ 


अब सत्‌ चित आनेदके समान नामरूपामें भी श्चं्तिको दिखाते द कि 
सेपरूणे रूषांको करके ओर धीर ( जह्य ) नरमोको करके निमे उच्चारण करता टिकता 
हे शस जीवरूप आसाते मविष्ट होकर नामरूप मँ करूंगा यह्‌ श्वुत्ति ३ ॥ ६४ ॥ 


अनग्याकरतं पुरा सृष्ट व्याक्रियते द्विधा ॥ 
अवित्यशक्तेमायेषा ब्रह्मण्यम्याकुतामिषा ॥ &«५ ॥ 


उसमं शै अन्य श्चति्ो कहते दै कि बृ््दारण्यक श्चतिमे इस श्रतिसे 
स्वे इए जगत्रको नामरूपात्मकं दिखाया हे कि खष्टते पूवं यह जगत्‌ 
नामरूपात्मक इअ ओर पीते अर्थात्त्‌ सशिके समय वाच्य वाचक ( अथे शब्द्‌ ) 
माव दो रूपे प्रकट होता है अव वह जगत्‌ उस समय अव्याकृत हभ इसमें जो 
अन्याकरृव राव्ड्‌ उसके अथको कहते फि जो यह अर्चित्य शक्ते ब्ह्मकी माया ह वहीं 
अव्याकृत शब्दका अथं है । भावार्थं यह है कि सृष्टम पूरे यह जगत्‌ अन्याक्ृत हुआ 
ओर सृके समय नामरूप भदे दो मकारका होता है ओर जह्यकी जो अ्धिस 
शक्ति माया हे उक्षको अव्यात्‌ कहते है ॥ ६५ ॥ 


अविकियत्रह्मनिष् षिकारं यात्यनेकधा ॥ 
मार्या तु प्रकृति विद्यान्मायिनं व महेश्वरम्‌ ॥ && ॥ 


वह माया नामरूपे षिकारको मराप्न होती है इस पूर्वोक्त वचनके अर्थ॑को 
कहते ह किः विकासते रहित जो जह्य उमे वतमान बह मायारूप शक्ति भूतभोतिक 
म्पचरूपसे अनेकमरकारके विकार ( परिणाम ) को माप्त होती है बह्म मायाके 
वतेनेमे भरमाण कहैत हं कि पूर्वोक्त मापाको मग्ने अर्थात्‌ उपादान कारण जाने 
ओर मायी ( मायाका आश्रय ) को महेश्वर अर्थात मायाका नियामक जाने॥६६॥ 


आदयो विकार आकाशः सोऽस्ति भात्यपि च प्रियः ॥ 
अवकाशस्तस्य हयं तन्मिथ्या न तु त्यम्‌ ॥ &७ ॥ 
१ सवीणि सूपाणि विचित्य धीरो नामानि छ्त्षाभिवदन्‌ यदास्ते-अनेन जीवेनास्मनानु- 


मरविद्य नामरूपे व्याकस्वाणि । २ तद्धबेदं तयम्याङृतमासीत्‌ तनामरूपाम्यामेव व्याक्रियतासौ 
नामाहमिदरूपः । | 


पारि अक 0 1 1 १ 


{३८०५ पथ्दरी- [ जह्मानन्दे अद्धैतानन्द- 


अव माया उपहित ( युक्त ) ब्रह्मफे मयम कायो कहते दै कि मायाका 
प्रथम विकार आकाश्चहे बह अस्ति, भाति, भिय ८ सत्‌ चित्‌ आन॑द्‌ ) रूपै ओर 
उसका स्पाभाविकरूप अवकाश्च है परंतु वह मिथ्या है ओर परर सत्‌ आदि दीनो 
रूप सत्थ ह ॥ ६७ ॥ 


व्यक्तः परवपस्त्थव न पश्चाच्चापि नाशतः ॥ 


आदाव्ते च यत्रास्ति वतमानेऽपि तत्तथा ॥ &< ॥ 
आव चाथ रूपकं मिथ्या हनम दहतु कहते ह किजो व्यक्ति ( प्रकट्हेना) से 
पृषं न दी ओर नाके अनंत इससे आदि अंतमे जोन हो वह वस्तुं वमानकषाल्म 
ना तथां ६ ह अधात्‌ नही ह इसमे यह्‌ दका नदीं करनी कि उतत्ति आर नाशक 


मध्यम वतमान अवकाश किस पकार मिथ्या हो सकता है॥ ९६८ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि प्यक्तमध्यानि भारत ॥ 


अभ्यक्तनिधनान्येवत्याह कृष्णोऽजनं प्रति ॥ ६९ ॥ 

गव पूवक्त अधमं श्रकृम्णक्रा वचन प्रमाण देते ह कि श्रीक्रष्णने 

रन माति यह कहां कि हे भारत ! इन भूतोकी आदि अभ्यक्त ( यकृति )है 

आर मध्यम य्‌ भूत उयक्त ( मक्ट ) हो जाते ह ओर अव्यक्तम क्च इनका निधन 
( ठ्य फ होता है ॥ ६९॥ 


मृद्रत्त सचिदानदा अयुगच्छति स्ेदा ॥ 


निराकाशे सदादीनामनुभूतिनिजात्मनि ॥ ७० 
अव्‌ स्त आद्‌ तीनां रूपौकी अवकारशमे सत्ता होनेम अनुमव प्रमाण 
देतेहेज्रिवेसत्‌चिव्र अभेद इष मकफार स्र काम अनुगत रहते है नेसे घट 
आकम्‌ मृत्तिका । कदाचित्‌ कदो कि अवकाक्षको छोडकर सत्‌ आदि तीन्‌ रूष 
कहा दख हे यह ठका करके कःते ह॑ कि आकाश्च रहित अपने आत्मामं सत्‌ 


-आदेका अनुभव होता है ॥ ७० ॥ 


अवकाश षिस्प्रतऽथं ततर फ भातिते वद्‌ ॥ 
गुन्यमेवेति चदस्तु नाम ताहमिभाति हि ॥ ७१ ॥ 


वशा कदत है क अव्काशरके विस्मरण हेनेपर्‌ अपो क्या भासता हे {साक 
कद्‌ चित्‌ कहौ कि अकारक विस्मरणमरे श्यून्य शै भसताई। इस संकाका 
रर अगाकार करके कति है किं श्ून्य रहे अर्थात्‌ शब्दत शुन्यज्नो ठम मानोः 


क कथ ५ 


अथमे तो अवकाराका अभव जो षिशेषण उसके विरशष्यल्पप्‌ म्र्तायमान कोई पस्तु 


प्रकरणम्‌ १३] भाषार्दकाप्मेता। (२८१ } 


हे यह मानना पडेगा यही कहते कि जो तादा भाक्ता है वही सत्‌ अदिरूप र्व 
। यहा हि राब्द्‌ जगतूकी ममद्धि नतानेके टिये र ॥ ७१ ॥ 


तादृक्त्वादेव तत्सत्छमौदासीन्येन तत्सुखम्‌ ॥ 
आवद्कल्यप्रातिङह्यदीनं यत्तभनिजं सुखम्‌ ॥ ७२ ॥ 
कदाचत्र्‌ कही कि एसे रहे प्रकरणम क्या आया ! यह राका करके उत्तर 


देते विश्य रूषसे जो मतीत होता रै उसका स्वप मानना चाहे इसका वर्णन 
करते द कि तादृश हेनेसे शे वह सत्‌ है जिससे उद्‌सीनताम वह सुखरूप हेगा 
इससे उदासीनताक। विषय हने वह सुखरूप दै कदाचित्‌ कले किं अनुक्ता 
राहितकी सुखस्वरूप के कहोभे सो दीक नहीं क्थोकि अनुकरूरता ओर्‌ परतिकूरतासे 
जो हीन हौ वरी निजघुख होता ३ ॥ ७२ ॥ 


आनुक्ल्ये इषधीः स्याद्मातिक्ये त दुःखधीः ॥ 
द्रयाभावे निजानदो निजदुःख न त॒ कचित्‌ ॥ ७३ ॥ 


वही वणन करते हं कि अनुक्ूक मनोगे तो हषं ( आनद › बुद्धि हो 
जायगा आ ्रतिङूट मानोगे तो दुःखङ्ुद्धि हो जाथमी । कदाचित्‌ कहो कि निजा 
नदके समान निन इःखको भी कयां नहीं मानते ! यह शंका करके कहते है कि 
दोनाके अभावमे निजानंद ही भापतता ३ कदाचित्‌ भी निजदुःख नदी भाता है 
अथात्र दुःख निचरूप दी नदीं हो सकता है ॥ ७२ ॥ 


निजानंदे स्थिरे हषशोकयोन्यत्ययः क्षणात्‌ । 
मनक्तः क्षणिकत्वेन तथोमानसतेष्यताम्‌ ॥ ७४ 
कदाचित्र क्ले कि निजानदको सदानंद रूप हीनेसे सदा हषे है होगा रोक नं 
होगा इस शंकाका समाधान इश्च आशयम्‌ करते दं कि वह्‌ नित्य रटे परु उसका 
ग्राहक मन क्षणिक है इससे मानम सुख इःख मी क्षणिक हाते ईं अथात्‌ स्थिर 
रूष भी निजानंदमं क्षणपमात्रमे हषे ओर शोका व्यत्यय हो जाता है क्याकि मन 
स्षणिक ? श्समे हष शोक भी मानस ! क्षणिक ) मानने इष्ट दै ॥ ७४ ॥ 


आकाशेऽप्यवमानद्ः सत्ताभाने तु संमते 


वाय्वादिदेहपर्यतं वस्तुष्ववं विभाव्यताम्‌ ॥ ७५ 
अव दृषठातम सिद्ध अथकां दा्टतिकमं युक्त केमते टै कि असा आनद नैजा- 
त्मामे है वेसा ह आनंद आकाभूमें हे ओर सत्ता भौर भानको तो आप भी मानते 


>. 
", 


( ३८२ ) | पश्चदशी-~ [ नस्मानन्दे भद्रैतानद- 


हो इतसे उनके कहनेशनी आवद्थकता नही ह इसी भकार वायु आदि देहपथैत वस्तु- 


ओंम विचर्‌ करना ॥ ७५ ॥ ॥ 
गरिस्परयोौ वायुहष वद्वेदादत्रकाशने ॥ 
जलस्थ द्रवता भूमेः काटिन्थ चेति निणेयः ॥ ७६ ॥ 
अव वायु आदिके अपताधारण धर्मोको दिखाति दै कि गमन ओर सपद वायुके 
अर दाह आर मकाशु अभ्निकै ओर जरुका द्रवत ओर भूमिकी कठिनता रूप 
भसराधारण धमे होते ई ॥ ५७६॥ 
असाधारण आकार आषध्यत्नवपुष्यपि ॥ 
एवै विभाव्य मनसा तत्तद्रूपं यथोचितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
इसी प्रकार ओषध, अन्नः दे इनमे मी असाधारण आकार होता दै। इसी प्रकार 
उस २ का यथोचित रूप विचारे योग्य है ॥ ७७ ॥ | 
अनेकधा विभिन्नेषु नामषटपेषु चैकधा ॥ 
विषति सिदानंदा विसंवादो न कस्यचित्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनेक प्रकारे भिन्न २ नाम रूपमे एक परकारमे सत्‌ चित्‌ आनंदं टिकते ह 
इसमें विषाद किसीको नहीं है ॥ ७८॥ [र 
निस्त्वे नामषये द्वे जन्मनाशयुते च ते ॥ 
बद्धवा र्मणि वीक्षस्व समुद्रे इुद्डदादिवत्‌ ॥ ७९ ॥ 
कदाचित्‌ कहो कि प्रतीयमान जो नामरूप उनकी क्या गति होगी ! यह रका 
करके नाम रूपको करिषत कहते दै कि नाम, रूप दोनों करिपत ह ओर्‌ पे दौनां 
जन्म ओर नासे युक्त दू यह बात ब्रह्मम इ प्रकार देखो जसे समुद्रम डदूबुद 
{ बुलबुल ) परतीतिमात्र द ॥ ५९ ॥ 
` सचिदानंशूपेऽस्मिन्पूणं बरह्मणि वीक्षिते ॥ 
स्वयमेवावजानाति नाम्य शनेः शनेः ॥ ८० ॥ 
अव पूर्वोक्त ज्ञानके फलको कते द कि इत सिदद पूणे जाके ज्ञान 
-सेनेपर मनुष्य स्व हि दनैः २ दोना नाम रूपोकी अवज्ञा ( तिरस्कार ) कर 
देता है ॥ ८० ॥ 
यावद्यावदवज्ञा स्यात्तावत्तावत्तदोक्षणम्‌ ॥ | 
यावदयावद्रीक्षयते तत्तावत्तावदुभे ्यजेत्‌ ॥ ८१ ॥ 








प्रकरणम्‌ १२ ] भषाटीकासमेता । (६८६) 


बह्मक्ञानकी दृदताके टियि देती अवन्ना करनी इशक्ता इसटिये वर्णन करते किः 
व दृता देतकी अवन्नासे होती ई । जितनी २ दैतक्षी अवज्ञा होती हैउतनार ही 
ब्रह्यका ज्ञान होता है ओर जितना २ बह्मका दरीन होता है उतने२ श वेदो्नाँ 
नाम रूपए व्यागे जातें ॥ <१॥ 


` तदभ्यासेन विद्यायां सुस्थितायामय पुमात्‌ ॥ 
जीवन्नेव भवेन्शक्तो षपुरस्तं यथा तथा ॥ ८२ ॥ 
अव दोनाके अभ्यासका फ कहते ह कि उस मकारके अभ्यासे पिथ 


( ज्ञान ) के भले प्रकार स्थित हौनपर थह मदरुष्य जीवन्मुक्त हो नाता ह देह 
चाहे जसा रह ॥ ८२॥ 


तचचितन तत्कथनमन्योन्य तत्प्रबोधनम्‌ 
एतदैकव्रत्व च ब्ह्मभ्यास पि शुचा | 
अव ब्रह्मे अभ्यासका स्वरूप कहते ह रि बह्यका वितन्‌ अद्यका कथन ओर 


परस्पर जह्यका प्रबोधन ( समक्षना >) ओर बह्मपरं दी एकाय मनर तत्पर रहना 
इसको बुद्धिमान्‌ मतुष्यांने ज्यका अभ्यास्त कहा द ॥ ८३ ॥ 


वासनानेककालीना दीवृकालं निरंतरम्‌ 
सादरं चाभ्यस्यमाने सवेथेव निषतेते 


कदाचित्‌ कौ कि अनादि काले भारते हष देतकी कदाचित इए 
ज्ञानक अम्यासपे कैसे निदृत्ति होगी सो ठकि नदीं क्योकि अनेक काटी जो वस्षना 
है वह बहत कार्तक ओर निर॑तर आद्से किये बरह्यके अभ्याते सवथा निवत्त 


नौ) 


६! जाता ह ॥ ८४ ॥ 


मृच्छक्तिवद्रक्वशक्तिश्नेकानेनतान्सृजेत्‌ 
यद्रा जीवगता निद्रा स्वप्रश्चा्र निद्शनम्‌ ॥ ८५ ॥ 
कदाचित्‌ की के एक जह्य अनेक भकारके जगत्रकादेतु नरी दो क्ता 
सो ठीक नदीं क्योकि सत्तिकाकी शक्तिके समान अहाराक्ति ( माया ) अनेक 
अचत (मिथ्या ) पदाथाको स्वेगी कदाचित्‌ कहो कि प्रत्तिकाकी शक्ति सत्य है दह 
अनेकका देत रहै असत्‌ रूप माया केसे रचेगी इससे दृष्टंच विषम है सो ठीक नद 


क्योकि जीवकी निद्रा ओर स्वम यदं दृष्टं है अथौत्र नेसे निद्रा स्वभ्को स्चती 
दै षसे श मायाभी रचेगी ॥ ८५ ॥ 











(३८४) पथ्चदरी- [ ब्रहलानन्दे अद्वैतासम्द्- 


निद्राशक्तियंथा जीवे दुचरस्वप्रकारिणी ॥ 
ब्रह्मण्येषा स्थिता माया सृष्टिस्थिस्यंतकारिणी ॥ ८& ॥ 
अव दृ्टंतको स्पष्ट रीतिते कते दकि जसे जीवकी निद्राशषक्ति जीवम 
दुट स्वभको करती ह इसी प्रकार जह्ममे स्थित यहं भाया सृष्टे ओर स्थिति 
ओर अतको करती ३ ॥ ८& ॥ 
स्वप्रे वियद्र्वि पश्यत्स्वमद्धच्छेदनं यथा 


मुहूतें वत्सरो च मृतपुत्ादिकं पुनः ॥ ८७ ॥ 
अब दुधेट करनेको ह दिखाते हं कि जसे मनुष्य स्वप्नं आकाराका गमनं 
ओर अपने मस्तकका छेदन ओर सुदतैमा्मे वर्षका समूह आर मृत पत्रकोभी 


क ष, ण 


फिर देखतादै एसे ही माया दु्घैटको स्वती ` ॥ ८७ ॥ 


इद युक्तमिदं नेति म्यवस्था तत्र दुरा ॥ 
यथाययेक््यते यदयत्तत्तदयुक्तं तथा तथा ॥ <८ ॥ 
अब स्वप्रमं दुधेट होनेसं देतु कते दं कि स्वप्रमं यह्‌ व्यवस्यादुह्भद्है कि 
यह युक्त है ओर युक्त नहीं दै किंजोर पदार्थ॑नेते र देखा जाता ह षह उसी र 
अकार युक्त हेता है ॥ ८८ ॥ 
ईहशो महिमा दृष्टो निद्राशक्तेयंदा तदा ॥ 
मायाशक्तर्चित्योऽयं सदिमेति किमद्भुतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अब्र. पूरवो्त न्यायको कैसुतिकन्यायसे स्पष्ट करते ह किः जव निद्राशक्तिकी 
देसी महिमा देली है तो मायाशाक्तिकी यइ अचित्य मदमा द इसमें क्या अद्ुत 
हे अर्थात छ नहीं है मायामे सव वन सकता ३ ॥ ८९ ॥ 
शयाने पुषे निद्रा स्वप्र बहुविधं घजेत्‌ ॥ 
ब्रह्मण्येवं निर्विकारे विकारान्कर्पयत्यसो ॥ ९ 
अवं यलसै रदित जो जह्य उसकी भाया जगतूक्षा दहतु है इसमें दृष्टा 
कते है किं जसे सोत हए मव॒ष्थकी निद्रा अनेक कारके स्प्रकों स्वती है इसी 
मकार निदिकार अद्ये वतमान यह साथा भी अनेक मरकारके विक्षारोकी . कल्पना 
केरदी हे \ ९० ॥ 
खानिलग्जिलोव्यड्छोक्प्राणिशिखदिकाः । 
विकाराः प्राणिधीष्वतथिच्छया प्रतिर्विषिता ॥ ९१.॥ 


प्रकरणम्‌ १६ | भाषारीकासमेता । (३८९ ) 


अव मायके सवे पदाथोंको दिखाते ई कि आकाश, पवन, अश्च; ज, पृथ्वी, 
अड.ङोक,माणीःदिष्ा आदि धिकार ह कदाचित्‌ कहो कि सब पदाथं जव पंचमो 
तिक हनिसे समान ई तो कोई जड ओर कटं चेतन यह केसे दो सकता सो ठक नहीं 
क्योकि मराणियके अतःकरणमे चेतन्यके मरतिविव पड्नेसे चेतन ओर न पटने 
जड व्यवहार हाता ३।॥९१॥ 


चेतनाचतनेष्वेषु सचिदानंदलक्षणम्‌ ॥ 
समान ह्म भियेते नामकूपे प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ ९२॥ 


कदाचित्‌ कहो किं चेतन अचेतनका दिभाग चितरूप बह्मका किया शक्यो 
नकं मानते सो ठीक नहीं कर्यकि चेतन अचत्तनरूप इन आक्राञश्च आदि पदाथा 
सत्‌, चित्‌, आनंद रक्षण तह्य समान ह इसीसे सवका उपादान बह्म सवेन समरूप 
होनिसे चेतन अयेतनके विभागका कारण नहींहो सकता ओर नाम. रूपये 
दोनों भिन्न र दहै॥९२॥ 


्रह्मण्यते नाम्य पटे विमिव स्थिते ॥ 
उपेक्ष्य नाम्य द्रे सचिदानंद धीभेवेत्‌ ॥ ९३॥ 
अव जह्य जड पदायामं मी. साधारण ह इसमं हेठुको कहते दं कि बह्यमं ये 
दोनों नामरूप इस मकार स्थित दं जसे पटम चित्ररूप अथात सवका आधार अह्न 
संगत हे बहकैसे जना जाता है इस शंकाके उत्तरो कहते है कि दोनो नामरूपोकी 
उपेक्षा करके सत्‌, चित्‌ आनंद्रूप बह्मका ज्ञान ही जाता है अर्थात किपत नाम- 
रूपके त्यागसे अधथिष्टानरूपष द्य जाना जाता है ॥ ९३ ॥ 
जटस्थेऽघोपरुखे स्वस्य देहे दृषटेऽप्युपेक्ष्य तम्‌ ॥ 
तीरस्थ एव देहे स्वे ताप्पयं स्याद्यथा तथा ॥ ९४ ॥ 
पूर्वोक्त अथंमं टत देते ६ कि जलम वतमान अर अधोभुख अपने देहको 
देखकर भी जख्के देदकी उपेक्षा करके अथात्‌ अपत्य समश्षकर जसे तरीरपर स्थित 
अपने देहे ् तास्ये ( ममता बुद्धि होती ह इसी मकार नामरूपोको स्यागकर 
ब्रह्मम सत्यबुद्धि होती दै ॥ ९४ ॥ 
सहस्रशो मनो राज्ये वतमाने सदेव तत्‌ ॥ 
सर्वेरुपेक्ष्यते यद्रदुपेक्षा नामकूपयोः ॥ ९९५ ॥ 


(३८६ ) प्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे अद्वैतानन्द 


अब ' संपूण मवरुष्यामं प्रिर अन्य दष्ट्तका कहते ह एकं जेसे सदशोवार 
किये मनोराज्यके विदयप्रान हानपर भी सपण मनुष्यं उपेक्षा करते हं इसी प्रकार 
नामरूपक्षी भी उपेक्षा करने योग्य है ॥ ९५ ॥ 


क्षणे क्षणे मनोरयाज्य मवत्यवान्यथान्यंथा ॥ 
गत गतं पननौस्ति भ्यवहासे बहिस्तथा ॥ ९६ ॥ 


अव मष्यकी विचित्रतां दृष्ट कते दं किजेत मनकाराज्यक्षगर्म 
भिन्न २ प्रकारका होताहे ओर नष्ट इ २ फिर नहीं आता इसी मकार व्यव. 
हार भी क्षण २ अन्यथा २ हीकर पिरि नदी आता दं॥९६॥ 


न बाल्य यौवने रभ्यं यौवन स्थाविरे तथा ॥ 
मृतः पिता इुननोसिति नायाच्येव गत दिनम्‌ ॥ ९७ ॥ 
ूर्बोक्तका टै विवरण करते दै कि योबन अवस्थामे बास्य ओर 
मसे दी वृद्ध अवस्थाम यौवन नहीं मिह सकता ओर मृत पिता ओर गया दिनये 
पिर नह अवेदहं॥ ९७ \ 
मनोराञ्याद्विशषः कः क्षणध्वसिनि लौकिके ॥ 
अतोऽस्मिन्‌ भासमानेऽपि तत्सत्यत्वधियं स्यत्‌ ॥९८॥ 
अव द्वेतकी क्षणिकताको समापन करते हं कि क्षणमात्रमं हे विध्व 
जितका रेस रोकिक पदाथंका मनोयज्यसे क्या विशेष ( भेद ) र इससे सोकिकके 
भापमान होनेपर भी लोकिंक पदाथमं सत्यबुद्धेको व्यागदे॥ ९८ |! 
उपेक्षिति लौकिके धीरमर्वित्रा ब्रह्मचितन ॥ 
नरवत्कृतिमास्थायां निवहत्येव लो किकम्‌ ॥ ९९॥ 
अब रकिककी उपेक्षसे जद्यम स्थिर बुद्धिके खाभका वणेन करते ह 
कि. रोकिककी उपेक्षा करनेसे ब्रह्मके चितनमं बुद्धि निर्वि हो जाती है कदाचित्‌ 
कि ज्ञानीका व्यवहार रोकिककी उपेक्षा करनसे कैसे हेगा सो सीक नहीं क्योकि 


छत्रिम अवस्थामे जसे नट्‌उस २ वयवहारको करता दै ही मार ज्ञानी भी रोक्गिक 
व्यवहारा निवाह्‌ करता है ।॥ ९९ ॥ 


प्रत्यपि नीरेऽधः स्थिर प्रीदशिला यथा ॥ 
नामह्पान्यथा्वेऽपि कूटस्थं व्रह्म नान्यथा \\ १०० ॥ 


भरकरणम्‌ १२ 1 भाषादीकास्मेव । ८ ३८७ ) 


कदाचित्‌ कह कि ज्ञानको व्यवह्यर मानोगे तो विकारी हो जायगा यह्‌ शंका 
करे उुद्धिके व्यवहार करनेपर भी उसका साक्षा आसा निर्विकार र इस बातका 
दष्टान्तपुकेक वणन करते हं किं जकके अपने उपर बहते इए भी नीचे स्थित भारी 
रखा जसे चायमान नहीं ह्येती इपी प्रकार बुदधिके ससारभावको प्राप्त हेने- 
प्र्‌ भी कूटस्थ जह्य अन्यथा नहीं शेता अर्थत ज्ञानी संणारको माप्त नहीं 
दता ॥ २००॥ 


निदे कणे भाति वस्तुग बरदद्वियत्‌ ॥ 
सचिद्टने तथा नानाजगद्रभयिदं वियत्‌ ॥ १०३ ॥ 
कदाचित्‌ कटो फ अखड जह्ममं उससे विटक्षण जगत्‌ कैसे भास्तता है सो गक 
नहीं किं जसे छिद्ररहितं दपणम वस्तु है गभम्‌ जिसके एसा महान्‌ आकाश्च भान्‌ 
हाता हं इसां मार सत्‌ चित्‌ घन ज्म नाना पकारका जगत्‌ दे गभम्‌ निसके 
ठेसा आकाश भासता ६ ॥ १०१॥ 
अहृष्ट द्पणं नेव तर्देतस्थेक्षणं तथा ॥ 
अमत्वा स्िदानदं नामह्पमतिः कुतः ॥ १०२ ॥ 
कद्‌ाधित्‌ के कि दश्षेनके अयोग्य जद्यमं कैसे जगत्‌ प्रतीत होता है सो कि 


नक्ष क्योंकि जसे दपेणकषे विना देखे दपैणमे स्थित वस्तुका देखना नदी ह्य सकता 
इसी प्रकार सचिदा्नदकी प्रतीतिके विना नामरूपास्पकं जगतुकी भी प्रतीतिं केरे 


क, ® ७ (५ 


हो सकती है अर्थात्‌ सचिदानदेक ज्ञानद्वाण दी प्रतीति होती है ॥ १०२॥ 


प्रथम सचिदान्‌न्दे भासमानेऽथ तावता ॥ 
बुद्धि नियम्य नेवोध्वं धारयेत्रामशपयोः ॥ ३०३ ॥ 
कदाचित्‌ कही कि नामरूपके भीं भाप्तनेसे निर्विषय बह्यकी अतीति केसे होगी 

यह दीका करके जद्यबुद्धिका उपाय कत दं कि प्रथम सञ्िदानद बह्यके 
भाषमान होनपर अथोत्‌ जह्यम कल्पत नामरूपात्मक प्रपचमे सच्चिद्‌ ॑दमात्रके 
विषे ञुद्धिका नियमन ( रोकना ) करके उसके अनेतर नामरूपं, बुद्धिको म 
धारण करे ॥ १०२॥ 

एवे च निर्जगदरतर सचिदानेदलक्षणम्‌ ॥ | 

उद्वितानंद एतस्मिन्विश्राम्यंतु जनाथिरम्‌ ॥ १०४॥ 


(२८८) पश्चदश्री- [ ब्रह्मानन्दे अंदैतानन्द- 


अव फलितका वर्णन करत ह कि एते माननेपर जगतूसे भिन्न जह्य सिदारनद 
रूप दै इस पवाक्त अदितानदमें मनुष्य चिरकारुतक विश्नाम कर ॥ १०४ ॥# 
्र्मानंदामिषे रथे तृतीयोऽध्याय ईरितः ॥ 
अद्रेतानेदं एवं स्या्गन्मिथ्यात्वचितया ॥ ३०५ ॥ 
अव अध्यायके अको समाप्त करते ह कि बह्यानद्‌ नामक पांचपरकरणवाले 
थमं अद्वैतानेद नामका अध्यायं दणैन किया क्योकि जगतुकी भिभ्याख चितासे 
मनुष्य अद्रैतानेद्‌ (जक्ष) 8 हो जाता ह) १०९ ॥ 
इति श्रीमत्परमहैसपरिब्राजकाचायश्रीमद्वियारण्यश्निविरः 
न ५ अद $ ह 
चिते ब्रह्मानेदे अद्वितानंदो नाम वतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
इवि श्रीपरमदहेस० श्रीिद्यारण्यसुनिपिरचितपचद्रयां पं० भिीहस्चद्रकृत 
भाषाविवृतिसष्ितायां जह्यानदे अद्वितानदो नाम वतीयोऽध्यायः ॥ २३ ४ 


इति ब्रह्मानन्दे्धेतानदप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 











ब्रह्मानन्दे विद्यानन्दप्रकरणम्‌ १५. 


न्न नि 0 


योगेनात्मविवेकेन द्वैतमिथ्यात्ववितया ॥ 
ब्रह्मानंदं पश्यतोऽथ विद्यानंदो निरूप्यते ॥ १ ॥ 


अव पूर्वापर भथोके संवंधको कहते ह कि योगसे आव्माके विवेके भौर दैतकी 
भिथ्यार्वाचतासे बह्यानन्दको जो जानता टै उसके दिये षिदयानदका निषूपण 
करते है ॥ १ ॥ 
विषयानद्वद्विधानदो धौवृत्तिरूपकः ॥ 
दुःखाभावादिकूपेण प्रोक्त एष चतुर्विधः ॥ २॥ 
अव वियानंदक्षे स्वरूपको कहते हं किं विषयानंदके समान षिचा्नद भी 
चुद्धिकी व्रत्तिरूप रै ओर यह दुःखाभाव आदिरूपमे चार प्रकारका करः है ॥ २ ॥ 
दुःखाभावश्च कामाप्तिः कृतकरत्योऽहमित्यसो ॥ 
प्राप्तपराप्योऽहमित्यव चातावध्यञरदाहतम्‌ ॥ ३ ॥ 
चारों प्रकाररेको दी दिखाते दं कि इःखामाष ओर कामनाकी प्राति ओर में 
कृतकस्य ह यह्‌ भर सृन्े प्राप्न होने योग्य प्राप्त हआ यह यक्षी चार मकारका षिया- 
नद कहा ह॥२॥ का [र 
तेरिकं चामुष्िकं चेत्येवं इःखं द्विधेरितम्‌ ॥ 
निवृत्तिमेहिकस्याह ब्रहदारण्यकं वचः ॥ % ॥ 
अव नि््ुत्तिके योग्य दुःखका विभाग करते ह कि हिक ( जगत्का ) आर 
भस॒ष्िक (परलोकका) एमे इःख द प्रकारका कहा हे उन दोनोमि ष्क दुःखकी 
निवृत्ति बृहदारण्यक उपमिषदुके वाक्यने कदी है \ ४ ॥ 
आमानं चेद्विजानीयादयमस्मीति परुषः ॥ 


किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमन॒संज्वरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
उसा श्चातकं वाद्या पद्व ह क याद्‌ मनुष्य डस त्कार आलत्याक्ष जीर्न 
मे आलसमारूप द तो किसकी उच्यापे किसकी कामनाके यिय शरीरफो 
दुखद्‌॥९^॥ ॥ 
जीवात्मा परमात्मा चेत्यात्मा द्विविध ईरितः ॥ 
चित्तादात्म्यातिमिरदरैर्जीवः सन्‌ भोक्ृतां व्रजत्‌ ॥ & ॥ 


{ ३९० ) पथ्वदशी- [ ब्रह्मानन्दे विवानन्द- 


७१ करो$ 


आत्मामं शोकका सवै दिखानेके लिपि आसाके भेद्‌ कहते ह कि जीवाम! 
ओर परमासमकफे मेदसे आसा दो मकारका कहा है । उन दोनोँम चित्‌,( चैतन्य ) 
स्थूल, सृष्ष्म; कारणरूप तीनां देहके संग तादात्म्य (एकता) से भोक्ता होता ₹ई 
आर भोक्ताका ही नीष कहते हं । ६ ॥ 
परात्मा सञिदानंदस्तादात्म्यं नामह्पयोः ॥ 
गत्वा भोग्यत्वमापुत्नस्तद्विवके हु नोभयम्‌ ॥ ७ ॥ 
अव परमात्माक्ञा स्वरूप कहते ह कि सचिदानंद्रूप परमातमा है वदी परमात्मा 
नामशूप्के संग तादास्यको प्राप्न होकर भोग्यरूपकों म्रा हता हे ओर्‌ उन शरीरें 
ओर जगते विवेक ( मेदक ज्ञान ) होनेपर दोनों नदी अथात्‌ भोक्ता ओर भोग्य 
दोनों नं रहते कितु सञिदानंद परमातमा ही रेष रहता हे ॥ ७॥ 
भोग्यमिच्छन्‌ मोर शरीरमडसन्वरेत्‌ ॥ 
ज्वराक्चिषु शरीरेषु स्थिता न त्वात्मनो ज्वराः ॥ ८ ॥ 
अव पूर्वोक्त अथको स्पष्ट फरते ६ कि भोक्ताके लिये भोग्की इच्छा करता इ 
मनुष्य श॒रीरको दुःखी करताहं ओर वे ज्वर (दःख) तीना श॒धैरमं स्थित ह 
आस्मामें उवर नही है॥ < ॥ 
व्याधयो घातुवेषभ्ये स्थूलदेहे स्थिता ज्वराः ॥ 
कामक्रोधादयः सूक्ष्म द्रयोबीजं त कारणे ॥ ९॥ 
अव जप रारीरमं जो अर है उप्तफो दिखाते द कि धाठुआंकी हे पिषमता 
जिम ए स्थूढ देहम व्याध (राग ) स्थित है ओर सूक्मङरीरमे काम कोष आदि 
स्थित ६ अर दोनां प्रकारके दुःखोका बीज कारणक्रोरमं स्थितदै। ९ ॥ 
अद्वतानदमार्गेण परात्मनि विवेचिते ॥ 


, अपश्यन्वास्तवं भोग्यं किं नामेच्छत्परात्मवित्‌ ॥ १०॥ 

` अव्‌ पूषाक्त श्चतिका जो अथं उसके कथनके व्याज्न ( मिक ) से पूर्वोक्त अथको 

स्पष्ट कसते ह कि तीसरे अध्यायं उक्त प्रकासये पाये कार्यं जो नाम रूष 
उनतत सचदानदरूप परमास्माका पिषेक हानेपर सपण प्रपंच ( जमद्‌ ) 

थ्या ३ जानतो इभा मयुष्य किष भोगने यौग्य वस्तुकी इच्छा करे अर्थात 

किसीकी नही कर्ता ॥ १०॥ | | 


आत्मानंदोक्तरीत्यास्मिञ्जीवात्मन्यवधारिते ॥ 
भोक्ता नैवास्ति कोऽप्य्र शरीरे तु ज्वरः कुतः ॥ ११ ॥ 


प्रकरणम्‌ १४ ] भाषादीकाक्तमेता । (३९१ ) 


अष पूर्वाध्यायमं उक्त दीतिसे जीवके असंग ध रूपके निश्चय १५ - 
पर कामनाकरतताके अभावसे ज्वर आदिकः सव॑ नहीं दै इसका वणन करते ह कि 
आत्मानंद्‌ अध्याये कही रीतिसे इपर जीवारमाके चेतन्थरूपका निश्चय होनेषर इन 
तीनां पूर्वोक्त शरीरम भोक्ता हीं कोर नदीं ह तो ज्वर( दुःख ) किन्न मकार हो 
रकता है अथोत्‌ नीं होता ह ॥ १११ 
पुण्यपापद्रये चिता दुःखमाप्रुष्मिके भवेत्‌ ॥ 
प्रथमाध्याय एवोक्तं चिता नैनं तपेदिति ॥ १२॥ 
अव परलोकके इःखको दिखाते ह कि पुण्य, पाप इन दोनकि विवेजो चिता 
वह पारखोकिक दुःख होता है ओर उस दःखका अभाव पदक अध्यायमं शै कई अये 
करि पुण्य पापकी विता इस ज्ञानीको नहीं तपाती दै ॥ १२॥ 
यथा पुष्करपणऽस्मिन्नपापडेषणं तथा ॥ 
र 3 ९? ८ >, $ _ ० 
वेद्नादृष्वमामामिकमणोऽछषणं बुधे ॥ १३ ॥ 
कदाचित्‌ कदी मारब्य कमंकी चिता तो मतहो परंतु आगामी केकी चिता 
तोहो ही जायगी यह शंका करके इस शवुतिके अनार आगामी कर्मके मी निरा- 
करणसे आगाभी कमकौ चिताके अमावका वणन करते किं जेस कर्मके पत्ते 
पर जठोका संबध्‌ नहीं होता इसी प्रकार ज्ञान हीनेके अनंत्तर ज्ञानीम्‌ अगामी 
कर्भका सवे नक होता ह ॥ १३ ॥ 
 इषीकातृणत्ररस्य्‌ वद्विदाहः क्षणाद्यथा ॥ 
तथा सचितकमास्य दग्ध भवति वेदनात्‌ ॥ १४ ॥ 
` अव इसं श्ुतिके बरुपे ज्ञानीको संचित कम॑की भी विताका अभाव कहते 
कि जेते मूजकी इषीकाका तूर असे क्षणमात्रं दग्ध हो जाता दै इसी पकार इष 
ज्ञानीका संचित कमं भी ज्ञानके अनेतर दग्ध्‌ (मस्म) हो जाताहे ॥ १४ ॥ 
रः ॐ द £ ^ ७ 
यथेधांसि सुमिदधोऽभ्रिभ॑स्मसाच्छरुतेऽदखेन ॥ 
ज्ञानाभिः सवेकमांणि मस्मसच्छुरुते तथा ॥ १५ ॥ 
अव पूर्घोक्त ४५ वाक्थका म्रमाणदेत इ किञेसे मके ग्रकार 
जठती ६ अभ्नि काष्ठोको दू अन ! भस्म करती है इसी मकार ज्ञानरूप अशनि 
संपूण कमांको भस्म करती है ॥ १५॥ 














१ तद्यथा पुष्करपणैः । २ तथथषीकातूलमप्नौ परोत प्दूयततेवं हास्य सवे माप्मानः ्रदूते । 


(३९२ १  पञ्चददी- [ ्रह्मानेदे विदानन्द- 


यस्य नारईैकृतो भावो इद्यस्य न रि्यते ॥ 


हत्वापि स इमंष्टोकान्न ईति न्‌ निवध्यते ॥ १६ ॥ 
जिसको अहंकार नह है ओर निकी बुद्धि टिपायमान नदीं वह्‌ पुरुष इन्‌ 
सव ठोकोको हवरकर भी नरी हतत ह ओर न बधनको प्राप्न दता ₹ै॥ १ 


मातापि्ोवेषस्तेयं भणहस्यान्यदीहशम्‌ ॥ 


न सुरक्ति नाशयेत्पापं युखकांतिन नश्यति ॥ १७॥ 
इसी बातमं इस कोषीतकी तिके अथको पठत दं # मत्ता पिताका वध्‌ 
( मारना ) चोरो, चणहव्या आर अन्यनजो पेसाह पपहं वह्‌ इस ज्ञानोकीं 
मुक्तिका नष्ट न्ष करता आर न इसे सुखक्षी काति नष्ट होती है ॥ १७ ॥ 


दुःखाभाववदेवास्य स्वेकामा्षिरीरिता ॥ 


सवान्‌ कामानसावाघ्वा ह्यभ्रतोऽभवदित्यतः ॥ १८ ॥ 
पूर्वोक्त चारोके मध्यमे दुसरे अक्षारको काते है कि दुःखके अभावे समान दी 
इस ज्ञानीको सवै कामासि (सव कामनाभोंका छाभ ) श्रतिमें कदी ह इसी अर्थे 
तिरीयश्चतिषाक्यके अथेको पठते द कि इसीसे यह ज्ञानी सब कामनाभंको पराप्त 
"हकर अभरतदही जाताहं ॥ १८ ॥ 


षन्कीडतरति प्राप्तः श्चीभियनिस्तथतरेः ॥ 


शरीरं न स्मरेत्प्राणः कमणा जीवयदुम्‌ ॥ १९ ॥ 
अब इस छांदोग्यश्चतिवाक्पफे अको पठते दं कि क्षण करता हा ओर 
ऊीडा करता ओर खी, याने ओर अन्याके सग रति ( प्रीति) को भप्त इभा 
यह्‌ ज्ञानी श॒रीरका स्मरण न करता दै ओर कथैदित जो प्राण वह इस ज्ञानीको 
निवाता है अथात्‌ कम सहित माण ज्ञानीके देह्का रक्षक ३ ॥ १९ ॥ 


सवान्कामान्सदाप्रोति नान्यवजनन्मकममिः॥ 
वतते श्रोजिये मोगा युगपत्छरमवजिताः ॥ २० ॥ 
अव्‌ उम तेत्तिरीयश्चतिवाक्यके अथको पठते कि ज्ञानी सव कामनाको 
एक साथ प्राप्र होता है कदाचित्‌ कह कि ज्ञानीको फलका भोग मानोगे तो जन्म 
भी दो जायगा सो शक नहीं कित अन्यके समान ज्ञानीका कमस जन्म नहीं हेता 








१ न मातृवधेन न पितृवधेन कर स्तेयेन न अरणहत्यया नाघ्य पाप च न चक्रुपो सखानीलं 


वेति । २ अक्षन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः लीप यानैर्वा ज्ञानिमिवीऽनज्ञानिमिर्वा वयस्येव नोपज्ञन 
स्मरनिदं ररीरम्‌ | 


प्रकरणम्‌ १४ 1 भषाटीकासमेता ८३९३ 


ट क्या ज्ञानम सचतकम नषटहं जातेदहं आर श्रिय (वेदकं ज्ञाता) म 


ऋमको छोड़ कर एकवार संपूणं भोग वतैते ह अथात्‌ प्राप्त होते ह ॥ २० ॥ 
युवा खूपी च विधावात्नीधेगो हटचित्तवान्‌ ॥ 


सेन्योपेतः सपृथ्वीं वित्तपूणां प्रपालयन्‌ ॥ २१ ॥ 
अब तैत्तिरीय ओर बृहदारण्यके वाक्यका संक्षेपसे अथं पठते हक युवा, 
रूपवान्‌) विद्यावान्‌, नीरोग ओर दृउचित्त ओर सेनासे युक्त ओर धनपे परण सपे 
पृथ्वीकी पाटन करता हआ राजा ॥ २१ ॥ 


सर्वमा दष्यके्मोगेः सपत्नस्तप्त भूमिपः ५ 


यमानद्मवामप्रोति ब्रह्मविच्च तमश्वुते ॥ २२ ॥ 
कदाचित्‌ कह कि चक्रयतैसे ठेकर, दिरण्यगमंपर्यत. जो जीवे आनंद ह 
म जञानीमे कैति संमप हं यई शंका करके इस आशयत उत्तर देते ठं कि संपूण आनंद 
्ञानीके जने इए जद्यके अंशा हं इसमे ज्ञानीके पुौक्त सब आनंदांका समव होसकता 
है ओर भनुष्यके सपरूण भोगो संपन्न ओर तप्त राजा जितत आनंदको . भोगता ह 


उसी आनंदको बह्यन्नानी भी भोगतादहे॥२२॥ 
मत्यभोग दरयोनास्ति कामस्तृत्तिरतः समा ॥ 
मोगा्िष्कामतेकस्य परस्यापि विवेकतः ॥ २३ ॥ 
कदाचित्‌ का कि चक्रवर्तीं ओर तचखन्ञानीं इन दोनाको विषयांकी मापि समन 
नदीं ह इससे अनंदकी तुल्यता कैमे हो सकती है सो ठीक नदीं क्या मृव्युरोकके 
भोगे चक्रवर्ती ओर ज्ञानी दोनोंकी कामना नशी है इसे दोनोकी ठनि समान है। 
उन दोर्नोभिं एक ( राजा ) भगासि निष्काम ह ओर दूषय ( ज्ञानी ) विवेकसे 
निष्काम है अर्थात्‌ निरपेक्षतासे तरभ्निकी साम्यतादै॥ २२॥ 


्रोभियत्वाद्रेदशाच्र्मोगदोषानवेक्षते ॥ 


राजा ब्रहद्रथो दोषांस्तार्‌ गाथामिरुदाहरत्‌ ॥ २४ ॥ 
अव विवेके निष्कामताका वणेन कसते हं ज्ञानी) श्रोज्निय ( वेदपाठी ) दानेसे 
वेद ओर शाश्चसि भोर्गोके दोषांके देखता ह । कदाचित्‌ कहो कि भोगोके दोष 
पिष शाखा ओर किषने केह हं सो ठीक नरी क्थांकिं बृद्रथ राजाने मेत्रायणीय 


ओआखामें वे दोष गथाभोसे कहे दं कि ॥ २४॥ 
देददोषाित्तदोषान्‌ भोग्यदोषाननेकशः ॥ 
म॒ना वति पायस नो कामस्तद्रद्धििकिनः ॥ २५ ॥ 


(३९४ ) पचदशी- [ ब्रह्मानद्‌ वियानन्द- 


देहके दोष, चित्ते दोष ओर अनेक भोग्य पदार्थाके दापि उक्तं राजाने 
वर्णेन किये है अव विषेकीको कामनाके न्‌ दोनेमं दशं करते हि अते शवानने 
वमन किये पायसम किसीकी कामना नदी होती इसी प्रकार विषेकाका कंसा विष्‌ 
यमं कामना नहीं होती ।। २५ ॥ 
निष्कामत्वे समेऽप्यत्र राज्ञः साघनसचय ॥ 
दुःखमासीद्धाषिनाशादतिभीर्डवतवे ॥ २६ ॥ 
अव सावभौम राजाे वखक्नानीकी अधिकताको कहते है फिं यद्यपि 
दोनोंकी निष्कामता खमान है तथापि राजाको साधनाकषे संचय करनेमें इख इ 
ओर भिष्य रारसे अस्यत भीति बनीं रबी ह ॥ २६ ॥ 
नोभयं शओ्रोभियस्यातस्तदानंरोऽधिकोऽन्यतः॥ 


गंघवानद आशास्ति रज्ञो नास्ति विवेकिनः ॥ २७ ॥ 
ओर श्रोभरियको ये दोनों नदीं ठ होते इसते तखन्ञानीका आनद अधिक 
हे अथात चक्रव अनेक साधनींषे दोग है ओर पीछे उसके नाशका भय 
रहता है ओर ज्ञानीमं शन दोनोंका अभाव रहता है श्ससे ज्ञानाका आनंद अधिकः 
हे ओर इसे भी श्रोत्रिय अधिके कि राजाकी गंधकनदमं आरा ह ओर विवेकीकी 
नृषह ॥ २७ ॥ 
अस्मिन्कल्प मनुष्यः -सन्पुण्यपाकविशेषतः ॥ 
गंधवत्वं समापत्नो मत्थगेधवे उच्यते ॥ २८॥ _. 
अब गंधर्वानंदके दो मकार दिखनेके लिये दो छोकोसे मधवेका भद्‌ कहते ट कि 
इस छोकमे मनुष्य हआ जो मनुष्य पुण्यके पाकविरेषते गधे योनिको प्राप्त 
होजाय उसे मस्थैग॑धवे कहते ह ॥ २८ ॥ 
पूैकृटप कृतात्ुण्यात्कर्पाद्विव चेद्रत्‌ ॥ 
गघवेत्वं तादहशोऽअ देवगंघवं उच्यते ॥ २९ 


ओर जो पूथकट्पमें किये हुए पण्यते कस्पकी आदिनं ही गंधवैयोनिको भप्त ह 
जाय वह देवगेधं कहाता है ॥ २९. ॥ 


अभ्रिष्वात्तादयो ोकरे पितरभिरवासिन्‌ः ॥ 
कंटपादाविव देवत्वे गता आजानदेवताः ॥ ३० ॥ 


क म क 


अव विरोक पित्रानद्‌ दिखानेके लिये विरोके पितरको कहते रै पित्र. 
खोकमं जो विरयासी अश्िष्वात्त आदि हँ वे पित्र कहते र। अब देवान॑दके 


प्रकरणम्‌ १४ 1 भाषा्धीकासमेता । (२९५ ) 


# +) ष 
क, क हि, ५ 


तीन प्रकार जाननेके लिये देव ताओंके मेद्‌ कहते दै कि)कल्पकी आदिमं ही जो देव- 
भावको माप्त दए ई वे आजान देवता काते ह ॥ २० ॥ 


अस्मिन्कल्येऽचमेधादि कम कृत्वा महत्पदम्‌ ॥ 
अवाप्याजानदेवेयौः पञ्यास्ताः कमदेवताः ॥ २१ ॥ 
इस करपमें अश्वमेध आदि कमं करनेके अनंतर महान्‌ पदकं प्राप्त इष जिनका 


म भ ७ 


आजान देव पूजा करते वे करमदेवता काते ह ॥ ३१ ॥ 
यमाथिभरुख्या देवाः स्थुज्ञौतार्वि्ृहस्पती ॥ 


प्रजापति्विरार प्रोक्तो व्रह्मा सूञआत्मनामकः ।॥ ३२ ॥ 
यम ओर अभि सुख्य जिनमें बे देवता ह्येते है, ईद ओर बृहुस्पातकग। ज्ञात 


ज्र 


ओर्‌ प्रजापतिको वियद्‌ ओर ब्रह्माको सूत्रात्मा कहते ह ॥ ३२ ॥ 
सवेभौमादिस्जाता उत्तरोत्तरकामिनः) 
वाङ्मनसगम्योऽयमात्मानदस्ततः परः ॥ ३२ ॥ 
अव चक्रवर्ति सूत्रा पर्थतोको तज्ञानीसे न्यूनता दिखाति द कि चक्रवती 
सृत्राप्मा परैत जितने ट प उत्तरोत्तर पदके अभिर सेते दै ओर बाणी मनते 
अगम्यरूप यह्‌ परमासमा उन सबसे परे दै अथात्‌ उन सबसे अधिकं ॥ २ ॥ 


भ, 


तैस्तैः काम्येषु स्वे सुखेषु श्रोतियो यतः ॥ 
निःस्परहस्वेन स्वेषामानदाः संति तस्य ते ॥ ३४ ॥ 
अव सवके आनद निःस्प्रह श्रोचियके विषे दिखाते हं कि जिससं आ्रात्चिय 
( ज्ञानी ) उत्त २ कारणसे कामनाके योग्य संप्रणं सुखम निःस्प्रह ह रसस सवके वे 
आ्नद्‌ श्रीभ्रियका होत ई॥ २४॥ । 
सवकामापिरषोक्ता यद्रा साकषिचिदात्मना ॥ 
स्वदेहवत्सवेदेवेष्वपि भोगानदेक्षते ॥ ३५ ॥ 
अव कहे इए अर्थको समाप्त करते हं कि यह सवेकामापि वणेन की अव्‌ 
दुसरा पश्च कहते ह कि अथवा जसे साक्षीरूप चिदासमासे अपने दहमं आनंद्के 
मानता है इसी मकार आनैदाकार उुद्धिका साक्षी होनेसे संपूणं देहम भोग आकि 
आनंदाकां देखता है इसीको स्कम्भ कहते द ॥ ३५ ॥ 
अज्ञस्याप्येतदस्त्येव न तु तृप्तिरोधतः ॥ 
यो वेद्‌ सोऽश्नुते सवान्कामानित्यव्रवीच्छतिः ॥ ३६ ॥ 


{२३९६ पथ्चदशी- [ ब्र्ानन्दे वियनन्द.- 


कदाचित्‌ कहो कि पूर्घोक्त मकारसे अज्ञानीकाः भा सवेनद्कणं माति ह यह्‌ 
रका कफे उत्तर देते ह कि अज्ञानीको संपूण देहम यह ज्ञान नदी. कि म सवक 
उुद्धिका साक्षी ह अतः यद्यपि अज्ञानीको भी यह सवकामाप्ति द तथापि अन्नानपं 
उसकी तपि नी है ओर ज्ञानीकी तृपति है क्योकि तैत्तिरीय श्चतिमं यह र्खिादहै कि 
अंतःकरणम स्थित बह्यको जो जानता हे वह सव कामनाअक भागता ह ॥ २६ ॥ 


यद्रा सर्वात्मतां स्वस्य साप्ना गायति सवदा ॥ 


अहमत्र तथाप्नादग्येति साम द्यघीयते ॥ २७॥ 
अव तीरे कारको कते द किं अथवा सामवेदके अनुसर ज्ञानी इन ोकाकां 
कामना निष्कामरूषी विचरता ३ इस श्चतिसे सव काठम अपनेकां 


ग 


सर्वासमरू¶ गाता ह ओर इस सापरको पठताहै फिमदी अन्नद ओरमे ही अन्नक 
भोक्ता ई ॥ ३७ ॥ 


दुःखाभाव कामापरिकमे येवं निहूपिते ॥ 


कृतकृत्यत्वमन्यच् प्रात्तप्राप्यत्वमीक्षताम्‌ ॥ ३८ 
इस प्रकार दुःखाभाव ओर कामाक्षि इन दोनोंका वणन पूर्वोक्त अथसे किया ओर 
अन्य नो कतक्कस्यता ओर पराप्थकी प्राप्यता हे उनका भी देखो कि ॥ ३८ ॥ 


उभयं तृप्तिदीपे हि सम्यगस्माभिरीरितम्‌॥ 
त एवा्ाठसंधेयाः शका बुद्धि विञ्चद्यये ॥ ३९ ॥ 
उन दोनोंका त्प्रिदीपमें ही हमने भह ्रकारसे वणन किया वे हौ छक बुद्धिकी 
शुद्धिके लिये यदा अवुतवान ( स्मरण ) करने योग्यहे।॥ ३९ ॥ 
पेदिकायुष्मिकवातसिद्धये सुकते सिद्धये ॥ 
बहुकृत्य पुरास्याभृत्तपसवमधुना कृतम्‌ ॥ ० ॥ 
_ उन शटोकोको दी वर्णन करते ह किं इस खोक ओरं परलोकके अनेक पदार्थाकी 
सिद्धि ओर सुक्तिकी सिद्धिके शये ज्ञानते प्रं इस ज्ञानीको अनेक भरकारका कृत्य 
रहा वह्‌ सब अब ज्ञानकी अवस्थामं ज्ञानीने कर छया ॥ ४० ॥ 
तदेतत्कृतछृत्यत्व प्रतियोगिपूरःसरम्‌ ॥ 
अठुसंदधदेषायमेवं तप्यति नित्यशः ॥ १ ॥ 





१ इमान्‌ लोकान्‌ कामान्‌ निष्कामरूपमनुचरन्‌ 


करणम्‌ १४ ] भाषारीकासमेता । ( ३९७ } 


इससे भतियोगीकि ज्ञानपूवेक इसत कृतकरत्यताका स्मरण करता इञ यहं ज्ञाना 
इस प्रकार नित्य तृप्त दोतादं क ॥ ८४१॥ हि 
खिनोऽज्ञाः ससरत कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥ 
परमानंदपूर्णोऽदं संसरामि किमिच्छया ॥ ४२ ॥ 
अव त्‌ाप्रका स्पष्टरात्से वणन करत ह # दुःखा अज्ञाना युरुषः) पत्र आदिकीं 
अपक्षासे यथच्छ ससारम म्रप्ि इ अथात्‌ जन्म आर्‌ मर्‌ पर्त परमानदस् प्रण 
म किसको इच्छसे संसारम पडता हू ॥ ४२ ॥ 
अनुतिष्ठ॑तु कमाणि परलोकयियासवः ॥ 
सवलोकामकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ ॥ ४३॥ 
परलखकरम जानक आाभटलाषां मनुष्यकमकाकेरता कर क्तु सपण टाकर्षप्म 
किससे किस मकार किस कमको करू ॥ ४३ ॥ 
व्याचक्षतां त शाक्चाणि वेदानध्यापयत वा ॥ 


यऽचाधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽरियत्वतः ॥ ४९ ॥ 
जो शखर ओर बेदके अधिकारी द वे श्लोका ष्याख्यान करं ओर वेदोंको पदाय 


(क वैरे 


यर मेरा तो रकम अधिकार नदीं क्योकि किया रदित ह ॥ ४४ ॥ 
निद्राभिक्षे ष नेच्छमि न करोमि च ॥ 
द्ष्रार्ेत्कदपयंति किं मे स्यादन्यकटपनात्‌ ॥ ४५ ॥ 
निद्रा; भिक्षा, स्नान, सोच इनकी मे न इच्छा करता ह ओर न भटनको करता 
हू, यदि द्रष्टा मञुष्य कल्पना करते है तो अन्यकी करपनासे सुङ्षे क्या ॥ ४९॥४ 
गंजापंजादि दद्येत नान्यारोपितवहविना ॥ 
नान्यायेपितससास्थमानेवमह भज ॥ ४६ ॥ 
ज्ञेसे युजाः ( चोहटनी ) का पुन अन्य मबुष्यकी आरोपण ` की अग्निस 
दुग्धं नहीं होता इसी पकार अन्य पुरुषे आरोपण कयि संसारे पर्माको भ नकष 
भजता ॥ ४६ ॥ ` . 
` शरण्वत्वज्ञाततक््वास्ते जानन्‌ कप्मा्ृणोम्यहम्‌ ॥ 
मन्यतां संशयापत्रा न मन्यऽहमसंशयः॥ ४७॥ 
जिनको, तखन्ञान नदीं पे याख्ोको सुने जानता हआ म क्यों सु्च्‌। संशये 
युक्तं मनुष्य आखाको माने, पर सदेदसे राहत मे नदी मानता ॥ ४७ ॥ 


(३९८ ) पथ्चदरी- [ ब्रह्मानन्दे वियानन्द~ 


विपस्तो निदिध्यासेक्कि ध्यानमविपथये ॥ 
देहात्मत्वविपयासं न कदाचिद्धज।म्यदम्‌ ॥ ४८ ॥ 
विपरीत ज्ञानी निदिध्यासन करे विपरातज्ञानसे रहित सुञञे ध्यान करनेते यका 
प्रयोजन वपोकि देह ओर आ्माके विपरीत ज्ञानको मे कदापि नरी 
भजता ॥ ४८ ॥ - 
अह मनुष्य्‌ इत्यादिव्यवहारो विनाप्युम्‌ ॥ 
विपयांसं चिशमभ्यस्तवासनातोऽवकस्पते ॥ ४९ ॥ 
ओरमे मनुष्य ष इत्यादि व्यदार तो इस्त पिपत ज्ञानक विना मी चिरकालकरे 
` अभ्यासकी वास्तनासे हो जायगा ॥ ४९ ॥ 
आरब्धृकमणि क्षीण व्यवहारो निवतते ॥ 
कमाक्षय तसौ नेव शाम्येद्धयानसदस्षतः ॥ ५० ॥ ` 
कथोकि भारन्ध क्के नाञ्च होनेपर व्यवहार निष्रत्त होता है ओर परार्ध कमक 
क्षय बिना यह व्यवहार सहनो कर्मासि भी क्षय नीं हता ॥ ९० ॥ 
विरलत्वं प्यवहतेरिष् चेद्धानमस्तु ते ॥ 
अबाधिकां व्यवहरति पश्यन्ध्यायाम्यहं कुतः ॥# ५१ ॥ 
यदि आपको व्यवहार षिरछ ( विरुक्षण ) वा भिन्न इष्ट है तो आपक्रो ध्यान 
रहे परंतु व्यवहारको अवाधक्‌ मानता हमा म ध्यानको कयो करू ॥ ५९ ॥ 
विक्षपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम ॥ . 
 क्क्षिपो वासमापधिवां मनसः स्याद्विकारिणः ॥ 4२ ॥ 
भिस कारण सुङ्ञे विक्षेप नही ह इसीसे समाधि भी सु नश कर्योकरि विक्षेप ओर 
समाधे उसको हते दह जिपतके मनम विकार होता ३ ॥ ५२ ॥ 
नित्यानुभवरूपस्य को मऽ्रातभृवः पृथक्‌ ॥ 
कृत कृत्य प्रापणीय, प्ा्ठमित्येव निश्चयः ॥ ९३.॥ 

„ निव्याबुभवरूष सुश्चसे मिन्न अनुभव कोन है अथौत्‌ कोई नई, कर्थोकि मेरा. यह 
निश्चय हे किमने कृत्य कर छिया ओर प्राप्त होने योग्य वस्तु से राप हो गयी ५३ 
व्यवहारो छोकिको वा शाघ्लीयो वान्यथापि वा॥ 

. म्राकतुरलेपस्य यथारब्धं प्रवतेताम्‌॥ ५४ ॥ 
लोकिकं वा. शाघ्लीय बा अन्यथा नो व्ववहार है बद सव कर्तासि भिन्न ओर 
निर्खेप मेरा प्रारब्धे अनुर्‌ कते ॥ ५४ ॥ | 


भरणम्‌ १४ ] भाषादीकासमेता । ( ३९९ ) 


अथवा कृतकृत्योऽपि टोकाचुप्रहकाम्यया ॥ 
शाच्लीयेणेषे मार्गेण वतऽदं का मम क्षतिः ॥ ५4 ॥ 
भथग कुतकृस्यभाम उक अरयुग्रहकम कासनास सद्लक्त मामक वतू 
{चद्ं ) तो मेरी कया क्षति है अर्थात्‌ छु न है ॥ ९९ ॥ 
द्वाचनस्षानशोचयिक्षादौ बतंतां वषुः ॥ 
तार्‌ जपतु वाङ्‌ तद्रत्पस्त्वाप्रायमस्तकम्‌ ॥ ५६ ॥ 


 द्वृताका पूजन, स्नान) शोच, भिक्षा इनको देह करं वाणी तारक मंत्रको 
भप अर्‌ वेसं हा आस्रायमस्तक ( उपनिषद्‌ ) को पटे ॥ ५8 ॥ 


विष्णं ध्यायतु धीयद्रा ब्रह्मानेदे विलीयताम्‌ ॥ 
स्ये फिचिदप्यत न इवे नापि काये ॥ ५७ ॥ 
बुद्धि विष्णुका ध्यानं करे वा बह्मानदमे लीन दहो जाय सक्षीरूप मं 
इमं न छ करता हू न कटक करता दं ॥ ५७ ॥ 
कृतकृत्यतया तप्तः भाप्प्राप्य॒तया एनः ॥ 
तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसो निरंतरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
क्ृतक्रत्यतामि त्रप्त ओर प्राप्यकी प्राप्यतासे व्प् इआा यह ज्ञानी अपने 
मनसे निरतर ( सदेव › रसे मानता है जो वणेन कर चुके ई ॥। ५८ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽह नित्यं स्वात्मानमन्जसा वेचि ॥ 
योऽहं धन्योऽद्‌ बऋह्ान्दो विभाति म स्पष्ठः ॥५९॥ 
सुश्े धन्य ह रमँ सुखसे नित्य अपने आत्माको जानता दू सुक्षे धन्य र 
के मुञ्ञे स्प रीतिस बह्यान॑दका भान होता है ॥ ९९ ॥ 
धन्योऽह धन्योऽहं दुःखं सांसाखिं न वीक्षेऽद्य ॥ 
धन्योऽहं घन्योऽरे स्वस्याज्ञाने पलायितं कापि ॥ &° ॥ 
मुस्े घन्यहै २ क्योकि मे अव संसारके दुःखको नदीं देखत हं ससे धन्य 
हे २किमेराअज्ञान कीं भगगया अर्थात्‌ नष्ट ही गया ॥ ६०॥ 
धन्योऽह धन्योऽहं कतव्य मे न विदयते किंचित्‌ ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सवंमद्य संप्चम्‌ ॥ &3 ॥ 
सज्ञे धन्य ३ २ क्यो सुने अब किचित्‌ भी कर्तव्य नदीं दै म धन्य दं २ कर्पाकि 
मेस माप्त दान योग्य संपूण संपन्न { सिद्ध ) इभा ॥ ६१ ॥ 


{ ४०० ). प्वदरी- [ त्रह्यानंदे विधानन्द - 


धन्योऽहं धन्योऽहं तप्तम कोपमा भवे्टोके ॥ 
धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनधन्यः ॥&२॥ 
मं घन्यदहं २ किमरो तृप्तिको उपमा जगतुमं कई नदी मेधन्यहू घ॒न्य दह 
धन्य हुं फिर धन्य २ ओर फिर धन्यं ॥ ६२ 
अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं ढम्‌ ॥ 
अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अही ( बडा भारौ ) पुण्य है ! अहो पण्य है ! जि्तसे चटफर सुश्े इभा २ इस 
पुण्यकी सिद्धिमे अहो हम ह अहो हम ह ॥ ६३ ॥ 
अहो शाश्मदे शाश्लमहो; य॒ररदो गुरुः ॥ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अही राष्ल ईं ! अहो साख हे ! अहो गु है ! अहो युरु2! अष्ोज्ञान है! 
अहे ज्ञान है ! अदी सुख ई{अहे सुख हस मकार वपिदीपमें वणन किये कृतक 
व्यता ओर ब्राप्प प्राप्यता इन दोनांका ३९ वं शछ@ोकंसे यहांतक दवारा स्पष्ट रीतिसे 
वणन किया ॥ ६४ ॥ 
मह्लानदाभिषे भ्रथे चतुर्थोऽध्याय ईरितः ॥ 
विघयानदस्तदुत्पत्तिपयतोऽभ्यास इष्यताम्‌ ॥ &« ॥ ॥ 
अब अध्यायके अथको समाप्त करते द कि बह्यार्नद नामके प्रथम विया- 
नद्‌ नाम्रका यह चाथा अध्याय बणे किया । सुयुक्चुको विदयाकी उसत्ति पर्थत इस 
विय्यानन्दका अभ्यास करना इष्ठ है ॥ ६९५ ॥ 
इति श्रीमत्परमर्सपव्रोजकाचार्य्रीवि्यारण्यस्वामि- 
विरचितायां पञ्चदश्यां ब्रह्मानदे विदयानेदो नाम 
चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीमत्परमहसपरि्ाजकाचायं श्रीवि्यारण्यस्वामि विरचितायां पच- 
दश्यां पं० मिहिरचंद्रकृतभाषाविवृतिसदहितायां बह्यानन्दे 
वि्यानदो नाम चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


इति ब्रह्मानन्दे विधानन्दुप्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ ` 


शि 
9 भै 


ब्रह्मानन्दे विषयानन्दप्रकरणम्‌ १५. 


----<>---- 


अथा विषयान बर्मानै्दशकषपभाकः ॥ 
निषप्यते द्रारभृतस्तदंशत्वे $तिजंगौ ॥ १ ॥ 
अवं पांच अध्यायमें वरणेन किये अथक कहते दै कि बहयानंद्के अंशरूपका 

भागी जे. बिषयानंद्‌ उसका निरूपण करते ६ कि कदाचित्‌ कहे कि विषयानद्‌ 
टोकिक द इसे मोक्ष शाखमें उसका निरूपण नदी ह सकता यह्‌ शका कारके 
रेकिक भी बह ज्यानंदका एकदेश ह शसते बहयज्ञानका उपयोगी दीनस उसके 
वणेनकी योग्यताको करते दै कि विषयानन्दं अद्यानन्दकी दारू द अव विषया 
नन्द्‌ अह्यानन्द्का एकदेदा ह हमर परमाण कते द की विषयारनदक्ो अह्यामद्का 
एकदेश श्रक्रि कदा ॥१॥ ` 


एषोऽस्य परमानंद योऽखंडेकरसात्मकः ॥ 
अन्यानि भूतान्येतस्य मा्रामेवोपथंजते ॥ २॥ 


उसी शवुतिके अर्थको पठते ह कि थह इस्‌ युखष्ठका परमानन्द है जो अखंडं 
एक रसरूप्‌ ६, अन्य जितने भूत (माणी )६१ सब इस आनंदकीं दी मात्रा 
( छेदा ) को भोगते हं अथात सनकं आनदम त्ह्मानन्दका अंस है॥ २॥ | 


शाता घोरास्तथा मूढा मनसो वृत्तयधिधा ॥ - 
वैराग्यं क्षतिरोदायमित्याद्याः शांतवृत्तयः॥ ३॥ 
तृष्णा सेहो रागखोमाषिस्याद्या घोखृत्तयः ॥ 
संमोदो मयमित्याययाः कथितां मूढग्रर्तयः ॥ ० ॥ 


अव्‌ विषयानंदको बरह्मानंद्का ठेश्चव्व दिखानेकेः शये उसकी ऽपाधिरूप जां 


अंतःकरणकी वृत्ति ई उनका: -विभाग करते षै क्षि शातः (“साचिक ) घोर 


(रजोयगी } ओर मूढ ( तमोगुणी ) ये तीन अक्नारकी मनंकी इतिय टै उन शाति 
आ वृ्तिर्ोको ई दिखाते द कि वैराग्य, क्षमा ओर उदग्बा आरि सात्र इ्भियां 


( ४०२); पअवदशी- | ब्रह्मानन्दे विषयानन्द 


है ओर तृष्णा) सनद) शग, खोभ अद्‌ षर त्तया ह अौर संमोह भय आदि सूट 
वृत्ति की ई ॥ ३ ॥४॥ 


त्तिष्वेतास्च सवासु ब्रह्मणथ्ित्स्वमावता ॥ 
परति्विवति शतस सुख च प्रतिर्बिबति ॥ ^ । 


क~ =$ ०8 क = भ 
पूबाक्त तानाह प्रकारक। बुात्तयाभ चदय बद्धक भनेको वणन करत ह 
च [९ 

र्त्‌ 


ह्न संपूण पृत्तियामं ब्रह्मे चस्समवके म्रतीर्वव्‌ पडता ह आर शह ब 
सुखकं। भी भ्रतिर्बिव पडता ह ॥ ५॥ 


हप हं बभूवासौ प्रतिप इति शतिः \ 
` उपमा सूथकेत्याटि सूजयामासं सूञ्छृत्‌ ॥ & ५ 


अब पूर्वोक्त अर्थ इस श्वतिके अथेक्ो पठते ई रि रूष २ के प्राति यहं 
रह्म. मतिरूप ८ सदश ) इ यह श्रापमं कह ह । उतम हो उष्सुत्रक ८ 
देशको पठते दँ भि सूत्रार ( व्यसनी 9 ने भौ यहसूत्र स्वाहे [क ईसा जह्यका 
सूर्यकी उपमा द ॥ ६ ॥ 


एक़ एष हि भूतात्मा भृते भूते व्यवस्थितः ॥ 
एकधा बहूधा चेव दश्यते जंटवंद्रवत्‌ ॥ ७ ॥ 
अव स्वरूपपे एक वस्तु उपाधिङे संवैवपे नाना ( अनेक ? हनम तका 
पटे है कि एक श भूतात्मा भूत २ मे व्यवस्थित हभा एक प्रकारका आर्‌ बहत 
प्रकारका रसे दीखतताहै जसे जरम चद्रमा दीखता ई ।॥ ७ ॥ 


जले प्रविष््थंगोऽयमस्पष्ठः कटटुषे जटे॥। 
विस्पष्टो निमे तद्वद्वा तयापि वृत्तिषु ॥ < ॥ 


कदाचित्‌ कहो कि निरवयवः ब्र्यक्रा कदी चिद्रूषसे भान आर्‌ अन्व्‌ स्वदत 
चिदानंदका भन रेस षिमाग करना अचुवित है यह शंका करके चंदमाकं इषटातस 
र करते र 8 जैसे जरम मर यह - चंद्रमा मिन्‌ जलम अप्रकट अर 
निमंल जछमे भरे मरकास्ते स्पष्ट दीखता दै वैसे ही वृत्तियाम्‌ ब्रह्य भी अस्पष्ट ओर 
स्पष्ट प्रतीत होता रै ॥ ८ ॥ 


््‌ { ॐ 





६ शषहपं ्रतिरषो धषु । 


पकरणम्‌ १५ भाषाटीकासमेता । ( ४०३) 


घोरमृढाहच माछिन्यास्छसांशश्च तिरोहितः ॥ 
ईषन्रभटयतस्तत विदशप्रतिविबनम्‌ ॥ ९॥ 
बही कहते है के घोर ओर मूढ दृत्तियोमे मलिनता ` सुखरूप अंश 
तिरोहित ( छिपा ) रहता है ओर उनमं किचित्‌ निभैर्तासे चित्‌अंशृका म्रति्बिव 
पड़ता है ॥ ९ ॥ 


यद्वाऽपि निर्भटे नीरे वहरौष्ण्यस्य संक्रमः ॥ 
नं प्रकाशस्य तद्रत्स्याञ्चिन्माभोद्रतिरेव च ॥ १० ॥ 


कदाचित्‌ कटो कि यंद्रमाकी उपाधि जो जर वह दों परकारका ह इते 
दौ मकारके अंराका भान युक्त दे यहां तो अन्तःकरणरूप उपाधिको एक दोनेसे एक 
अंशक भान नहीं हो सकता यह शशा करके अन्य दृटात देते द कि अथवा जसे 
निमेर्‌ जस्य मी अधिङगी उष्णताका सकरम ( गमन ) होता है ओः प्रकारका नीं 
वैसे ह घोर, मूढ वृ्तियोमे चिन्मात्र अदाक) श्रतिःवव पडता हं सुखका नहीं ।॥१०॥ 


कठ त्वौष्ण्यप्रकाशौ द्वाबुद् गच्छतो यथा ॥ ` 
शांतास्च उखच॑तन्ये तथेवोद्तिमाप्तुतः ॥ ११ ॥ 
अव ` शात इृत्तिथोम चित्‌, आनंद र्नो की मतीतिम अन्य दृत देते कि 
नेसे काष्टे अथिकी उष्णता ओर प्रकाश दोना प्रकटताको प्राप्न होवे दे इसी मकार 
शार वृत्तियों सुख ओर चैतन्य दोनों मकटतताक्तो माप्त हते द ॥ १९१॥ 


वस्तुस्वभावमाधि्य व्यवस्था तूभयोः समा ॥ 

अनुभूत्यनुसारेण कटप्यते हि नियामकम्‌ ॥ १२॥ 
 कदा्नित्‌ कहो कि यह व्यवस्था कैसे होी ह सो दीक नक्ष कथोत्रि वस्तुका 
जो स्वभाव उक्षके आश्रयते दोनोकी व्यवस्था समान हे क्याकिं अनुभूति ( मत्रीति) 
क अनुसार नयामक्कां कल्पना हता ३ ॥१९॥ 

न घोधसु न शटा खखाठुभव इष्यते ॥ 

शांतास्वपि कचत्कधित्छखातिशय इष्यताम्‌ ॥ १३॥ 


( ४०) पञचददी- [ ब्रह्मानन्दे विषयानन्द ~ 


अनुभूतिको ह्य दिखाते ह कि घे ओर मूढ बृत्तियामे सुखका अदुमव नही 
दीखता है ओर शातिवृत्तियोमं भी आनदका प्रकाश्ये पतु वहमी किसी २ शतिवृत्तिमि 
अर्यतत सुखरूप दीखता रै ॥ १३ ॥ 


गरहक्ष्ादिविषये यदा कामो भवेत्तदा ॥ 
राजसस्यास्य कामस्य घोरत्वात्तच नो सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
पूवाक्त वार्‌ अरर मट्‌ चुत्तयाम खुख्क अभावका दखाच 2 क जब 


म्राणीको ग्रह ओर क्षेत्र आदि रूप विषयी कमना हाती हैत उस रजोभुणीं 
कामनाको घोररूप होनेसे उसमे सुख नदीं हता ॥ १४ ॥ 


सिध्यत वेत्यस्ति दुःखमसिद्धौ तद्विवधते ॥ 
प्रतिवध भवेत्‌ कोधो द्वेषो वा प्रतिकूरतः ॥ १५ ॥ 
कायं सिद्ध हेगावा न हेगायह दुःख है ओर सुकीसिद्धिन सनेम 
दुःख बढता है ओर सुखका अ्ततिविव हेनेषर क्रोध होता दैवा प्रतिकूटं दुःखके 
होने द्वेष होता है ॥ १९ ॥ 
अशक्यशेत्यतीकारो विषादः स्यात्स तामसः ॥ 
करोपादिषु मददःखं सुखशकापि दूरतः ॥ १६॥ 
काम्यलाभे इषवृत्तिः शता तत्र महत्सुखम्‌ ॥ 
भोग महत्तरं लाभप्रसक्तावीषदेष्‌ हि ॥ १७॥ 
महत्तमं विरक्तौ त॒ _विदयानंदे तदीरितम्‌ ॥ 
एवं क्षांतौ तथोदार्ये कोधसखोभनिवारणात्‌ ॥ १८ ॥ 
यदि प्रतीकार ( दुखानेवृक्ते) न कफर सके तो तमोगुणी विषाद्‌ हता ई 
ओर कोथ आदिमे महान्‌ दुःख ई, सुखकी शंका तो दूर रही ओर काम्य (हृष्ट) 
विषयके लाम होने फर हषेवृत्ति शातरूप हे उपमे महान्‌ सुख होता है ओर भोगम 
महत्तर (ङछे अधिक ) सुख ई आरं लाभके प्रसगमं किचित्‌ ही सुश्च होता है 
ओर विरक्तिमं तो महत्य ( अव्यत भधिफ ›) सख होता है उसका षियानेदपरकरणमें 


वणेन कर आय ! इसप्रकार कोध ओर छोभको निदत्तिपे क्षांति क्षमा ) भौर उदारता 
म भी अत्यधिक सुख दो हे ॥ १६ ॥ १७.॥ १८ ॥ 


प्रकरणम्‌ १९] माषादीकसमेता । (४०९ ) 


यद्युखं भवेततत्तद्र्येव प्रतिविषनात्‌ ॥ 
वृत्तिष्वतैखास्वस्य निर्विघ्ने प्रतिविषनम्‌ ॥ १९ ॥ 


जो २ सुख होता बह २ बरह्यका परतिधिब होनेसे अह्यरूप शै है क्योकि अत 
भुख दृत्तियोँमें जद्यका निरविधन प्रतिर्विव पडता है ॥ १५ ॥ 


सत्ता चितिः सुखं चेति स्वभावा ब्रह्मणस्चयः ॥ 
मृच्छिखादिषु सत्तैव व्यस्यते नेतरद्रयम्‌ ॥ २० ॥ 
अव सवेन्न बरह्यस्वरू्पकां अनुभव दानक ख्य ब्रह्म स्वरूपा स्पशण 


कराते हं कि सत्ता, चित्ति जौर सख ये तीन जह्यके स्वभाव हं । उन तीनाम्‌ मृत्तिका 
ओर शिखा आदिमे सत्ता ह मतीत षती दै अन्यदो प्रतीत नदी होते ॥- २० ॥ 


सत्ता चितिद्धयं ग्यक्तं धीषृत्योर्घोरमूढयोः ॥ 
शांतवृत्तौ अयं प्यक्त मिश्रं ब्र्येत्थमीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
सत्ता ओर चिति ये दोना जह्यके स्वरूप बुद्धिकी घोर ओर मूढ दृत्तियोमे भ्यक्त 
( प्रकट ) है ओर शंतरूप ुद्धिकी वृत्तिम सत्ता, चिति, आनंद्‌ ये तीनों व्यक्त ह 
इस अकार पभिश्नरस्‌ म्रपच बह्यका वणेन किया ॥ २१ ॥ 


अमिश्रं ज्ञानयोगाभ्यां तौ च परेषुदीरितौ ॥ 
आयेऽध्याये योगिता ज्ञानमध्याययोद्रयोः ॥ २२ ॥ 
अभिश्न ( भर्पचरहिव ) जह्यके ज्ञानका उपाय कहते है किं अमिश्र जह्य 

ज्ञानं योगसे जाना जाता है । उन ज्ञान यो्गोका वणेन पटे कर आये, उन दानीं 
पटले अध्यायं योगकी चिता ओर उक्से अके दो अध्यायो ज्ञानक 
वणेन किया ह ॥ २२॥ 

असत्ता जाडवदुःखे द्रे मायाक्पूर्ं त्विदम्‌ ॥ 

असत्ता नस्शृगादौ जाडवं काष्ठशिलादिषु ॥ २३ ॥ 


कद्‌ चेत्‌ कहो सत्‌, चित्‌, आनद्‌ ये जह्यरूप रहं परंतु मायाका क्या रूप 
इस शं काका उत्तर कते है किं असत्ता ओर जाड्य, दुःखयेदो रेसे ये तीन 


(४०६ १ पश्चदशी- [ ब्रह्मानन्दे पिषयानन्द~ 


मायके शूप ट उन तीना नर्यंग आदिमे असत्ता ओर कष्ट, शिला आदिम 
च हाता ॥ २३५ 
धोरमूटधियोदखमेवं माया विजर॑भिता | 
शातादिडुचिच्येक्यानि्मिभ्र बरहि कीतितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अव हुःखक्षा आश्रय कहते है कि घोर आर मूढ बु्धि्थामें दुःख होता ह 
` इष प्रकार सवेत भायाका विजुंभण ( म्र्तिमाप् ) है ओर शात्त आदि जो बुद्धिकी 
वृत्तियां हं उनकी एकता माननेसे मिश्र जह्य कह है ॥ २४॥ 


एवं स्थितेऽत्र यो अह्न ध्यातुरिच्छेत्वुमानसो ॥ 
नुृगादिशुपेक्षत शिं ्यायेद्यधाययम्‌ ॥ २५ 
टस प्रकारके कथनक्रा प्रयोजन ज्यका ध्यान द इयि कवे रै कि 
एषी स्थिति होनेपर यहं जो भवुष्य बञ्चा ध्यान कानेकी इच्छा करे वह मनुष्य 
नरश्चग आदिक! उपएन्ना (व्याग ) करफे शिष्ट ( वाङ ) का यथयायाग्य ध्यान 
करे ॥ २५ ॥ 
शिलादौ नामद्ये दव स्यक्त्वा सन्माघर्वितनम्‌ ॥ 
त्यकत्वा दुःखं धो भूडधियोः सचधिद्िवितनम्‌ ॥ २९६ ॥ 
अव अन्यत्र जो ध्यानं फषहम उसा प्रकार कहते दै कि शिखा आदिके विषे 
नाप अरसूप इन दोनो व्याग कर सतभात्र बह्मकता चितन करे ओर घोरः मूढ 
बु द्धेयाम दुःखफो त्यागे कर पत्‌ अ।र्‌ चिता चितन्‌ करे ॥ २६ ॥ 


शांताङ् सञ्चिदानेदांश्लीनप्यवं विचितयेत्‌ 


कनिषठमध्यमोक्कृष्टास्तिसखश्िताः कमादिमाः ॥ २७ ॥ 
अ।र शिल्पो बुद्धिको बृत्तिपांहं उनम इदो मकार सत्‌, चित्‌, आनद 
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हन तीनो विता करे ओर ये तीनां चिता कमते कनिष्ठः मध्यप्र ओर उक्कृष्ट 
होती टं ॥ २७ ॥ 


मदस्य व्यवहारेऽपि भिन््रन्मणि वतनम्‌ ॥ 
उरक वक्तमेवा विषयाद्‌ इरितः ॥ २८ ॥ 
अव्‌ निगुण अद्रे ध्यानमं जो अनविकरायी है उक्षे अनुप्रहफ़े लिये 
भिश्रनरह्मके एग्रानम अधिकारका बणेन करते हं किं जी मचष्य मदद हं उको 


प्रकरणम्‌ १९ ]  भाषार्दीकास्मका । ( &9९७ ) 
व्यवहारे भी भिश्रबह्यकी विता करना है उत्तम है यह कदनेके लिये यहा विषयाः 
नदका वणैन किया है|} २८ ॥ "त 
ओदासीन्ये त॒ धीवृत्तेः शेथिल्यादुत्तमीतमम्‌ ॥ 
चिंतनं वासनानंरे ष्यानघुक्त चतुविधम्‌ ॥ २९ ॥ 
इष अकार सतूद्चा्तके तीन ध्यानोको कहकर अदृत्तिकं ध्यानको कते 


है के उदासीनता ता बुद्धिकी बा्ैको शिथिल होनेसेः उत्तमोत्तम चितन वासनाः 
न॑दमें करना कहा है इस मकार चार प्रकारका ध्यान कहा है ॥ २९॥ 


न ध्यानं ज्ञानयोनाभ्यां ह्यवि सा खट ॥ 
ध्यानेनेकाय्यमापन्ने सितति विद्या स्थिरीभवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
कदाचित्‌ कहां किं यहं ध्यानक्ना ही अवात्‌ ( यध्ण्का) मद्‌ क्या नं 
हो श्सङिये कहते ह कि ज्ञान ओर योगसे ध्यान नदी हेता किंतु बह निश्चयसे 
बह्म षिया ही है जव ध्यनसे चित्त एकाथ हा जाता ६ तव उस्म ब्रह्मक्या स्थिर होजाती 
है अर्थात ध्यानसे चित्त एकाय होता टै ज्ञान योगकते ध्यान नहीं पेता. है ॥३० ॥ 


विथायां सबिदानंदा अखडेकरसात्मताम्‌ ॥ 
प्राप्य मांति न भेदेन मेदकोपाधिवजनात्‌ ॥ ३१ । 


अव इसका विधा हनम देतु कहते हं कि पिवाम सत्‌ चित्‌ आनद्य 


तीन। अखंड एकरस रूपका भाप होकर भिन्न २ नही भक्ते है क्योक्षि भद्‌ करने- 
वाली उपाधिका व्यागहो गया॥ ३१॥ 


शांता घोः शिलचाश्र भेदकोपाधयो मताः ॥ 
योगाद्वििकतो वेषायुपाधीनामपाङ्कतिः ॥ ३२ ॥ 


भेदके उपाधियको दी कहते द कि शांत ओर वोरशूप्ात्ति ओरं रिस 
¢, अ „न, 


आदे ही भेद्की जनक उपाधि मानी है ओर इन उषाधियोका अपाकरण ( मभाव). 
योग वा विवेकसे होता ३ ॥ ३२ ॥ 


निषशूपापित्रह्मतच्वे मासमने स्वर्थ॑प्रमे ॥ 
अद्रिते पिपरी नास्ति भुमानदोऽत स्व्यते ॥ ३३६ ॥ 


( ८०८) पवद भा. दी. से.। [ जदाननदे विष, थक. १५] 


अवं फटितका वणेन करते हे कि निरुगयि ( उपाधिरहित ) स्वप्रकाश 
रूप ब्रह्मते पकाशमान होनेषर अद्वैवरूपम्‌ तिपुध.( ध्याता, ध्यान, ध्येय ) नहीं 
3 इसीसे उसको भूमानद्‌ कदत द ॥ ३२ ॥ 
्रहमानेदामिये बरे पंचमोऽध्याय ईरितः ॥ 
विषयानंद एतेन द्वारेणांतः प्रविश्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अव प्रथको समाप्त कसे दहै कि ब्रह्मानंद नामके थम पाचवां विषया. 
नेद्‌ नामका अध्याय वणन किया इक द्वारा अतः ( जह्य ) हे सुसश्चओ ! त॒म 
रवेश्च करो ॥ ३४ ॥ 
्रीयाद्वरिदरोऽनेन ब्रहमानेदेन स्वेदा ॥ 
पायाच प्राणिनः सवान्स्वाभिताज्छद्मानसान्‌ ॥ ३५ ॥ 
हस ब्र्मानदसे हरि $ ओर हर सदैव प्रपन्न हो ओर अपने आश्रितनों 
संपूणं युदधमानसत माणी ई उनकी रक्षा करं ॥ २३५ ॥ 
इति श्रीमत्परमदेसपरित्राज्‌काचाय्रीविधयारण्यश्ुनिषिरवितायां 
पेचद्श्यां ब्रह्मानंद विषयानंद्‌ः समाप्तः ॥ १९५ ॥ 
हाक श्रीमसरमरहसपरिाजकाचायश्रीविदारण्यसुनिविराचितायां पचदश्यां सुजप्फरनगः 
रमान्तधदकरांखमरामनिवािश्रपिडितदारिसहायारभेजपंडितरामरक्षांगजपेवडेत- 
मिदिरवद्रकृत-खवयास्यश्रीमस्तिमरजक्रष्ठिकारित-माषाधिवरतियुजि 
अह्यान॑दे विषयानन्दो नाम पैचमोऽघ्यायः समाप्तः ॥ ९॥ 


समाप्ता चेयं पंचदशी । 


4 
पर ठ [1 





पुस्तकं भिरनेका डिकाना~ 
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